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॥ भक्तविनोद ॥ १३१ ॥ 
अथद्रहासचरितकथनं दोहा नाएसीस गुरु वर चरण॥ नम 
त नाभादास ॥ AAs तप चारुचरित ॥ लागे करण प्रकास१ 
त्र भावनी ॥ प्र 


मोद बोध दानी ॥ साचि सुजल SAAT ॥ कलेसशोकहार 


i 
प्रमा्णीछंद सनो SUS पावनी ॥ कथा af 


'णी ॥ भवो पयोध तररणी ॥ सुप्रेर क्षेत्र दातनी ॥ प्रचंडपाप 


पातनी १ सोरठा सुनहि GAMA ॥ इहि BE प्रेम पुनी 


त जत ॥ हरि पद नळत सनेह ॥ उपजाहे अवश्छि भक्तिमय 
१ चोपाई भयोएकप्रवब॒लशाला घृए्ठदुमन जग नास सत्राला 


र विभोवंत गणस्तपाते नागर ॥ AAR सदळलाकडजागर 3 तप 


f 


हिपालराज सामापा रहावसत THMSIASIU ॥ उपजापु 
त्रतासमहिपाला ॥ चंङ्रहासजहिनामरसालळा २ जबतभयोवर 
घूजगतीना ॥ जनकताल RY जन हत कीना ॥ सपातराजधाम 
घन घरणी ॥ लिनासि छीन RIA RT करणी ३ चद्रहास क 
रसात सयानी ॥ सचि वत नाम FAH नृपराना॥ उर विचा 
रि रक्षा निज प्राण ॥ पुत्र सहित निजकीन पयाना ४ ध्रष्टदुम 
न नप राज्य मझारा ॥ आई ANTI धव सांरा ॥ तहां तास 
धन्ना वरजेई ॥ जाएभवन तडिप्राषतह!इ % तासन विधा स 
कल निजवरना ॥ सचि वाहि देखि लागि अति करणा ॥ कार 
सतळ्रार विविध पर कारा ॥ दीन भवन निज वालन यारा ६ 
खान पान आदिक संबदोना ॥ जानिदुखात्र भळाह साधठा 


Oe 
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॥ भक्तविनोद ॥ १३२ 

- ना ॥ जद्यपिताह कहं रुचिर अगारा ॥ दीमप्रवीन सचिव सु 
खभारा ७ सोरठा तद्यपि मरण वियोग ॥ करि चिंतन निज 

[पात ॥ आंत [चता दुखराग ॥ मानहिं जिय ata पाति व 
ता ॥ १ ॥ चापाइ अस प्रकार [नज पुत्र समेता ॥ कराह 
GSI AT वासन HAT ॥ रहा सुवन जोड सचब प्रबीना ॥ 
त हिसन चंद्रहास मन लीना १ झोडाकरत रोहें सखमानी॥ 
मेम भ्रात Ale जाय वसानो ॥ तव कोडा अवसर दिन एका 
सल्या तासु कळत विवेका २ सालिय़ाम सुलय सिल पाव 
ने ॥ आंत वाचत्र सुभत मन भावन ॥ देत तासु निज पंथ सधा 
रा ॥ काहप्रकार पजन सुभचारा ३ Waa तब दगनन देखी 
सिळा वाचत्रादव्य अवसर्षी ॥ भा प्रसन्न मन वरनिनजाई॥ 
अनायासम्रानहानाधपाई ४ तसकरत्रासतासज्ञीयजानी राषिस 
वदेनसे सुखमानी ॥ भोजनसमयबहिरमुखलाई ॥ करिश्रच 

रावाधजुत समुदाह ५ पुनिनयवेद लायपरिधाना॥ राखतबांधि 
जतन सनमाना ॥ करहि आपु भोजन पुनिवाला ॥ नित्य ता 

स अस निषम रसाला ६ एककाल क्रोडासखरात्यो ॥ सजत 
सचव पुत्र मन मात्या ॥ धृष्दुमन नप सभा मझारा ॥ जाप 
सि सुन जग कोनजहारा ७ तहु बैठे सामुद्रिक चच्छिन ॥ व 
घजन परस वाम दिस दच्छिन ॥ प्रथमाहें नपति बोलि भगवा 
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॥ भक्तविनोद ॥ १३३ ॥ 
ए॥ निज निज इष्ट सहित सब आए ८ देखा tate वाल 
बलधामा ॥ नूप सुत चंद्रहास जहिनामा॥ वदन भूप सन भा 
षन लागे ॥ सुकुच भीत मावस निज त्यागे [९ सारठा सुनहु 
घेनांदिजपाळ ॥ इह बालक प्राक्रमनिधी॥ जांकरभालरसाल ल 
साईँराजसुखसेपती १ चौपाई वीरप्रचंडधीरवक्षाता होहिंनरि 
द्र तोरजामाता ॥ अस जब सासाद्रेक जनभाषा स्रोत सरवण म 
हिपति मनराखा १ तूस्तीभयो सोंचमनमाहीं प्रकट वदनकछु 
भाषिस नाहीं तिनहिं जवाय पाकविविनाना विदाकीन सं 


ज़तसनमाना २ आउ बचन तिन हृदयचितारी भयो शोकव 


स भूपतिभारी कारिविचार तव छित पत हेरा ॥ हतन योग्य 
इहि वाळककेरा ३ त्रस जीव गुणत ज्षपततकाला ॥ लोन 
सि बोलि दुष्ट चांडाळा ॥ जाय इकांत तासु असकाहा ॥ इह्‌ 
नवीन बालिक जोड राहा ४ करितप्रापन छळबळ चतुराई ॥ 
इहि कह कहुकानन लेजाई ॥ तुव चांडाळ करहुं हत प्राणा ॥ 
मोरे प्रतयहेतु सुजाना ५ सोंरठा काह अगड्कतेहू ॥ SIs 

OTS ANN ००५ गेज EN ON aes tr री 
खावहुंमोहि॥तवतुव fates Ges कोजाने नाहे इह RIA 


पाई स्रोतवचनस्रबणन नरराई करिचांडालकपढ चतुराई से 
साहेलेत पथ विपनसिधारा ॥ कहिमूद वचन विविध परकारा 


१जानाहे मम बाळ कळु माहीं ॥ भाक्ते हेतु ठाकर मुखमाही॥ | 


राख्दै परम प्रेमजुत पूजा ॥विधिवत करहि भाव तजि दूजा १ 


J 
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॥ भक्तविनोद ॥ १३४॥ 
ताह्‌ पुनीत बर भांक्ते महातम ॥ अग जगनाथदेव परमातम ॥ 
सालिकि बुद्धि दीन चांडाळा मानस भयो तास ततकाला ३ 
कोमळ WAST अतिदाया ॥ ज्ञान विवेक झाचेर उरछाया ॥ 
अही विपुल Wat गुसाई ॥ इह बालक अनाथकर न्याई ४ 
[नर AT रत्र स्त्रामे पितु हीना ॥ रक्षाकरहिं कवन इहि दी 
ना ॥ जवना जास विरहपतिमारी॥ धरऱदनन नप सदन सिधा 
रा॥ ५ ॥ तासभवन निज करहि निवासा ॥ सख संपति गत 
7 mai ॥ विनु भगवान आन जहिकाहीं ॥ हृदय भरो 
स प्क कछु नाहीं ॥ ६ ॥ सोरठा॥ असे अनाथ सिस दी 


aN Se पर सानस भप निज ॥ कठिन कुल anata ॥ 


दानरजाइ सच्छा करन १ चोपाई राऊ दान Sat नुसा 
ला॥ मंन करहुं हत त्यपि तासा ॥ मड TUS सदर faq ए 
हा ॥ मार देखि उपज जिभ इं १ पुने प्रतते निश्चय नपछा 
णा ॥ काइ THR वालक वड भागा ॥ CARE करि जतनस 
रना ॥ [ससु सन मेलि कपट कळुवना २ अप्रत्त जीय mae 
सुपच ततकाला ॥ गहि Molt पानि निज बाला ॥ ज 
AUR तास कर जोड़ ॥ छल मय छादे छीन तहि सोडे 

उकल छाडे Tats वन माहीं ॥ 3 : 


रावा आपुभप सठ जाहीं- 
कपट रूप सुख वचन gays ॥ वि TS 


अंग भंग लिसु दीन दिखाई 
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॥ भक्तविनोद ॥१३५ ॥ 


मरना ॥ उडा गहन कानन सिसुजोदं ॥ क्षवित बरिषल दोनग 
ति होई ५ रोदन करहि त्रास मन माहीं ॥ विथत सरीर धीर 


कळु नाहीं ॥ an विहंग गाणङ्गानन चारी ॥ ल 
लित बाल ste act दुलारी ६ सुति विलाप रो 
दन मखतासा ॥ परम प्रेम तिन सा! 


वचन मनदेहा ॥ लगे करनजुत प्रीति सनेहा ७ तब तहि का 
ल एक महिपाला ॥ खग्या नतरत विपुन रसाला ॥ आय तुर 
त तड WAT ववो ॥ जहाँ बाळ रादन कारे रहयो < दस्ता 
विथत ताहि देखि भूपाला ॥ कइत वदन मद बचन रस्ताळा ॥ 
पुत्र कवन कांहेते TA अवा ॥ Sei प्रवेस विपन किमे पावा 
॥ १ ॥ सोरठा को लुमार पितुमाइ ॥ जिन निज उरकरिवज् 
सम ॥ TUE दीन विसराड ॥ HES तात परिहरि रुदन .१ ॥ 
चोपाई साति ata मुख वचन रसाला ॥ बोला वदन वचन 
तब बाला ॥ नाथ मरम निज नाहि नमोरे ॥ पेइक करहु कथ 
न प्रभु तोरे १ ध्रष्ट दुमन तृय सचत्रव केता ॥ alse मोर ज 
नेनि सख देता ॥ अरु बोरेको TE अ्राती ॥ लावा इहां गहु 
न वन घाती. २ VA MIN काठि मम पाना॥ कान खुपच 
fea विपन पयाना ॥ रहा BIT HS मर्मन मोरे ॥ इह [ने 
ज विद्या कशिस सत्र तोरे ३ साने करुणा मव वचन सुहायक 


हृदय विचार करत छितनायक ॥ इह सुसीळ Tag सुच छुर्ना- 
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॥ भक्तविनोद ॥ १३६ ॥ 
ता ॥ कहत सफटक सवचन अभीता ४ BS अवश्य नृपति- 
सुत एहा ॥ लेचलहों इहिं आपनगेहा ॥ पालन करहु पुत्र जी 
य जानी ॥ अस उर गुएत भप सुख मानी ५ ळालिन बचन 
कहत मुख नीके ॥ गहि कर भप वाल प्रीय जीके ॥ सिवका 
खचर बाळ बठारा ॥ करि सनमान विविध परकारा ६ लावा 
भवन Ged मन छावा ॥ महिषी कहं निज नि 
Begala ll दोनसमरपिवाळगहिपानी ॥ कहिम॒दमधरशाचचेर 
Gaara ॥ ७ ॥ इहिकरसुवनजानिनेजपालन ॥ Reda 
शाति जुतळाळन ॥ प्रीयापुत्रतुवनाहिनगेहा ॥ दीनतमहभगवन 
छुतटहा ॥ ८ ॥ इहिपरसदाछोहानिजप्यारी ॥ राखिहंजा/निपन्र 
1इतकारी॥ पतिमुखत्रोतवचनःप्रसरानी ॥ रति प्रमो दम।नसनिज 
मानां ॥ १॥ सोरठ सि्षाह्गोदधरिळीन ॥ रूपस्वभावविलो 
कितहि ॥ माइषापरमप्रवीन ॥ गदगदभईप्रसत्तमन Vat 
चांपाई SM तास प्रति पालन करना ॥ प्रेम प्रीति कछ जा 
चन वरना॥ करुणा देखि नित्त पित माता ॥ सिसाहे हर्षनहि 
हइ समाता ॥ १ ॥ अस प्रकार जब वेलकशोरा ॥ भासि 
अचर रूप [चित चोरा॥ परण sist मदन वत सोभ ॥ नख 
लिखे शति वाचत मन लोभा ॥ २ ॥ तव नप घष्ठद्यमन 
Gil छाना ॥ तहि fae घाल सपच नाहे कोना ॥ करहि नि 
वास श्रमुक नृप गेहा ते सुत जानि प्रीति अतिनेहा ॥ ३ ॥ 
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॥ भक्तविनोद्‌ ॥ १३७ ॥ 


AS ~ Ss 


दिन दिन कराई हरष वस ets ॥ भाव जवा वेस सिस सोड 


Ss 
~ 


तप्रस विचारि मानस निज राया अरि इव रोम रोम रिस धा 
या ॥ ४ Waar मिस उठि ततकाळा ॥ संजत सचव 
गवन AWS! पहुचे बहिर नगर तहं जाइ उतरे देखि रु 
चिर MAUS ॥ ५ ॥ तव ata निज सचव पठावा ॥ विविध 
भांति मुख कपठ सिखावा ॥ मित्र भाव मम प्रीति जनाइ ॥ 
सब विधि करहुं प्रकट अपनाई ॥ ६ ॥ जपते ताहे वाळक 
कहे त्प्रानहे ॥ जहि विधि सचव wea जीय TNA ॥ मंत्री 
पाए भूप अनु सासा ॥ पहुष्या जाय तास नृप पासा ON 
सोरठा कीनासे प्रथम जुहार ॥ मैत्रि भाव पनिवचन मुख ॥ क 
fea विविध प्रकार ॥ कहा सचचव तुब सुनहु नप ॥ १ ॥ 
चोपाई सुदर सोल सबन बर तोरा ॥ देखन चाहिं नपति द्रग 
मोरा ॥ शप्रसप्रकार ताहे कपट कहानी ॥ करि कारि विविध 
वदन छलसानी ॥ १ ॥ सिसुहि लेत swat क्षिणताहां ॥ अ 
रि इव रहा भूप सठ जाहां ॥ तहि सिसु देखि तुरत पहिंचा 
ना ॥ परम आनंद मूढ मनमाना २ अब इहि कह करि कप 
ठ प्रकार। ॥ प्राणन रहित करहु संसारा॥ अस विचारि पत्र 
क लिंखि लीनी ॥ प्रमुदित चंद्रहास करदोनी ३ कहां जाइ 
मार पुर माहीं॥ मदन नाम वाळक मम जाहीं ॥ तहिं कह. 
जायदेहु तुव पाती ॥ काहे मुख कुसळ तात सभ भांती ४ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


~ ~ 


॥ भक्तविनाद ॥ १३८ ॥ 

Midied वचन प्रकट रिप॒कीना॥शुपत मरम अनहित लिखि 
दाना ॥ देखत मदन पुत्र मम पाती ॥ इहि विष देहु जानि 
जाहे भांती ५ भळाहिं विचारि जतन जीय ताता HIST कर 
हुँ सरव सुखदाता ॥ अत प्रकार gea करिपाती॥ चंद्रहास क 
र दोन अखतो ६ कहा जाहु प्रिय वेगसिधाई ॥ होवे तुमहिं 
सब भांति भलाई ॥ पत्रक वाचि तुरत सुत मोरा ॥ करारे त्र 
भिष्ठ सिद्ध सब तोरा ७ सारठा ॥ सुनि अस वचन भुपाल ॥ 
magia पातीलिये ॥ चल्यो बेग ततकाळ ॥ शरध दिवस अ 
परंततह १ चोपाई जाए नगर नप प्रापत भययों ॥ पछत वद 
न मदन कितरहयों ॥ वोंला एक पुरुष तहिकाला॥ मदन 
नाम नृप सुवन रसाला १ अतहपुर मानस सखमाना॥ कराइ 
निवास राचर [निज धामा ॥ चंद्रहास तव हृदय विचारी ॥ रही 
एक वाटिक फलवारी ९ अतसे विचित्र निकट नप ऐना 
तह निज जाय करत भयो सेना तभध समीर पाय गणनी!के 
निद्रा लागि ताछु प्रियजीके ३ आई तहांरूप गएधन्या विष 
या नाम भप ताहि कन्या सखि गए संग खग मदवारी aq 
सिख रुचिर रूप रति सारी ४ सील भवन मदु गवन मराला 
राळन लळित मानसर पाली देखा चंद्रहास रुत लेना बोली 
बढ्न सफु जत वेना ५ निद्रा निरत कवन ary ए 

दरव जाप मंद गाति तहा श्ररु इहि सीसमाझ जोइ देखी 


¢ 
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.॥ भक्तबिनोंद ॥ १३९ ॥ 

पत्रक जनहु पराह साखि लेखी ६ सो तुम जाय सहज हरि 
शइ पतङ्गा विगत हांत जनि देहो स्रोत वचन इक सखा 
सयांना सहजाह AT मंद सदुगामी ७ कारि वचित्र आपन 
चतुराइ पत्रक तरत चतर हरिलाई आय दीन विषया कर 

इ वाच परम विसमय वस होई ८ सोरठा जनक ze 
माव मार 1ऊखाहै STZ करदेन विष अति सुंदर Pease 
सुभूत दिव्यरूपम Tag १ चापाई “रति रुचिर जोर मनसा 
ना में इहिं वरहे करहु पति प्राना ह य गुणत अस राजक 
ART उठि इकांत निज तरत सिधारी २ उंप्रबर पषप eat 
करलान लखन लाळत तास क्षिण कोने काजर Spat हगन 
कारस्यामा आअक्षर लिखिदीन fewer ३ विषया भयो 
तास विषकेरा मरम भुपत अत काहुत हेरा करत कोन मुद्रित 
तव पानी विर चित Wea प्रथम जाह भांती ४ पुनिकरे गव 
न साखितप भ्रइ पूछा तिन तव मरम ढुराई कहा जनक इह 
पन्न पठोरा ख्राता मदन मोर कर Tidy ५ इहि कहं सहज तुम 
हु. सखिता हा. राखड जाए. सोस तहिमाहां सो सखि मंद मेद 
गति जाई धरि पत्रक तहं तुरत पराइ ६ लिए संग aa 
साखिगए सारी सृता भप निज भवन feat नप सुत्त चंद्र 
हास पानजागे आय हार भपति HAT ७ द्वारपाल, कर दी 
नाक पातो भाषिस कपल वदन सभ भातो वाचि पत्रका AF 
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॥ भक्तविनोद ॥ १४० ॥ 
ने सुजाना अति प्रसन्न मानस निजमाना ८ सोरठा- तहि. . 
निवास हित दीन तुरत एक मंदिर रुचिर सब विधि सेवा : 
कीन सादिर हराषे जथा उचित १ चोपाई अंगराग आदि: 
क॑ सुखदाई असन वसन सब eases) पुनिअपरोहित 
लीन FSA सकल Tait तासु GRA १ तेत्रनुसास : - 
मदन करपाई नगर Hails Tass वस्तु विवाह. जवन - 
उपजोगा तिन कर काने तास उद्योगा २ करिस जतन सब. 
लीन बनाई आय मंदेन कहं खबर जनाई महाराज सब: . 
काज सवार साज समाज विविध परकारा हे aaa . 
सदन सुहावा विविध भांति मंगळ विरचावा पन्नव भेर संख 
सधनाई Aid वचचित्ररव वर निनजाइ ४ उतसव भयो भवन. . 
नप भारी TAS गीत HS कलनारी वेद वितान रुचिर वि. . 
चायो बंद निवार सुध छवि छागो ५ रचे  रुचिर 
कदली" -वरपैभा वोच वाचतर ललित Bear: प्रस 
प्रकार सोभा सवनोके हास विलास विविध वोन ह; 
जोक ६ रचना सकलरुचिर विरचाई वरनिनजाय अनीह रः 
ताइ पाजदेव . गण संजुत प्रांती भलाहि सकल विधि बेद: 


वहति ७ चद्रहास विषया कर पावन भयो. विवाह सञ्च - 


मनभावन APTS (44a मदन लिख पाता कारन कलित . 
कान जाइ-भाता ८ द जनक प तेरुः पठाइ महाराज तत्र: 
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॥ भक्तविनोद | १४१ ॥ 


आयस पांडे gis विवाह विषया करकीना सवविधि सुज 
_ स नाथ जगळीना ९ पहुंची पत्र भूपपें जबहीं वाचित भयो 


विथत मन तबही अति अश्वज जाय. नहि जाना सोच 


: व्यवस मानस MHS १ सोरठा भयो दुखित अति 
“भारे चिंता विसमव वयवस नृप जाएन दसा निहारि कीन 
~ कवनका इहभयो १ चौपाई अति संदिग्ध भूप मनमाहीं ॥ 


सीघरचल्पो SAAT नाहीं॥ प्रावा नगर भवन निजनाहां॥ 
पूछत बदन मदन सुत काहां १ आयस पाय भूप भतजाई 
लाय मदन कह तुरत बुलाई सनमुखभयो भूष तवकाहां मोर 
पठव पत्रक जोई राहां २ GAR सुत देहु दिखाई तुरत 


` मदन आयस नप पाई लाय दीन कर पत्र नरेसा देखि विसम 


चित भवो विसेषा ३ ससव वरण मोरे कर लिखया विष कर 


भयो कवनावोधि विषया इह अश्वर्ज मोर मन छावा कवन 


मंरेम कछु जानि नपावा ४ सोरठा wa विचार सठ सोय 
करि चिंतन जीय पाप निज रह्यो मोन.गतिहोय मूढ मंद 


“मति अधम नृप १ चोपाई बहुरि गुनत मानस निज माही 


जो sad मूढ ताई नाहीं कारि श्रनेक छल बल चतुराई 
तो ळोहाँहिन मोर भलाई १ नतर दुष्ट सामर्थन थोरा हरि 
हें देस कोस धन मोरा सामुद्रिक जन सत्य बखाना संतत 
हृदय मोर हढ माना २ सुता मोर विषया इह जोई जद्यपि 
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॥ नैक्तविनोद ॥ १४२.॥ 
विष सरूषव्ह रोइ कराहें निवास मोर आगारा सो दुखमैं सब 
SE सहारा ३ पे इह सूल सहा नहि जाई अस प्रकार चितन 
कारराइ निज पुत्रन कह भाषन लागा अति सनेहसजुत MAT 
गा ४ सोरठा आधिष्टा जोई देवि इहि परकर सुनहों सवन ॥ 
सोतुमरे Hous las कर पजन हेतु निसि १ चौंपाई चंद्र 
हास ताहे भवन मझारा जाहि मोर आयस नुसार असे प्र 
कार आज्ञा नप दीना पनि चांडाल बोलि इक लीना १ भा 
षित मरम तासु अस वदना चंद्रहास जबभगवति सदना जाव 
Tg प्रथम तुमह तहे जाई cas BET निज पानि दराई २ हम 
` तुरंत तहि कर निसेकाळा पठवह भगवतिभबन रसाला.तबतम 
ततक्षण UST WS काटे सील ais महि. परड़ारहं ३ नप 
अनु सात पाय चांडाला गहिकर खडग गवन ततकाला बो 
. STARE ऋत वानी चंद्रहास ताहि भवन भवानी ४ जोलो 
 जावकरम नहिपू्जा तोलो प्रथम परुष. जनि. दजा जाधन 
... तहा मार अनुसासा MAAS नप बचने -अकासा ५ तब 
. पुरजन पारजन भूतस्रंगा. अगनिंत अन्य. परुष बहरेंगा 
: ASS राऊ प्रशादत मन गवना चंद्रहास जुत भगंबति भवना 
६ एकल राखि तासु असआगे पाछिल जाहि सकळ तहि 
` लागे मदन भूप आय विसराई मिल्योलि चंद्रहास सनजांई ७ 
Fife परसपरु तिनकर भारी ॥ एकल सक्यो नता सुनिहारी ॥ 
७3३०७, 
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॥ भक्तावनाद ॥१४३ ॥ 
पहुच [निकट जवाहे करि गवना सदन प्रथम तव भगवति भव 
ना < कान प्रेस अत ततक ला॥ अवसर दोर तःत चांडा 
ला ॥ काठेन प्रहार खड कर काना ॥ धराणे गिराय सीस 


'ताह दांना ९ जाना चद्रहास जढ एहा ॥ रह्यो नतास त्रान 


सदह ॥ भल्यो चद्रदास श्रमज्ञानी ll कान्य ताल सदन 

पाना १७ सोरठा ll We पाछिल तव जाय॥ चद्रहास मि 
भवन ॥ विकलत चल्यापराय आतावसमय जियमसानिनिज $ 
चापाइ बहारे संग लाय मानुष गवना ॥ चद्रहास ताहू भ 


गावात भवना ॥ देखा बर AST करवारी ॥ वाव छान ताह 
तुरत प्रचारो १ भयो PASS सवद अपारा मदन मरण सव 
: काहु [नहारा॥ देवजोग कर जव नर नाह ॥ सुन्यो विध्वस 


सुवन निज ताहां ३ अ्रारत आव सांध करि गवना ॥ अतम 


« हि रहा पुत्र जहि भवना ॥ देखि तात मानस अकुलाना ॥ ल 
"तसा करन USA विधिनाना ३ ताडन करहि करन सिरछोती 
1 ॥ विलपत पराह धरण गत शांती ॥ दारुणशोकसल उरमानी॥ 
गाह पाषाण कठिन निज पानी ४ करि प्रहार प्रस्फोटन सी 
ता ॥ कोन महोल प्राण तिज खीता॥ चंद्रहास तव हृदय वि 


चारा ॥ कहत काज जवन सारा ५ माराववाह हत सव 


ATW भूषति gat मदन जोङ रहयो ॥ मोरे अर्थ काय ति 
TRU ॥ अरु महि पाल ate हित .लागी ॥ ६ ॥ सारा 
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॥ भक्तविनोद ॥१४४ ॥ 


तजेरूचिरनिजप्राण ॥ ख्वमाकहाथगजायनज़ग त्प्रसप्रकारजा 


यठान संतत गता अनन्यमय १ चापाइ ळग्वाञ्रराधन करन | 
: भवानी ॥ प्रस निज हृदय रांचर प्रणठानां ॥ जा जग जन 
:*. नि SHAM ATU STS प्राण वदवखाना १ ताहाह क 


हुं अब देहुजियाइ मातु SIS जनन Yass ॥ असकाहे 
- सोस मदन गहिपानी ॥ धार Baar पर सुमारे भवान! २ च 
-ल उढाय TUG कलधरना ॥ दीन लिंठाय अर सुख करणी ॥ 
मुदित दारवाहिर पुनिआई ॥ वैठ्यो निज आसन हढलाई ३ 
SAAS A ANIA SAT ॥ जे जग जीव चरचर सेवी ॥ अ 
agit विविध भांति मुख वरनी ॥ नाय सोस. Aga गति धर 
at ४ तिश्रय कीन तास मनमाहीं ॥ जेइहि मातुजिंयात्रसि ना 
हीं.॥ तोमेइहां तजहु निजप्राणा॥ असप्रकार निश्चैये प्रणाठा 
ना ५ Wadia करत वदन मदुवानी ॥ सकल रैन प्रस तासु 
- -सराती॥ सरून चड जव वोलन लाग्यी ॥ भयो सजीव मदन 
. त्ब जाग्यो ६ बोळा वदतरुचिर मदुवांनो ॥ कवन बहिर तु 
-व भवन भवानो ॥ खोलहु हार विलम जनि लावहु ॥ बहिर 


` भवन में Mad चावहु ७ MARA चद्रहास सुखमानी॥ खो 


ला हार तुरत [नजपानी ॥ देखा मदन सजावन BATT ॥ हर्‌ 
- माया चरणत.सरतयया ८ सारठा असतात [वावध शकार ॥ 


*- - रूग्यों करन जनु बहु बदन ॥ वरनिन जाय अपार ॥ चंद्रहास 
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॥ भक्तविनोद ॥ १४५ ॥. . 
कर जबन-सुख १ चोपाई आवा बहिर मदन जहि काला ॥ 


देखत नगरमनुज त्रोयवाला ॥ अतिश्रश्रर्ज तिनहिं मनमाना ॥ ` 


सुखंसमूह नाह ` जाय वखाना ॥ १. ॥ रहा मृतक भपातिः 
सुतजोई ॥ भयो ` सजीव आज. amas ॥ गयोमदन 
TAMIL ताइ ॥ मृत वस पस्यो PTT पितु जाहा ॥ २ ॥ ` 
पृच्छा मरम मदन जब तासा ॥ चंद्र हास तव वचन प्रकासा॥ 

तुमहिं बिलोकि भप गत प्राणा ॥ करि प्रहार निज सीस पवा - 
ना ३ तजे प्राण चिता जीय मादी ॥ बोला वदन मदन aq”. 
वानी ॥ मोर मरण कर कवन वर्तता॥ ATTA HE सकल ल 
ग अता ४ चेद्रहास सानि वचन रिसाला ॥ छीनासे बोलितुर 

त चांडाळा पूछन लगे तासु समुदाई ॥ सचव सुजान सजन | 
सुखदाई ५ कहि विधि ee मदन तुम मारा ॥ कहिस व्रतात 5 
सुपच तवसारा ॥ चंद्रहास कर सकळ वृतंता॥ लेंगवन्यो-जि 
मि विपन अकांत। ६ yer ग छेदन लगसारी॥ जथा मद | 
न कह खड़ग प्रहारी ॥ भूपर जाव जवन विधिळीता ॥ पथक - 
पृथक संकुळ कहि दीना ७ सोरठा सजन सचव सुजान ॥ सँ 
पच वचन: सुति मदन HE ॥ लागे वढनं वखान ॥ इहिकर 

सत्य व॒तांतें सवे Pas बोला बदन मदेन तब वाच्यों ॥ र 

हा भुपाल दुष्ट मति सांच्यो बहुरि सचत्र मुख वचन वखाना 
॥ सुनहु wan तुब सदन सुज्ञाना १ तुर्भाह देखि मृत बस नृप 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


भक्तविनोद ॥ १४६॥ 
प्राणा ॥ तजे तुरतहाने कठिन पाषाणा ॥ चद्रहास तव हृदय 
विचारा ॥ अव धिग -ज्ञीयन मोर संसारा ३ अस विचारि भ 
ग्रान मवानी ॥ SrA स्मरण रुचिर प्रण ठानी ॥ भक्ति वि 
लाके तास भगवान ॥ दीन तुमह अत प्राणन दाना ३ अआ 
रू इहि जननि परम विळपाती ॥ रोइन करत धीर गत शांती ॥ 
मोरे भवन AAS ळा वासा ॥ कराह विरह बस gaa निगा 
सा ४ चंद्रहास कर राजङुमारा ॥ इह वतांत पे aay ससारा 
॥ अब तुवार मानम सुखदाई अवलि जवन करहु सतराई ५ 
स्रोत मदन शरस वचन सुदावा ॥ हृदय अनंद परम सख पा 
वा ॥ चद्रहास सम संसति आना ॥ कहत नमोर काह प्रीयप्रा 
णा.६ श्रव मे अति प्रसन्न मन होई ॥ श्रध भाग निज सपति 
जाई ॥ इद्‌ कई देहु प्रथम तव आना saa दहिक नप क 
रम बिधाना ७ WSS करहु सकल मनलाई aq Aa मख 
विन सुनाई ॥ AAAs जाग्य करम नप करना ॥ विधिवत वेद्‌ 
विदत [जाम वरना < सोरठ सुनि अस मदन प्रवोन ॥ सचव 
न [लिक्षा AAT निज ॥ अरध दाहिक सब कीन॥ विधिवत क 


रम नरल कर १ TNE बहुरि दिवस षठ चत्रथ पाळे ॥ करि 


वहुदान वावध [वाघ आछे ॥ त्परधराज नज सपातसदना ॥ 
“ASSIA कह प्रमादत मदना १ दीना हृदय परम सुख माना ॥ 


सा श्रमाद्‌ कामजाय वषाना ॥ चंद्रहास प्रभुता WITS ॥ 
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भक्तविनोद ॥१७७॥ 


विषया सहित परम हरषाई २ लग्यो निवास करन दिनराता॥ 


लीतासे बोलि बहुरि निजमाता रक्षा कीन विपुन नृप जाही॥ 
लावा सदन जानि स॒तताही ३ तासु बोलि पित मातु समाना 


॥ सजुत प्रीति कोस सनमाना ॥ करि सतका विवधं विधिश 

॥ दीन सकल करता सु छुडाई ४ राज अ्रकंठकते निजदे 
सा ॥ लग्यो करन सझुदमानि वसेसा ॥ जास भूप सिसुसमयम 
झास ॥ चंद्रहास पितु प्राण वडारा ५ तहिपर लिए सँग ऋनि 
धावा ॥ असि प्रहार जम धाम चलावा ॥ राजकोस धनसंपाति 
सारी ॥ छीन लीन रण घरण प्रचारी ६ सप्रकार इहचरित'स॒ 
हावा ॥ चंद्रहास BA प्रभुगावा ॥ FE सालिग्राम प्रभाऊ॥ 
जहि प्रसाद पूजन जगताहू ७ कठिनघोर अपदा दुसतरणी 
॥ दुर्गम दुः खित जाय क्वीमि बरनी ॥ काठा सकल सहि 
ज सखपावा ॥ कीन अकंटिकराज सुहावा ८ इाहित सस्ति भ 
कि समाना ॥ नहिन उपाय सुगम कों आना ॥ भय कळस श्रं 
पदा दखहारी ॥ संपति सुजस सकल सुखकारो ९ सारठा तां 
ते अस जीय जान ॥ जेसुख संपति जाचहीं ॥ कराहिभाक्ते भ 
TAT ॥लोक सजस परलोक सुख १ इति श्रामन्महा राजा 


पि राज जवकाश्मोरा यनेक देशाघपातप्रभुवर त्रारणवारालहा 


ज्ञप्त कवि मिहासह . विरांचतावा भक्तावनांद अथ ne 


वद्ध UH माहात्म्य चद्रहास चारत कथन नाम दशमःसर 19०. 
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भक्तविनोद ॥ १७८ ॥ 
waded भप चरित कथनम॥ छंद i गुरुवर भा 
pane तिमिर अज्ञान विनालन ॥ मंगल करन -कलेस; हरन 
"हरे भाकि SSAA ॥ चंद्रहास चत चरू मोर माति BAAS 
त्नी W अब मेकया वचित्र करद वरनन प्रभआना १ भाक्त महा 
ततम चारु सत्ते शिवदेव भपाळा॥दुरत दमन श्रारमन HAA 
PAM रसाला ॥ सुचभक्ती TS करन हरन भ्रम शोक वि 
` जकार धा ललित कुसळ पद सुखददेन मंगल मुढभारा २भूमंड 
- छिइकईस देव शिव नाम सुहावा ॥ दनिसिसोेमए वीर धीर ज 
कीरति छावा ॥ परम विदानिव निरत धरम हरिभक्तिपरायण॥ 
परिहरि श्रोपति नाम त्रान कळु करहि नगायन ३. सोरठ। 
Bisa नाथसुजान ॥ कनक चेल वित आदि नित॥ कर हि 
दोन BARA ॥ वासुदेव अरपण सकल १ सवेया नागर नात 
GMa उजागर सागर सील दयानिधराई ॥ गोदिज Raa क्षा 
त्र महं aaa प्रभु परजा सुखदाई ॥ एक समय करें पज 
नः श्रोपतः श्रीभगवान जिभुवनताई ॥ बाले मुनी दिज Haag, 
बन भोजिन भाव पयख जिवाई १ श्रापङग्यो जव जेवन भ 
पति त्रप्राम,कपोततवे करतासा ॥ Asal कंपत गात थराथर 
भय बल्ल भीरुमने "प्रस भासा॥ मे सरणागत रावर आरत पा 
हि पुकारत प्राण निरासा॥ कोपत सेन लग्यो मम पाछिल छा 
डित, तासठ AIT तप्यासा १ सोसुनके धरमातम भपत राज 
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भक्तविनोड ॥ १४९ ॥ 
संवासन वैठतिजाई ॥ संजत प्रे सने सोसा दिर पानन लीन 
कपात बिठाई ॥ क्षुधित तेन निहार apa कीन वीप्रनदया 
IMS ॥ बेरतही छितनाथ श्रमे मुख-वैठ सोसेन निरादर 
पाइ ९२ छेद क्षुधत व्याऊळ सेन घष्ट वत वाळत वानो ॥ तवधर 
मञ्च. तरस विदत दस ळोगन दानी ॥ इह कस Bee अधरम 
इव. खग मोर अहारा ॥ जो प्रथमि कारे दीन कीन तब नप 
[त [नबारा .१ मेक्षाधित Ald रहा भप वह इव सनकरा ॥ 
कारे त्रम जतन वसेष आज इहि संतति घेरा ॥ तमं रक्षक ढ़ 


> 


हवन माइकत दोन निवारयो ॥ म्तजहू अब प्राण नाय छि 


~ 


ण [वरात अहारधां २ सुनत वेन sya सेन घेन [दज रक्षकरा 
इ ॥वाल वचन वनीत प्रीत संजत हरखाड ॥ इह Tay” पर 
तक्ष भक्षतुव Gaz QIN ॥ पाने हाहम इक वन्या वात 
AG AAA भारा ॥ १ ॥ सरणागत मम लान दान 
खग रक्षक जानी ॥ जो इहिकर sq तजहु परम करहा 
वासहाना ॥ सुतावेत दे ब राजनय सब पारे हरहा ॥ ध- 
रम. पुरुष कह उचित सरणागत त्यागन करहा ४ तांत Wa 
मण चात तास मे रक्षक भययों ॥ जनह नतर सुजान परम तव 


~ 


द्ाववरहयो ॥ AIST ॥ अररु यह भक्ष तमार ॥ मं जानह ससय 


ष्ठ 
Cod 


Tel ZS करजतन विचार॥तोर भक्षण देहं अब 9 Nee ॥ = 
ग्या नत मग ऋमुख कान साइ भवनन मार ॥ पस्यां अनेक 


Ss 
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५ क्र ट्ट ड 

भक्तविनोद ॥ 1५० ॥ 
प्रकार da सजन अबतार ॥ प तजहा AA VE मार सरणा 
गत परया ॥ जव अत बचन VIS वदन नञ वरनन HAT 


~ 
द्रा 


१ तब क्रोधित Fada सेन खग काठेन वखाना UA Fle 
परि हरि प्रमख करहुं AAT नाह आना ॥ BIE कि इहि 
समं देहं मांस निज रुचिर नरसा॥ तो में करहु अहारमान म 
न हष AGA २ सुनि अस धरम ALS FAA प्रमुदित माना 
i अरहो सुहृद हित वचन सेनतुववदनबखाना ॥ प्रीय मारे मं 
aula बचन तब स्चन सहाई ॥ त्रस काहे उरु विज मास 
काटे सींघर नर राई ३ सोरठा*तुळा घारस जघ दोय॥ श्राध 
क प्रमख महि पति भयो ॥ तव प्रसन्न मनहाय ॥ कहा सेन सु 
न सत्य निधी १ छंद मोर अहार AAT तार इह अमख व 
सषा ॥ अब जनि Hise आन धरम निश्चय तुबर देखा ॥ इह 
पावक मे इंद्र कपट निज भेषबनाइ ॥ लोन परीक्षा तोर भाक्त 
४ पावन क्षित राई १॥ सर पुरते हम Mla MUA BS नाहिन 
इच्छा ॥ केवल निश्चय भति तोरे नृप करन परिच्छा ॥ श्रब दे 
_ खा हम तुमहिं करम मानस वचकाया॥ भाक्ते परायए भक्त 
` निपन भगवन पतिमाया २ अब प्रसन्नजीय जानह महँ वरमा 
गहराई ॥ मंजुल अभि मत जवन तोर मानस प्रयभाई ॥ हम 
रे नहिन श्रदेव भूप तारं वरकाहू ॥ अत काहे लान सिधार रु 


> 


चिर निज मराति ताहू RAISER पर तक्ष भूप जब 
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भक्तविनोद ॥ १५१ ॥ 

सन्मुख ठाढे॥ पस्थो दंडवत चरण धरण छित पत सुख गाढे 
॥ मांगहु मांगहु धरण नाथ वर बहुरि वखांना ॥ तब बोल्यो म 
हि पाळ जोरि नंमृत जुग पाना ४ धन्य जनम जगमोर अआ 
ज प्रभु दरसन पाए॥ भयो Sas दीन किलिष दुखत्रास वि 
. हाए ॥ सोपें जोपि प्रसन्न देव तुब दीन दयाळा ॥ तो मांगहु 
` बर जनम - जनम हरि भक्ति रसाला ५ ॥ मो कहं प्रापत होहि 
ठोंघ दारद दुख हरणी ॥ प्रेम चढावन क्षेम सुजस सुख मंग 
ल करणी ॥ सुनि अस वचन HS नळ जुत तृ जर नरा 
ई ॥ एवमस्तु काहे दीन स्चिर वरउर हरषाई ६ पुनि शिविदे 
ब नरेस GT गुण गण GATT ॥ करतप्रसंसा वदन FNS सुर 
लोक सिधाए ॥ इह संक्षिप्त व चेष्ट चेष्ट शिवे देव सुहावा॥मैं 
SIRT त्रनुसारवदन निज शुरु awa ७ कीन प॒राणन 

व्यासदँव त्रिसतारन रूपन ॥ कथा अलोकिक ललितदेव शबि 
भूप MAI ॥ जो इहि कर नर करहि BAU सुचि प्रेम समेता 
॥ चारि पदारथ छाव सहज तहि रुचिर नकेता < व्याध पीडस 
ब हरहिं मोद मंगळ सुख पावहीं ॥ सुंदर ज्ञान विवेक तास उर 
निरमल छावहीं ॥ सहज हिं प्रापत होह भाक्ति भगवान सुहाई 
॥ लोक सुजस पर लोक परम पावन गति पाई ९ इति श्री- 
मन्मह।रजाधिराज जेवू काश्मीरा थनेक देशाधि पति 
्रभुवर श्रीरणवी(सिंधाज्ञत कवि मिहालिह विरचिते 
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भक्तविनोद ॥ १५२ ॥ 

भक्त विनोद येथे भगव क्ति माहात्म्ये शिवि देवभूप चरित 
कथन नाम ATT: सर्गः १२॥ 

श्रय द्रोपदी चरित BAIT ॥ सोरठा अब मे गुरुवरद्याल ॥ 
भोक्ते महातम द्रुपत सुता ॥ जहि विषे सुन्यो रसाल ॥ तथा 
कथन प्रभुपे करू १ चोपाई महा भाकि प्रद परम -सुहावन ॥. 
भारत मध्य कथत छत पावन ॥ HT सर एक धरम सुत नागर 
नीति निपुणत्रेलोके उजागर १ सोरठा नाम जधिष्टर 'जाहिं 
भावा गोरवत्राळीए ॥ योतक क्रोडा माहीं ॥ भा श्प्रसक्त मेद. 
FAA १ चोपाई अल प्रकार नृप सरव सुहारी ॥ बहुरि प्रा 
एाप्रयङ्ुषत- कुमारी ॥ पणपं राखि दीन हठ कीना :॥ लोक. 
लाज HY Cera चीना१ सोपि कोरब नळीत सिजीती ॥: करि 
AVA SS द्योत करीती ॥ तवत. हि समयः दुसासन 'प्रावा ॥ 
दुघ परम उर दुरमति छावा २ नंदनि द्रपत कचन कळ जा 
३5॥ उाहिसठ करन राज जीय Gis ॥ देखत सबन ase 
कारीनसभा AAR छाव प्रण. री ३ सोरठ तवहिं. अछादि 
TAA ॥ एकाहें चोर सरार कर ॥ रही काल तहि होय॥ 
WAS कसो मुकत १ चोपाई अस प्रकार तहि दसा नि 
हा ॥ प्रराधान नप दुपत कुमारी लोक उसास चकत. -चित 
भरही ॥ हाहाकार पदि en करही १ निज नज के fe a 
चमन लीना ॥ इह अति अधम करम इनकीना ॥ अरुएते 
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भक्तविनोद ॥ १५३ ॥ 
ate सभा समाजा ॥ स्रवोर महँ रथी विराजा २ दोहा मौषम 
श्राणा चारजी ॥ चारज कपा सुजान ॥ अंश्वतथामा करणमय 
“FAR [वकरण बलखान १ Tats सकुनारह्या ॥ दरजाधन भ 
ट सव ॥ भीमसेन श्ररजन नकुल ॥ धरम पुत्र सह ईव २ 
SIME अन्य अनेक वारे भट जाई ॥ देंषि द्रपत नंदनि गे 


~ 


त OTe ll काइ सनह सांच नाह कुद्धा ॥ वृथा परस पर 


होहि विरुद्वा १ काहु रोखकौ घरम विचारी ॥ Wel वदन 
कारह निहारी ॥ भावी प्रथ सकळ उरसोचही ॥ दया ग्य 
स हग वारि विमांचाह २ जानि कुलमत्र मोन रहे सारी ॥ 
अगम देव गति हृदय विचारी ॥ तब मति मंद दुसासन ताहां 

गा सभा वार गणजाहां ३ परम क्रोध जत लाज विहाई ॥ 
चार सरार बुपत तप जाई॥ हवेनधडक as लाग उतारन ॥ 
का कर सकाहें नतासु निवारण ४ करहुं ana इछा मनतेके 
WAIT आप भु जांके ॥ दीन बंधु प्रण तारत हरणा॥ को 
अप माम सकहि Ae करना ५ अब WAM चारु चितच्छा 
वा ॥ देसहुं भक्ति रभाव Gal । दुष्ट चेल जब diate त 
नके ॥ लागिस. हरण वज्र गति मनके ६ सोरठा ॥ तब आर 
त ममहोय ॥ प्रभु भगवन गरुड ध्वजा ॥ पीत वसम धत जोस 
कंबु चक्र WAT गदा १ हरिगातळद अस दोन नाथ उदार 
छाकुर प्रणत मोचिन द्यालजू ॥ जानी कठिन गति काळ ति 
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भक्तविनोद ॥ १५६४. ॥ 
न कीने स्वरण रुपालज ॥ हें वासुदेव गोवेद हें. रिषि 
कॅशव हरी ॥ हे जगन्नाथ गोपाळ हे गरुडध्वजा हे गिरि 
हे रुपासिधु जनादन हे कुष्ण हे नरहरे धरन ॥ हे ईस असु 
रन खास हे जग. धीस हे कारन करन ॥ हे देव (सुं रनर 
wae भगवान . सुखद - सुजानजू ॥ है सत्य धरम 
परायणा. शरारत. हरण प्रदमानजू २. हेव्यक्तरूप 
mage निर्वाण हेभवभय हरण हेसंत सुखद मरार 
SHAM हेस्यामळ वरण हकिलिष गंजन मुनिन रंजन भीत 


सह 
री १ 


Vu 


भव. सजन हरेः हेपारत्रह्म परमातमा प्रभु हेदया सागर भरे 


३ हत्ताळन नथनन एन सुखादज घन हरक्षा करण हेमन मद 
माचतन पया [नाध सनह पाइ सरणं हंदाखदारद दमन ह्री 
रमन SHANA वरों हेप्रणत हरनंमे परी सरण मेरी रक्षाकरो 


३ हेमुकुंद तज्ञ हेसरवज्ञ हेउपमांमई हेनरंजन: गरव रजन. 


हेसुहृद सज्जन दई हेश्रनंता कांत कमला Haw बल : है 
मळ हेंजनन रक्षा करण WHE हरण कलिमल सकल ५ (हनं 
एनागर . उजागर हेभवन सदनायकं हेमोहन माया पते प्रभ 
हशार सरी इसर प्री आती पदम धते Saree देऊ 
मरवर GARI उपमा मनोहर gata दुति जलूध हर ६ ॥ 
EAS प्रचंड बल अवतार भार मही हरा मोरी दसा आवि 
लोक हेंत्रैलोक धनि रक्षाकरो इह भाषमादि सकल सुहृद देषत 
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भक्तविनोद ॥ १५५ ॥ 


Rat गात मानका ॥ मंदीन आति दुख लान प्रभ मोरे सरणः 
अब कनिका ॥ ७ सारठा अस नमत उश्चार जव ड्रीपति' 
आरत वचन ॥ तब द्वारिका मझार साते भगवनकरुणायतनः 
? चापाइ मन AST शति दोन दुखारी दसा देषि प्रभु डुक 
तकुमारा॥ रुपाव्यवस भये कृपा निधाना सहान जाय भक्त अप 
माना १ प्रणतारत [वरदापन जोड हदय सुमार करुणा निधिं 
सोई ॥ भाषा बदन सत्त तिथि नीरा मोरवचन कर द्रोपति 
चीरा ॥ २ वरधाहे विवध वद्धि अव पावहीं Fy दुष्ट निज 
हृदय SAAT ॥ दीननाथ दारिका मझारा sa जंव वचन 
वदन उश्चारा ३ तब प्रभाव प्रभुकर प्रभुताई चेल सनाय दप 
ताछतराइड ॥ वरधन लाग पारनाह पार 7 द्याप ः qe हठ 
कारह ४ ANE निवृत्य होत हंकारी ait दुकूल नकर तेह 
भारी ॥ तिनहिँ देखि सठ लाभ जनावहीं मूढ मरम कछु 
हृदय नपावहीं ॥ ५ दोहा तव दरजोधन सकुनिसठ करणे 
ट्सासन ज्ञोय ॥ दुट way मंदमति इह प्रसन्न मनहोयो। १ 
चोपाह कहत भृतनसन वदन हंकारी ॥ इह जन चीरं 
चारु गहिसारी : घरहुं सजतन कोस तुव जाई ॥ चल तरत 
भत आयस पाई १ राखे वसन कोस तिन जवहीं हरि 


` माया व्यापी क्षण तवी ॥ रहाकोसजोई विविध प्रकारू 
` केचन चेल द्रब्य मंणि चारू ॥ २ अन्य अनेक WAS सुहाई 
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भक्तविनोदा॥ १५६ 

वहतु -वीचित्र बराणे क्रिमिजाई ॥ भयो नष्ट संव एकाहि 
वारा ॥ महांकोस जाई Whe नपारा ३ तब भगवान देवकी 
aga ॥ पार ब्रह्म प्रभ असुर निकेदन्‌॥ निज परि रूचिर द्वारि 
का ANT ॥ प्राय कपाळ भक्त हित लागो ४ कवित्त . दोन 
SS भारि दोननाथजू मिहारो निज विरद मंभारी . मरहारि 
दीन TSA ॥.धाय घरव्वार वेग वारदसें कारे स्पाम जनन 
उबारो SAN बनमालज्‌ ॥ देषे नप. द्रपत कमारे आय 
FAA ARG निवारी असुरारे सुरपालजू ॥ पाहि. पाहि 
मुखर उचारि भरारि हग आज मोहि. सरण. तिहारि 
नद्छाळज १ चोपाई सुता FIA आवत हारे देखे॥ उदयभाग्य- 
निज संप्रति SS कहत प्रणत मोचिन सुरनायक भले. 'प्रायंत 
वदानळ्सहायक॥9 त्रस काहि विद्यत परम टखपागी ॥ आरत- 
Hele रुदन, करिलागी ॥ तास रुदन सनि देखि zea भ 
MIA शरब प्रहारी २ .सोरठा कारव कुल संघार ॥ कर 
बहु तुरंत TA हरि प्रव तार मुरार ॥ भय उद्यगद रुपायतन 
॥ 3 AMR सजत प्रीत पात पठ पावन ॥प्रभु उतारि आपन 
मरल भावन॥ पचालीपे दोन उठाई ॥ करुणा दृष्टि वराशे कि- 
जाई १ Agha अस वचन उचारा ॥ इहपीतांबर जव. 
जाहमारा॥ अव FAT हमरे GS जोई ॥.करहिं नवत्य' eqqe | 
सहतहोड़।२ झाजाहें हतहु-तासु जुतवंसा ॥ सत्तमोर मण. ना 
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भक्तविनोद ॥ १५७॥ 

AGA ॥ तव इह मरम कोरव नज्ञाना ॥ कोपे outa भ 
गवाना ३ सासन दृष्ट वरजि तिन लीना ॥ गुप्त वतांत सक्छ 
काहदाना ॥ अब जनि वृथा कबहु हठकरहाँ ॥ अवर पात 
पदम पति हरहा ४ बहुरि प्रकट अस कहत उचारी ॥ सुनहु- 
डसासन बात हमारी ॥ जेतुव प्रथम चळ समुदाई ॥ कोस भत 
तप दानि पठाई ५ भयोसि नष्टको संकल सारी ॥ अब द्हं- 
अन्य चीर गए भारा ॥ बन्यो प्रसिद्ध gas. नहिवझा ॥ हरि 
शिव चरित ATE नहि सुक्या ६ सोरटा 'प्रब इह प्रभ पट पी 
TU हरहु इसासन BAS तुम ॥ करि आपन विपरीत ॥ तोजा 
ig निजे वेसछय १ चौपाई अस कहि तासु सोन wary 
भया नवय सोपि हंकारी ॥ अस प्रकार प्रमु ब्रिभवन - धन्या॥ 
गाते शरावे लोक दुपत नृप कन्या १ नाना निकर कीरवं नवं 
सा॥ कान सकळ भगवान विध्वेसा ॥ दोननाथ इह चरित 

वा॥ मे संक्षिपते कठुक मुखगावा ॥ २ वतसल भक्त 
जातु खाते वरना ॥ हरण कलेस पेन दिज धरना ॥ - सरवः 
गुणन ay गुणन wit ॥ कठिन काळ प्रभ समरण कोने. 
रे करता सहाय श्प्रापु निज जनको ॥ विदत्त जासगात आरत 
| मनको ॥ देखहुं डाखित दीन अति भारी ॥ पराधीन नप द्वपत 
` कुमारी ४ सेवत सलम तालु भवस्तामा ॥ प्रणत पाल प्रभु जन 
APTA ॥ अस करुणा मृत सिंधु असाषे ॥ भाक प्रेम ज्ञत ञे 
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मक्तविनोद ॥ १९८॥ 
qaqa ५ रक्षाकराहे भक्त निज आई ॥ दीन बधु प्रभृ दीन 
Wats ॥ भक्तन हेतु प्रकट संसारा ॥ हरि निज धरहि रुचिर- 
HAA ६ दोहा भक्त सुखद जाहि विरद जग ॥ भक्त, सकल 
THA ॥ केवल भक्तन प्रेमवस ॥ घराहें वपुख AMAA १ 
Wate श्रीमन्महाराजाधि राज जंबू काश्मीराद्यनेक देशाधिप 
ति प्रभवर श्रीरणवीरसिहाज्ञत कवि मिहांसिह ` विराचिते 
भक्तविनोद Fanaa माहात्म्ये द्रैपदी चरित कथनं ना 
मं दादेशः सगे; ॥ १२ ॥ WAIT अन्य चरित कथनम्‌ ॥ 
दोहा अब मे नंदाने नपत चत ॥ करह कथन HTT ज 
हिस प्रेम त्रबणन किये ॥ मिठहिं मोह अभिम्ाान १ चोपाई- 
अदा हरण स॒जस सुखदाई ॥ कथा वाचित्र पवित्र सुहाई ॥ 
देरजोधन नप भवन रसाला ॥ समव एक प्रभुदीनदयाला १ 
दुर्वासा मुनि ज्ञान निधाना ॥ सिषगए लिए संग निज नाना 
. प्रावन चरण चारु निज धारे ॥ तब आवत महि पाल नि 
हारे २ सादिर सारदूल मुनिलागो ॥ भक्तिभाव जत सभा त 
यागी ॥ पस्यो जाय चरणन गति दीना ॥ प्रेम प्रीति Ga पज 
ने कीना ॥ ३ ॥ तेज प्रज्वळत अनलवत ज्ञाना ॥ अस 
Aas ' सहित सनमाना ॥ रुचिर भवन संजत 
त्प्रामिळाखा ॥ विपुळ दिवस लग भपति राखा । ४ ॥ देखि 
सरस सेवा सनमाना ॥ भा प्रसन्न माने ज्ञान निधाना.॥ भाषत 
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मा तल 
भक्तविनोद ॥!१६९ ॥ 
वेदन भूप सनवानी ॥ अब प्रसन्न मानस सोहि जानी ५ माग 
TUT जवन वर भावा॥ इच्छा पूर्वक रुचिर सुहावा॥ वो 
विपुल दिवस तुव भवना ॥ MT चाहूं निज आस्म गवना 


ष्ठ 


हु 
ते 
& सोरठा सुनि अस वचन. मुनी स ॥ करि विचार निज हृदय 
तव ॥ वोला वदन नरीस॥ विने जुक्त नंमृत वचन १ चोपाई 
जो मोपें तुव दीन दयाला ॥ व्प्रसन्र वर देहुरसाला ॥ तोम 
निज इच्छा अनुसारी ॥ मांगहु बरदोनन हितकारी १ सुति 
अस एवमस्तु सुति वरना ॥ तत्र भुपाल गहि नमत चरना ॥क 
हा नाथ पांडव सुतमोरे ॥ ओह सभ्रात विदत प्रभुतोरे २ सो 
इहि ART GaAs गुसाई ॥ Hues निवास रुचिर वनमाही॥ 
मिमि अगमन SH रुचि? सुहाबन॥ इह प्रासाद मोरभापावन३ 
तिमि मोरे मन लालस एहा ॥ जाए करुं उनकर साचे. गेहा॥ 
एकादसि वृत विगत झहारी ॥ संजुत सिषन आप प्रभुवारी 8 
हादसि दिवस जाहु मुनि ताहीं ॥ पांडव पुत्र वसाहें वन जाही 
॥ पुनि भोजन जब क्षुधित भारी ॥ करि लेहींप्रभुद्रपत कुमारी५ 
तहि aise मुनि नाथ सनेहा ॥ aga सिषन जाय तिनगेहा॥ 
जाचन करहुं SUS रसोई मुनिन सहित प्रमुदित मनहोंई ६ _ 
सोरठा सुनि प्रस वचन नरीस निज निदा कारि विवध विधी ॥ 
कहत वदन मुनि इस ॥ प्राण कदाचित कंठ गत १ चौपाई हु 
इहेँतवहुं दृष्ठ वस परना USAT पुराण बुध वरना ॥ ज़ 
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भक्तविनोद ॥ १६० 
हि पथ चहव दृष्ठ निजजाना॥ तेऊउपदेस करहिं सठझाना १ 
Ha विचारि मातसमुनि नाथा ॥ सजुत नीति विविध बिधिगां 
aU कहि कहिनूपति वदन समझावा ॥ तद्यपि तासुबोधन . 
'हिछांवा २ वारवार प्रस कहत वुझाई ॥ विनय मोर सुनहोमु 
निराई ॥ प्रभ तुम कहा जवन वरदेना ॥ मै अवश्य भगवन Al 
FeAl ३आपन वचन सत्य अवकरहों ॥ नाहिन प्रण कृपाल 
निज Rate एवसस्त मुनिनाहां ॥ wat करह प्यःन न 
Wile 8 तव सनि एकादिवस वृत्तकीने सिषणगए-सहस्न संग `. 
निज लोने॥ पांडव पुत्र धर्म संत आदी कानन जहाँ वसाहस . 
TMS जव मध्याहकाळ रवि छावा ॥ द्रोपति लीनासे भो 


जत्नापावा तव साक्षात क्रोध wa रूपा ॥ AIT ज्वलततज .. F 


मानभूपा ६ सनसुखजबाह परमनिधि sae |) शप्रावत दाख सत 


FIST ॥ उठे सिराऊ सीध गति दीना ॥ पंचोपचार सिषनजः . व | 


TRIS अति: ase पूजन मुनिराई ॥ सानकळ आसन वे 
ठाई ॥-सनमुख बेठि जुनरू कर जोश ॥ विने करत उरप्रीतिन ...- 
माझ ८ बहु विधि करि असंतृत्ति मंहिपाला ॥ कहत ae aa 
HANS ॥ अज धारिनिज चरण सुहावन. ॥मुनिवरकीन 
मारुगहंपावन ९ सोरठा॥ तव उनिनाय TTT ॥ मैएकादसि. 
जिवन जुत ॥ वृत महिपाल सुजान ॥ निराहार ध रण कस्थो 

१ ANG आज दिवस द्ादसि कर पाह ॥ भयो परम क्षुधित 
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भक्तविनोद ॥ १६१ ॥ 

क्षितराई मुनिगण साहित विलम नहिंलावहु अबभोजन नृपहम 
है जिवाबहु१स्रो त स्तरण अक वचन मुनिंद्रा सोचत उर नुप 
रम धुरिंद्रा जों इन कहं भोजननहिं देहों तो अति साप आपने ले 
हॉ२ अस विचारे TT कहत सुजाना HE जाय प्रभु आप से 
AAT ॥ मै कपाल सजन सुखदाई ॥ लेट तुरत भोजन वनवाईइ 
३ सनि अस सरवण भष मुखगाथा॥ सिषगण' लीये संगः मुनि 
नाथा ॥ गए सनान. हेतु नदि तीरो ॥ तव पाळे भूपति मति धी 
रा ४ कहत हुपत नेदिनि सुन वाता ॥ प्रीया AS मूरति सा 
क्षाता ॥ दुरवासा LA आज हमारे॥ संजुत सिषन चरणा नि 
जं धारे ५ सरो तिन कहे निश्चय सनमाना ॥ हम भोजन जुत़् 
भक्ति जिवाना ॥ तव द्रौपति अस विनेवखानी ॥-दीवानाथःस 
त्यंतुववानी ६ पै प्रभुमे भोजन wie ॥ वनाहे वात कस 
जायन चोना ॥ जहि उपाय मुने भोजन करही ॥ मोरे नाथ 
जान AS परहीं ७ सोरठा पै इक रुपा निधान ॥ करु त्रस 
घन हृदय निज॥ळष्णंदेवं भगवान ॥ जो प्रभू अब रक्षा करें १ 
चोपाई कहि अस त्रप हि वदन गति दीना ॥ हृदय स्मरण ज 
गत पति कोना ॥ हेचक्रायुध हेघन स्याम हे हरि हरण Bile 
. छविकामा $ हे सरोज खेजन जनरंजव ॥ दीननाथ भब भीत 

बिभंजन॥ हे SUT सागर ATAU ॥ भक्तन सुखद हरण, सं 
हि भारा ९ सेवत सुलभ सकळ प्रदकामा ॥ SAAT माधव गु= 
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भक्तविनोद ॥ १६२॥ 
ए घासा ॥ हे प्रभु अखिल भवन पति नागर ॥ हरश दाख दा 
रद सुख सागर ३ सोरठा अब याहि समय पाळ माने दुर वा 
सा ashe ॥ जनहुँ अनल विक्रा छ ॥ तहिते राखहुं दैव प्र 
भु 9 चोपाई नाहि तो करहिं भसम मुनि स्वामी ॥ हाह सहा 
यृ भक्त अनुगामी ॥ इहि अवसर रख वार हमारे ॥ AAT हर 
ए दुखबार नवारे9 जिम दरजोधन पूरवकाला ॥ छाखा भवन 
वि चत विसाला ॥ तहां हमहु प्रापत करि सोई ॥ लाग्यो नष्ट 
करत रिपु Sg २ तब करुणाय काय भगवान ॥ राख लोन 
हसरे तुव प्राना ॥ तिमि हमार श््रवतिभु वननायक ॥ प्रणत 
पाळ प्रभु होहु सहायक ३ हारावति कल कृष्ण झुरारी ॥ दीन 
वचन AG ZIT कुमारी ॥ हृदय जानि तजिरुकमनि Sar ॥ 
दीनाद्याल सकल सुखत्रेना ४ वाहन विगत वेग जन लागी॥ 
चक्र गरुड इत्यादिक त्यागी ॥ विधुरतत पीत वसन सुरनाहां ॥ 
आए HA भात प्रभु ताहां ५ देखे सता द्रपत भगवाना ॥ प 
दचर गती आय गत योना ॥ कहत नाथ भव भीत Renan 
आये आप जनन मनरंजन ६ प्रम कहं भयो खद स्त्रम भारो ॥ 
आस नमत मुख वन उचारी ॥ सादिर आसन दीन ars ॥ 
राजहु इहा जनन सुखदाई ७ सोरठा पद सरोज भगवान | 
मै प्रक्षाळन BE अब ॥ सुनि अस रुपा निधान ॥ कहा aa 
हु नंदृनि gaa १ चोपाई मोरे इहि अवसर वड भागी . ॥ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


) 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


॥ भक्तविनोद ॥ १६३ 
सुध्या उदर कठिन अति लागी ॥ भोजन देहु जवन कछ तोरे 
॥ तो संतोष हाहिं जिय मारे १ स्रोत वचन अस्त द्रपत क 
मारी ॥ सोचव्यवस अल विने उचारी ॥ गब अवसर मध्या 
विहावा ॥ में लीनसि प्रभ भोजन पात्रा २ को उपाय अब 


वन Ale Ale ll SIS माह जानिन जावही ॥ तव भ 


गवन मुख कडा वुझाई ॥ पाक भतन तुबड्रोपाति जाई ॥ ३ ॥ 
देख हं MSI मात्र कछु हाई ॥ तो भोजन मोरे तम 
सोई ॥ लाय देहुं तजि बिलम प्रबीना ॥ मै gear view 
अतिकीना ॥ ४ ॥ सुनि अस वचन धरम सुत रमनी 
लाजित adr वदन गति गवनी ॥ चितन करत जात 
हरिळीला ॥ कादेखहि तहं जाय सुसीला ॥ ५॥ सोरठा शाक 
मान कछु राह ॥ स्थाळी कर तठ लागयो ॥ तासु देखि अस 
काह सराह काज इहिते कवन ॥ १ ॥ चोपाई अब बस बा 
6 चळत कछु मोरा ॥ इह जोई रहा शाक आहि थोरा ॥ है 
व करहु अब कवन SUF ॥ हृदय TAT TG प्रभूषे जाई छे ३ 
संजुत सकच मधुर मुख वानी ॥ विने जुक्त छर GIR SAV) 
कहत निकस प्रभु भोजन एही शाक माते कळू दीन BAY $ 
कादेहूं करूणा निधि तोही ॥ आतत देत राज्ञ जरीचे बोडी 
सानि अस कहिस कृष्ण सख tat ॥ Ries विष BQ तेचे 


~ 


एहा॥ २॥ तत्र तहि राखि कीत मदमाची ॥ पणे शारू we 
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॥ भक्तविनोद ॥ १६४ ॥ 

न कळपानी ॥ रूपा निधान तासु मुख पाई ॥ कहिं स 
वचन अस उर TUS ॥ ३॥ अब इहि शाक मात्र सन ह ई 
aa ava वस्वातम जोई॥व्हे प्रसन्न मन बहुरि पाला ॥ कहि 
स बचन तिज वदन राला ॥ ४ ॥ सुन द्रौपती तुव मन कर 
जोई ॥ सुठि. सकलप सिद्धि सव होई ॥ अस कहिं उठे भीत 

भव हरणा ॥ पावन करि सरोज कर चरणा ॥ ५ ॥ सोरठा बेठि 

सखासन व्याल ॥ घर्म सवन सन मदितमन ॥. बचन अलाप 
रसाळ ॥. करि नाना मुख कहिस AAU १ ॥ चौपाई मुनि 
टरबासा पे अवराइ ॥ भत आपन तुव देह पठाई ॥ उन सन 


aL. 


कोहि (ASA नहि लावहू Wale सनान मुनिनायक आवहे ॥१ 
- भई वेर वड वनरिसोई ॥ Was खाए सुदित मनहोई ॥ प्रभु 
HAMA पाय. छितराई ॥ तुरत एकदिज दीन पठाई ॥ २. ॥ 
he तोर आगमन मुनीसा ॥ परतीक्षा करि रह्यो नरीसा॥ क 
व मुनिनाथ सिषन जुत आवहीं ॥ आए भवम मम भोजन 
पावहीं ॥ ३ ॥ जाए विप्र जब दीन सेदेसा ॥ उपज सोच मुनि 
` हृदय वसेसा ॥ प्रथम प्रभाव वचन भगवाना ॥ भयोसि तृप्ति वि 
शवे सब नाना ॥ ४ ॥ताते कळु अभिलाष नरहयो ॥ संजुत 
fara तपत मुनि भवर्यो ॥ सुनि दिज वचन पाय मुनि ata, 
-संध्यादिक परिहरि सब करमा ॥ ५ ॥ भलाहे निकट निज 
दिज हिं बिठाई ॥-लागे कथन-करन. मुनिराई ॥ सुनहूं . विप्र 
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भक्तविनोद ॥ १६५ ॥ 
AG वचन हमारे ॥ कैह TIS मै भवन तुमारे ॥६॥ जहि 
प्रकार AT सुत धरमा सो सब BLE प्रकट अब मरमा हसतन 
नगर दिवस इकपाई गयोभवन दरजोधनराई ॥ ७ ॥ सोरठा 
नृपति सोर सतकार ॥ राखि भवन बहु दिवस लग ॥ कीनसि - 
विविध प्रकार ॥ मै प्रसन्न भयो तास वस ॥ १ ॥ चोपाई तब 
मै कहा मांगवर राई जो तुमार मानस सुखदाई ॥ मांगा तास 
भूप वर एहु॥ मोर अगमन भवन तुव SE ॥ १ ॥ अरु जब 
सुता Fld छितराई कहि सलाह सनि भोजन पाई तो पाछिल 
तुम Gal रसाइ ॥ जाचन करहुं सुदित मन होई ॥ २॥ तास 
बचन वस होय सपाला WA आबा तव भवन रसाला ॥ प्रथम 
श्रसारवाद दिज देहा ॥ बहुरि वृतांत सकळ असकेहों ॥ ३ 
Ml इच्छा भोजन सुहिनाहीं ॥ मे प्रसन्न सब विधो मन माहँ 
मार वचन कर नृपति सुजान ॥ gate तुमहिं सुजस 
कल्याना ॥ ४ ॥ Ma कहि कीन गवन मुनि राइ ॥ gat 
विप्र छित पतिपें आई ॥ सकळ gaia दोन समुझावा 
हृदय अनंद भूप वड पावा ॥ ५॥ कहत रुचिर Ia 
Fea ॥ इह प्रभु रुष्णदेव उपकारी ॥ पुनि व्यवहार मात्र 
मन भावन ॥ रहिहोत चरचा कछु पावन ६ अस प्रकार इह 
चरित सुहावा ॥ गुरु aw संक्षिप्त कछु गाबा ॥ नृप पांचाळ 


पुनि वरेजीई ॥ मंजुळ तास भक्ति वस होई ७ रुपा सिंधु भ 


®) 
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भक्तविनोद ॥ 1६६ ॥ 
गवन उपकारी ॥ नेति नेति जहि निगम उदारी ॥ पंदचर वि 
पन हारिका यागी ॥ आय देव पांडव हित लागीं ८ Aa 
जिय जानि भीत भव हरही ॥ AIT काळ सुमरण जोडे कर 
2 ॥ Wale कष्ट मुकत सुखहोई॥ सकल कलेस व्याधि स्तर 
पम खोई ९ दोहा इह द्रोपति वर भक्ति कर ॥ मंजु महातम 
जोय ॥ कीनकथन मै भक्ति Aq ॥ कराह SIT नरकोय १ 
SUAS अरु कष्टभय ॥ संसृति सकल विहाय ॥ लोक सुजस 
परलोक सुख ॥ सहज परम गति पाय २ इतिश्रीमन्महारा 
जाथि राज जंवू काश्मीरादनेक्र देशायि पति THAT श्रीरण 
वौरसिहा aa कवि मिहांसिंह विरचिते भक्त बिनोद 
अये भगवद्भाक्ते माहात्म्ये द्रोपदी चरित कथनं नाम ब्रयोदशः 
॥ सगः १३ ॥ 
अय बास्मीके चरित कथनम्‌ ॥ सोरठा गुरुपद HA पनीत 
नायसीस AAA विने ॥ नाभा दास सप्रीत ॥ करत सुनहु कर 
. णा यतन १ चोपाई भक्ति महातम रुचिर सुहावा ॥ बालमी 
क मुनि मानस भावा ॥ जथा स्रबणमे कीन पाला ॥ 
सो अब करहु कथन जन द्याळा १ पूरव एक काहु धनहीना 
निरत कुटुंब विप्र अति दीना ॥ प्रतिपाळन नमित्त सुतदारा ॥ 
भिक्षाटन करि विविध प्रकारा २ सो कुटुंब निज पालन जा 
इँ ॥ स्तममय कराह वपुष सुख खोई ॥ तद्यपि उदर प्रणा क हू 
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भक्तविनाद ॥ १६७॥ 
get किथे विपुल क्षमताहू ३ ae विचारि भिक्षाठन 


त्यागी ॥ निज कुटुंब प्रति पाळन लागो ॥ परि हरि विप्र धर्म 
वरसारी ॥ भा अधरम रत TAA AIR! ४ तबतें प्रति 
दिन कानन जाई ॥ आवत पंथ पथिक जनपाई SHS yer 
रि प्राएगत तासा ॥ करहि तरंत विप्र अगरासा ५ वहरि 
तास धन संपति जेहि॥ सकल मूढ ssa करि SAT ॥ ऐसे 
तहि कुटुंब कर होई ॥ भलाहे भांति प्राति पालन जोई ६ सोर 
ठा तव Sieg Tarts ॥ भयो परायण विप्रसो ॥ कहत 
शप्रान ANAS ॥ इहिते उत्तम धर मको १ चोंपाई इह कटेब 
प्रति पालन हेतू॥ भळो GIA ऐहिसखंदेतू ॥ तव अस करम 
करत जनतासा गयो विपुल जगकाल वितासा १ भयो धन 
डय वित्र साई भारा ॥ समय पाय तहि विपुन मझारा ॥ आए 
मुनि वसिष्ट निधि ज्ञाना ॥ तिनाहें देखिहिंसक ऋग खाना 
२ कहत सो आज भाग्य मम आळे ॥ एक तुमहुँ बहु दिव स 
न पाळे ॥ मिले आज मुनि प्राण तमारें॥ लागत Tale कबहुँ 
अति प्यारे ३ तो निज Wale वसन धन सारी ॥ देह aa 
निज करत उतारी ॥ नाऱिंतो सपदि काळ इ 
हतई प्राण कछ वेर न मोरे 8 BM AA 


है 
Wh पूछहुमेतोही ॥- परि हारि BIS सत्य HE मोहा. ५ सार 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


भक्तविनोद ॥ १६८ ॥ 

ठा आपन हेतु किआन ॥ कैकुटुंव प्रतिपालना ॥ हृदय अधम 
निज़मान ॥ करहु पाप इह नित्त तुम १ चौपाई अस मानि 
वचन सुनत निजस्नबणा ॥ बोला वदन विप्र शग भवना ॥ता 
त मात मारे सुत दारा ॥ वांधव त्रात सकळ परिवारा १ मैड 
नकर प्रतिपालन हेतू ॥ करह करम इह मुनि कुल केतू ॥ उन 
कहं एकमोर ATA ॥ आन Hata नहिन संसारा २ करी 
AG करम HAG ग़हमाहीं ॥ ऊँजावहुँ भोजन धननाहीं ॥ तो 
झडत इह धुध्यत सारा ॥ मरह विथत मुनि विगत अहारा-३ 
AG Ws वचन स्त्रोत साननाथा॥ कहत Bae लगघक FANT 
ALM जाइ कुटुंबप्राते पालनकोरो ॥ इह तम करह पाप अ 
ह बहि ४ सारठा तिनलन पूछहु जाय करहु जवन इहपाप 

GF कारण समु दाय॥ तिनकर भागी ऐहंतव ५ चापा इह पछह 


Rs जाई ॥ म इतरहूसिधर थळभाई॥ सबगाथा तम 
इ वेग आय मोहि दहुजनाइह १ टुगधक वचन q 
नव Os उपजा ज्ञान शांति कछुपाई ॥ तात 
जात मावा सुत नारी ॥ इनप आवसिवेग सधारी 
त जवन श्रथ तुमारे॥ करहुं अनेक विपन ee 2 
नकर AE नाहे तुम भागी ॥ भाषह सत्य कपट सव त्यार्ग = 
Ve वचन तास सुनि Bau ॥ तात मात भ्राता कं कु हे 
॥ हम तुमार क्रग जानत नाही ॥ कातुब करह कमव a 
४ सदारहतभोजनत्रबसेरे ॥ पन्य पापतुब नाहि Tet ieee 
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भक्तविनोंद ॥ १६९ ॥ 

अनीतकि नीत सुभागा ॥ हम केवळ भोजन करभागी ५ सो 
रठा अससञ्जन समुदाय ॥ TAH प्रथक्रत्राय जुत बदन ॥ पूछे 
ag संमुझाय ॥ बन्यो adit अवर्मकों १ ॥ चौपाई अप्रीय 
aaa gaa तिन नोके॥ विथत दुखात्र विप्रभाजीके॥आव जनहु 
घन सभ सखोई ॥ मुनिपें बिकल धीर गत होई १ जुगकर 
जोर धरणि घरमाथा ॥ नंम्ृत कहत वदन अस गाथा ॥ पूछेदी 
ननाथमै सारी॥ तात मात भरता सुत नारी २ को अधरम कर 
भयो नभागी ॥ वने मीत सब भोजन लागीं ॥ कहत तुमार रू 
तारत जोई ॥ हम नाहिन कळु जानत सोइ ३ सुनि अस व 
चन तास मुनिराया ॥ बोले बदन उपजि आतिदाया ॥ अहो म 
द' तत्र दिजे संतहोई ॥ लख्यो अधमे धर्म नहिकोई ४ जाहिंनं 
fra त॒व धर्म करेहूं ॥ वनेन आज तोर सठएहू ॥ वृथा पाप तु 
म Mast काना ॥ धरम HAA काहु नाहे चाना ५ सोरठासु 
- नह विप्रनाहिं जाहि ॥ सुभ आसुभ विनुसंग कछु॥ इह सांच 
:त- मन माहि ॥होहि पाव प्रा लव॒ध वप्‌ १ चापाइ कर मान 
sae सचित करमा ॥ दायक वपुष विस्व बुधवरना॥ करे मान 
नर करम जो करहीं ॥ करत करत उरसंचित घरही 9 सो Aa 
समय वासना हारा ॥ वपप्रारूध पाव संसारा ॥ सुभ AGA कर 

न्यो सरीरा॥ उप जहिं कष्ट रोग दुख पारा २ सुनह पप्र 
'जहि जीवत देहा ॥ सज्जत SUS अलंगन नेहा ॥ ATT भ्रात 
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भक्तविनोद ॥१७०॥ 


मय हृदय जुडावहीं ॥ तिन नव हरषप्रेम सर सावहीं ॥ ३ 


मतभए आब निकट नाहे सोई ॥ प्रेत विचारि 
भीत वस होई ॥ अति सनेह लालन. संनषाल 


मु मूरति हित सुवन रताला ४ पितु कह दोखि मृतक महि 
परयो ॥ सो जीय प्रेत प्रेत कर डरये। ॥ ताते कवन पुत्र पितु 
मोंवा WANA जानो करहि सवप्रीता ५ सोरठा मृत पश्चात न 
होहि को आधार करताजगत॥ अपन रता कृत जोहिं होह 
सहायक अत सुत १ चौपाई अस विचारि fea मानस नी 
के ॥ करहुं जवन अब भावति जीके ॥ ज्ञान जुक्त मुनि वच 
न सुहाए ॥ प्रिव सेहृदय तास सुखदाए १ भाग्य व्यवस उप 
ज्यो उरज्ञाना ॥ सोबत जाग जनहु जढ प्राणा॥ चैतन भये” 
Wale les सोई ॥ मुनि सन कहत ज़क्त करदोई २ दीन 
नाथ तुव सत्य वखाना ॥ प्रभु प्रसाद मैसब कछ जाना ॥ क 
ठ कुटूब सकळ पारे द्यागी ॥ प्रभ पद कज प्राति प्रब लागा 


३ कवळ संरणतोर भगवाना ॥ छानाल दान परम सखमाना 


अभु स्वमा म सवक सिस्या ॥ अब इह समय मंत्र उपाद्‌ 


स्या ४ मार काह दात पदजाना ॥ तब अस वचने स्तरात म 
[न ज्ञाच। ॥ हृदय विचार भळाह्‌ [नज कोना ॥ 
म पातत मातहाना ५ सोरठा क] उपदस करेटं 
अंग भवन कहं ॥ वथा पाप तन GE ॥ असल [व 


fad WT 
॥ महामद 
चार मुने 
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भक्तविनोद ॥ १७१॥ 
बर कह्यो १ चोपाई मोरे अब अवश्य दिज्ञ जाना ॥ कारज 
ब्यवस होहिन तहाना ॥ तांते HIS पंथ निज गवना ॥ उत 
तुम जाहु ग्राम दिज भवना १ वनहुजाए काहु सिष आना ॥ 
जब मुनीस अस वचन वसाना ॥ कहि सविप्र मुनिताथ प्र 
बीना! ॥ जो उपदेल तुमहुँ नहि काना २ तो तुमार aga नि 
ज हिसा ॥ करहुं मोर प्रण नाहिन Gar ॥ अस कहि सरण 
सरण परि धरणा ॥ ASAHI गहिस माने चणा ३ तब मु 
ata तहि विविध निवास्यो ॥ गहेचरण दिज cele न टास्यो 
मनि नायक उर सों चसि ज्ञाना ॥ इह सठ HUS TWA हत 
प्राणा ४ ब्रह्मघात मोहि दूषण लागी ॥ अक्त विचारे मुने 
सक्यो न सागी ॥ चिंतन करत विविध जीय माही ॥ को अ | 
धिकार मंत्र सठनाहीं ५ तारक मंत्र राम पुनि जोई ॥ हरण 
कलेस किलिष भवसोई ॥ इहि HE देई उचित इहिकाला ॥ 
प्र्न विचारि मुनि दीन कृपाला ६ राम मंत्र विपरीत सुहावा। 
श्त वरण सोडे आदि पठावा ॥ कहा सदैव WIS इहिभाईँ 
॥ तारिक मंत्र राम सुख दाई ७ सोरठा तब तहि चरण पुनी 
TW परि हरि कीन प्रणाम पुनि ॥ बोले वचन सप्रीत ॥ मुनि 
Bye तहि विप्रकहं 9 चोपाई AG मंत्र तुव Ve स्थाना 
तोरे विप्र होहिं कल्याना ॥ तारक AA सष्टजग Get ॥ सुलभ, 
मोक्ष प्रद पावन देहा १ अस कहि कीन गावत मुनिराया ॥ 
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भक्तविनोद ॥१७२॥ 
मंत्र पदेस विप्र उरछाया ॥ भयो स्थिर तहिस्थळ सुजाना ॥ दो 
नसि साग अन्न जल पाना. २ आसन एक बेंठि दृढकीना॥ 
॥ मरां मंत्र मानस धरि छीना ॥ तिपल काल अस तास वि 
हाया ॥ बलमी भई प्रकट दिज काया ३ अवसर पाय तास 
प्च आए ॥ मुनि वासे निविज्ञान सुह।प ॥ जतन ata संत्र. 
दिज्ञ सोऊ ॥ विसमय व्यवस देखि मुनि होऊ ४ कोन्यो त्रि 
घि स्मरण ततकाला अति प्रसन्न मानस मुनि द्याला हंसारूढवे 
ग विधि आए ॥ कार AWA मुनि वर हरषाए ५॥ कहिस वचन 
चतुवदन प्रवीन[॥ पुत्र समरण मोर कत कोना ॥तब वसिष्ट मख 
बिने उचारयो इह रुपाळ दिजभक्त तिहास्यो ६ सोरठा अब इहि 
कर जन Te | दो जीय वर करुणा मये ॥ कीन नाथ बहुकाळ॥इ' 
lg AUS दढ उयतप १ चोपाई मानकर सनत वचन हितका 
रा॥वाराच वदन अस गिरा उचारी ॥कहा 


सत्य तुव पत्र प्रव 
ना॥ शाह दज काळ fags तप काना 


१ म॑ [नेज ह्द्य 
प्रथम ACF ॥ सोचित सह्या मानेन कलकेत ॥ कान्या se 
समरण तुव मारा ॥ पर बह सकळ मनोरथ तोरा २ तात दे 


हु मज़ल व/एहा प्र्त काह [वधी वदन जननहा बलभी पर | 


य AG तासा ॥ विप्र विप्र निज वदन प्रकासा३ भा सं 
स॑ जब तासु विधाता ॥ TTIW उठघो fay दात गाता ॥ 


वर्रिचि वासिष्ट अय दो उ 
मस $4 ॥ उदे भाग्य निज ससात SE 8 
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भक्तविनोद ॥ १७३ ॥ 
नंत परयो SHE इव धरणी ॥ दसा नजाय मोद कछ वर 
एी ॥ तव निज करन कमळ भवगेही॥ कहिस उठाये वंदन अर 


स तेही ५ ge ब्रह्म कांषे तुव सुभचारा ॥ बालमींक असना 


म तुमारा ॥ अस जब विधी डीन वरतासा ॥ विप्र परम निज 
हृदय इलासा ६ सोरठा तहि अवसर निजधार ॥ मरत्ति सांगो 
पांग सय ॥ निगम साख आचार ॥ क्रत धरम धति कोरता १ 
दोहा हीशांती ल्लद्घा दया ॥ मति feats स्रतिजांन ॥ क्षमा 

छि इत्यादि सव ॥ विधि आयस जीय मांन १ चोपाई वा 
लंभीक कर सन मुख आई ॥ स्थित as तुरत रुचिर agers 
Te ARI चतुरवरवदना। प्रमुदित कीन रावन निजसंदना4 म 
नि वसि आपन मगळीना ॥ बालमीक वरपाय प्रवीनां हैं प्‌ 
रण सकल मनोरथ सोड ॥ रुचिर रिषन कर बंदित होई २ परि 
हरि कांम निरत झनुरागा ॥ उत्तम अमल करत तप लागा ॥ 
राम नाम MS भक्ति प्रभावा ॥ मे STIS गुरुवर कछुगावा ३ 
सोरठं। बाल जथावत सोय राम नाम अरु भक्ति कर ॥ ललिः 

महातम जोय॥ को सामथन कथन कह १ चोपाई तातें मेः 
HE लघु मति बारा ॥ कहुँ प्रभाव अस कवन प्रकारा ॥ जहिं 
ते वालमीक संसारा ॥ प्रथमाहें राम रुचिर अवतारा १ रामाय 
ण रचना वरसाधी ॥ मानहुँ छद सरस्वति वाधी॥ आजह बा 
मीक मुनि वरही प्रात स्मरण जवन नर HUET २ तहि अ 
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भक्तविनोद ॥ १७४ ॥ 
ज्ञान जाउता नासही ॥ ENS शाखग ज्ञान प्रकास हीं ॥ इह 
सचि भक्ति महातम सोहा॥ वाळमीक मुनि मानस मोहा है 
` क्ोहकिल्विष दोष दारद दमन ॥ सुन fe GAT इह जोय ॥ 
aim सुपर लोक कल ॥ पाव परमे पद सोय १ इतिश्री 
अन्महाराजाधि राज जबू काश्मीरा अनेक देशाधि पति प्रभुवर 
भोरंणवोरसिंहा ae कवि मिहांसिंह विरचितेय भक्त विनोद 
HMMA माहात्म्ये बालमीकि चरित कथनं नाम चत 
शः सर्गः १४ WAI BRAINS चरित कथनम॥चौपाई अब 
SUS रुकमांगद चरित्रा ॥करहु कथन प्रभु परम पवित्रा॥सद्या 
दात भक्ती वर चारू ॥ जासु स्रवण कार सरव प्रकारू१ उरहृढः 
Als SU भगवाना ॥ होव कुतरक मिठाहे श्रप्ति माना ॥ 
पूरव एक धरण पति भवयी ॥ नाम Sia रुकमांगद रहयो -२ 
धरम किरत परज्ञा प्रति पाला चतुरं गाने अ्निनाथ भपाला 
WIAs प्रचंड धनु दज त्राता ॥ समर सर धारण धति दाता ३ 
गुण AAA दाष गत साधू ॥ राम नाम निज हृदय -अआराधं ॥ 
निस काठक माहराज सुहावा ॥ करत ag बहुकाल विहावा 
४ Slot बहिर नगर सामीप ॥ समन AUCH Gaza ॥ 
बिराचस SC महोप ॥ फल प्रसून खटरित जकत$१ चौपा 
2 कस लय तरू वरन बेहुन|क ॥ aay समार सखद आंत 
जोक ॥ कककोर कळ कंठ सुहावन ॥ गाजित भंग मधर रब 
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 भक्तविनोद ॥ १७५ ॥ 

भावन १ MTT अन्य खगन गण संगा ॥ मुखर वचित्र हो 
हिं बहुरंगा ॥ तहां बिलोकि मनोहर ताई ॥ समय रजानि त्प्रप 
सर गण आई २ हरिलेजाहि कुसुम नित वारी ॥ दसा बार 
निज भूपति हारी ॥ माळा कार बोलि असकाहा ॥ कोजन 
हरन कुसुम कलराहा ३ मोर समक्ष AT सठ गेही ॥ कीन 
नाहे तुम Tad कितेही॥ तो कुटुंब Ta तोर विध्वसा ॥ क 
रहु मोर प्रस नाहिन संसा ४ दोहा इह श्रायस नप सरवण क 
रि॥ माळाकार अधीर ॥ चल्यो सोच चिंता व्यवस ॥ कंप 
त-विथत सरीर १ चीपाई वृद्ध विप्र इक नगर मझारा ॥ धरम 
शास्र सब जानन हारा ॥ अति विद्वान निएण गण सोळा ॥ 
वेद wre विदत जहि लील १ माला कार आव तहि सर 
Ui ala प्रणामसीस धरि चरणा ॥ समन हरण कर सकल 
' ब॒तंता || वरनि स बदन WIT लग अंता ३ नजानामि जड 
कवन गुसथ्वां ॥ प्राति दिन इराहें GIG नित नय्यां॥ राऊ रं 
जाय आज मोहिदीना ॥ तसकर जोषि पकड नहि छीना ३ 
तोसठ जान प्राण प्रीय तेरो ॥ हतह Bea सहित प्रण मेरो ॥ 
दहेत सरण तोर प्रसम्राड ॥ मरत सकल निजदीन जनाई 2 
रक्षाकरड मोर परिवारा ॥ जानि परहि मोहि सुमन नहारा ॥ ` 
माझाकार वचत सुति दीना ॥ उर विचारि निज विप्र प्रवो 
ना ५ सोरठा कहिस मरम समुझाय ॥ सुमन वाटिका जबन 
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भक्तविनोद ॥ 1७६ 
नंप ॥ कोन सकहिं तहंजाए ॥ राज दंड भयमानि जीये १ इ 
है प्रप्र गणकोऊ ॥ गंप्रव किन्नर AAT ॥ नतर ` दनुज सुर 
होऊ ॥ हरि Sas WAT २ चोपाई ॥ इहिकर जतन सु 
ag ऋवभाई ॥ जहि प्रकार तसकर गह्यो जाई ॥ जेहरिहर नि 
रमाल सुहावन ॥ MAE जाय वेग तुवपावन १ भीतर तु 
मन वॉटिका राई ॥ Asad करहुं विकी रण जाई॥ आा 
पं तमह निसि अबसर मोने ULES प्रलोप Sle कित कोने २ 
काह देव अपसर नभचारी ॥ Mas तहां मध्य नपवारी ॥ 
किए उलेघन कुसमात्रि माला ॥ निग्रह ahs तरत तहिकाला 
३ स्रोत वचन दिज जठर प्रवोना ॥ ततक्षण तास जतन सबं 
कोना ॥ बहुरे जाय निज सदन मझारा ॥ भयो सैयनरत 
माला कारा 8 सोरठा निसि श्रदसर तब पाय ॥ अपसर गण 
निज निवममय ॥ आवसि मिलि समुदाय ॥ सुमन वाटिका 
मध्यत डं चोपाई इत उत अटठिन करन तबलागी ॥ 
प्रंथक Zi MSA जीव यागी ॥ गवनी बहि सेष निसि 
पाइ॥ मालाकार प्रात नहं जाई १ देखाहि एक अप 
3 सरा चारू ॥ वेठी सकृच व्यब दतिहारू ॥ 


सुर निरमाळ उलंघन कीवा ॥ भई दिब्य ग 


~ 


ति विगत प्रवींना २ माळाकार तुरत तवजाई ॥ धरण पारस 
४” 
न कथा सुनाई ॥ महोराज तसकर गहि लीना! ॥ पय सकम 
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भक्तविनोद ॥ १७७ ॥ 


ल ळोचनी नवीना २ कासवोग सुद्र अति रमणी w ।नेजला 
बय AA रति दमनी ॥ अरु सौंदरज ताइ निज लीने ॥ द्यो 
तन दसो दिसन जनु कीने ४ रोहनि मनहुँ धरण दुतिछाई 

इमत रूप STF वरणिन जाई ॥ मानसि नाह रूप वरधल्या 
॥ किन्नर नाग देवको कन्या ५ सोरठा सुनत वचन अ्रसराइ ॥ 
HEY सुमन वाठिक रुचिर ॥ सुंदरि देखि aol eae 


UST जाए Blea मुख गाथा ॥ सुभे सुनहु कवन तुव ऐंहो 
सकळ वृतांत प्रकट निज कहां १ इहि थल कवन हेत तबआ 
ई ॥ ते Ma सुनत वचन Sas ॥ बोली sas भप गुण 
राला॥ म अपसर जॉय नाक निवासी २ रुजुत सखिन अर्च 
नास काला ॥ इहां सुमन वाठटिकारसाला ॥ विहरन हेत नप 
[व चाळइ ॥ सासमुदाय सेष निसि पाई ३ सुर पुर May 
गगन AISA ॥ मे निरमाल उलंघन कोना ॥ सर प्रभावकर 
सुर पुर गवना ॥ भइ नप मोर दिव्य गति दमना ४ सोरठा स 
नत वचन असतास ॥ कहिस भूप वानी वदन ॥ हेसभ्ने गणरा 
स ॥ दाह मं कवन उपाय अब १ चोपाई जहित तुमहु स्वर्ग 
गाते गमना ॥ राखहु सीलरूप गुण सवना ॥ सो मोरे तु 

हुँ उचारी ॥ करहु जतन मै cia बिचारी १ गिरा भप सनि ह 


® 


WW सुहाई ७ कहिस वचन अपसर मुदपाई॥ सुनहुं नपति तब 


in) 
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| भक्तविनोंद ॥ १७८ ॥. 
राज मेझारा ॥ एकादति कर वृत जाहे धारा २. तेवृत निरा 
हार कर जोई ॥ मोरें दोहि रुचिर फल कोई ॥ तो मैं जाहुँ ना 
क (AA सदता॥ सुनि अत वचन भूप तहि वदना ३ श्राय 
नगर निज लोक बुलाई ॥ पूछन लाग तिन ` [हें नर राइ ॥ 
निराहार AAS वृत कोना ॥ एकादसिकर जवन प्रवीना ४सो _ 
मोरें अब देह जनाई ॥ वहुरि एत ग्रा मंत्र पठाई ॥ आयस 
कहिस fads नरनारी ॥ eas जायवेग वृतधारी ५ सुनतर 
जाय AAT महिपाला ॥ जह्‌ तह गवन दूत ततकाला करि 
HAI विवध प्रकारा ॥ | आय दत फिरि भपतिद्वारा ६ सोरठा 
विनेकरत गतिदीन॥ महाराज पुरग्राम लग ॥ सकल खोजह 
मालेन॥ पावन जहिवृत कीन MGT १ चौपाई एकपरंतु' बनक 
ब्रीयजोई ॥ आतीर्वभेचार निरत नृप सोई॥ कौ इक अन्य पृ 
रुषसन जाई ॥ क्रीडा करत भवन निज आई १ पता तासु 
शभ्रविलोकेत नेना ॥ कहि कहि कठिन कोपि मुख वैना ॥ भ 
Sel प्रकार दंड तहि दीना ॥ अति दुरदसा मान गत कीना २ 
त उर माच साक [नज भारा ॥ पार हार [दवस Wa त्य वा 
रा ॥ शपत तृथतावंथत जीयमाहें ॥ निद्रा कोन तास निसि 
नाह! ३ श्रकस मात छत नाथ प्रवीना ॥ अक्त तहि Ta वैस 
वृत कीना ॥ दूत वचन अपस्तर सुनि सरवणा ॥ बो हुं 
TUG भवना ४ परम प्रसन्न वैस त्रीय होई ॥ वत फल दे 
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सब भांति ABS ॥ ५ ॥ नष आस गिरा स्रवण जब की 
तुरत मंगाव वेस त्रीय लोनो ॥ .त्मपसर He sais 
सूहावा Malet वृत -फल दान करावा ॥ ६ ॥ 
सेव कर देखत सोय ॥ तव रामनो अमराय पुर आति विस्मयः 
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भक्तविनोद ॥ १७९.॥ 


~ SA ~ 
॥ 


बह मोहिसोद॥ तोभे जाह विबध पर राई 


त 


वसहोय कहत UB मुख वचन a ॥ १ ॥ चौपाई मिथ्या 


वृतेकर FERS भाई ॥ तांचड-कराह जवन मनेळाइ ॥ त हिं 
प्रभाव कछ जाय नवरणा ॥ अस - काहि वचने वदनः पंक्ति 
धरणा. २.॥ तद्‌ नंतर संजत पार वारा॥ एकादासे वतं लीं 
नाल INT ॥ AMAT सकल राज छितराई ॥अनसासन असं 
दन पठाइ ३ प्रज्ञा मोर जहे तह सव कोई ॥ खग मगजीव 
जतु नर जोड़ एकादासे कर दिवंसन करडी भोजन सालिलस 
कल पारहरहा ४ HAS ककाहु मोह वसहोई ॥ मम अनसा 
स नदर जनजाई भोजन करहि रुचिर वृत GST ॥ सापरिणा: 
म पाव जढ दंडा ५ अस झनुसास सीस धारे राई ॥ देखि बै 
Bay वत ARS ॥ निज्ञ'निज लाग सकल वृत करना 
धरम सुकरम जाय नहिवरना ६ तहि प्रभाव कर भयोरसाला ॥ 
जुक्त सकळ सम Ris भुपाला ॥ मंगळ मोद स॒जस सख पाई 
WSIS प्रजा धरम रत राई ७ दोहरा समय एक महिपाळकर 
॥ जामाता अभिराम ॥ रूप रास नृप श्रन्यसुत ॥ श्रकसमात. 
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भक्तविनोंद ॥ १८० ॥ 
aft धाम १ चोपाई प्रापत भवो श्राय TAT रूपा सुतर भव 
न मुदवाल अनपा ॥ करत वास नृप सदन सुहावा ॥ तासु इ 
कादालि कर वत आवा १ क्षुधित परम भूप सिसु जही ॥ प्रात 
` _ कॉल मोजन करे SEL तहां राऊ अनु सासन Aled ll भाज 
न कराह Ble WANT २ सुता भप त्रीय तास प्रवांना ॥ताहाद 
` नुपतिहँ पाक नाहे दाना ॥ जद्याप तास बदन बहुवारा ॥ मां 
MASI विपुल आहारा ३ सोरठा तद्यपि दानन तास ॥ 
कहास खग मृग प्राएन पती ॥ इहां आज उपवास ॥ करहि 
जाव जंत सकळ १ चोपाई जनक जननि नुसासन जाई ॥ 
मैकस करहुं उलघन सोई ॥ त्रीय मुख स्रोतवचन सुतराइ ॥ सा 
स सुसरप पाने पाने जाई १ कहत अजहु SNA प्रभुदीना ॥ 


निराहार वत कवह नकोनां ॥ अति क्षद्मातर विकळ BIW ॥ 
भया काय [निर वळ गत धीरा २ मोरे देहपाक Maus ॥ नतर 


प्राण कर कवन वसाई ॥ जद्यपि बिनय विपुल तहि काना ॥ 
तद्यपि नपाते अन्न नहि दीना इतव प्रस विगत 'त्रन्न 
ACMA दिवस रथ AAT सुसरानी तदनंतर क्षुध्या 
तर हाइ ॥ मृत ब्रस भयो सुत्न नृपसोई ' ४  सोरठा सुस 
` र सास TET ॥ कहत AAT UAT 'इ हि के 
री ॥ We नवृत दूषण कोई 4 चोपाई प्रात काल ANS हो 
GAT ॥ भवं उद्यगद दगध तहि करण ॥ सह गामनि व 
नि. चळा सुनना ॥ प्रमुदा तास रुचिर मदुवेना १ तहिते दाना 
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भक्तविनोद ॥ १८१ ॥ 
[दिक संभारा॥ नृपाति करायासे विवध प्रकारा ॥ बहुरि सहित बां 
धव गण कन्या ॥ रूप निधान सील गुण धन्या २ प्रापत भट्ट भू 
मि समसाना ॥ चिता रचाय सहितपति प्राना ॥ आसन ळाएवें 
Ses होई ॥ विषय सुखादि सकल वपुखोई ३ सोरठा करबे हें 
तु वसेष ॥ भए उदित पावक जवे॥ वृद्ध विप्र धरि भेष ॥ चाळि 
MIC भगबानतब १ चोपाई सजे आव स्रज मुनि मन महा भाल 
तिलक मुंद्रांवर सोहा ॥ अनल देत प्रभु कोवे निवारख॥ पळत 
परम वदन भवतारण १ कहा सकल तिन प्रकट जनाई ॥ बो 
ले सब कृपाल मुसकाई ॥ मृतक नाहे इह वाळ खजाना 

= 


जीवत Fa तुरत fag नेहा ॥ पथुक WA ततक्षण नप ऋ 
ATM विप्र भेषभगवन निज पाना ३ सोरठा दोन वदन तहि प! 
य॥ लीनत ANT तास करि ॥ भई विगत सुर छाव ॥ विक 
HWA जनु कॅजहृग १ चोपाई सावधान व्हे देखत नेना ॥ 
विसमय व्यवस कहत कळु वैना ॥ इह समूहकस चिता रचाई 
. लागे कहन लोक समुदाई १ तुव नृप सुधन TAS AWA ॥ 
अति उपकार जठिर दिजकरयों ॥ कहत IAs सबसत्य THT 
ना सै विनु अन्न विथत मुरछाना ३ वृद्ध विप्रमोपें उपकास ॥ 
कान TAT लोन संसारा ॥ भूपसहित बांधव जनसारी ॥ हो 
तन मगन हरष निधि वारी ३ स्वासन रुचिर अरूढ़ कराए॥ 
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भक्तविनोद ॥ १८२॥ 
तास मदित भवनन SHIT ॥ भमेळोक जब उतसव लाना ॥ 
तव भगवान हरन दुख दाना ४ कार वाचत्र [तज कातक न 
taj ll भये a गत गोप्प गसय्यां ॥ तव भुपाल [नज मकर नें 
ने Mis ॥ कहत सोकहां विप्र सुख दाई. ५ जहि जामात मां 
CSS प्राणा ॥ करि उपकार दीन जगदाना ॥ मेंकछ तासं 
ae fears ॥ सादिर उचित जवन बनि आई ६ सोरठा 
सुनि wa सासन राह i तास मारगण हेततब ॥ we 
dé चले सधाइ ॥ वेग दूत गण बहिर पुर 4 
चौपाई मिलान काहु सकल THR Se ॥ नसन कहत वचं 
न सिरनाए ॥ महाराज हम बिविध निहार्यो पावनवद्ध विप्र 
| SISAL १ भा अलोप ततकाळ साताहां॥ जरचो समाज सं 
कल ्रभुजाहा॥ शान अस भप शोक वत भययौं॥ इह कोने 
हिन जठर दिज रहयो २ कपट रूप धारे विप्र स॒हावा ॥ अं 
ग जगनाथ [निगम जहि गावा पार ब्रह्म साइ आप नरंजन | 
भक्त सुखद भव त्रास विभेजन ३ प्राण दान बालक क ata Il 
भय रुपाल अत्र गत लीने ॥ त्रस बिचाएे नपहुदयसजानां ॥ 
करिं सनान कीन्यो वित दाना ॥ छ ॥ ददसि दिवसः सहित्त 
पार बारा ॥ भाजन अमिय विविध परकारा ॥ सानकल क्रि 
सादत समता ॥ राजे नृप निज मंज्ञ न केता ५ सोरठा Tae 
सत्वान ॥ रुकसांगद नृप भक्ति इह ॥ दष्ट कथन aaa ॥ . 
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भक्तविनोद ॥ १८३ | 
अति विप्तमत्र दावक कथा १ करहि BAW इह जोय॥ किलः 


ष पास aaa मुकत ॥ रांध भक्ति नरसोय.॥ होहिं निरत संतत 
सँजग २ इति श्रीमेन्महा राजाधि राजे जव काश्मीरा बेनेक 
देशांबि पति प्रभुवर AUT Gael aa कवि 'मिहांसिंह 
TRA भक्तविनोद येथे भगवद्भक्ति माहात्म्ये रुकमांगद चरित 
कथन नाम पचइशश्सगाः ॥ १५ ॥छ॥  _ 
AT मंमूर ध्वजः चरिते कथनम ॥ दाहा ॥ रुकूमांगद अब चरि 
तेने कोन कथन गुरुदेव ॥ अब मयूर ध्वज MH SV कथा 
परम विसमयव १ मोर जथा मति सो कहूँ ॥ चरित ललित मेन 
भाव ॥ जास सवण सद्या विमल ॥ ज्ञान भक्ति उरच्छाव ३ 
Ba बंधनं "प्रज्ञान सब ॥ मिठा मोह अभिवान ॥ SITs 
Tat पुनीत नित ॥ चरण कज भगवान ॥ ३ ॥ चोपाई अरब 
at एंक कृष्ण सरतायक ॥ भक्ते संत सज्जन सुखदायक ॥ अरं 
जन सहित हारिकामाहीं॥ कराहें निवास भवन सद साई ॥ १ 
तब अरजन कर हृदय मझारा ॥ उपजा एक दिवस sara 
विश्वे चराचर मोर समाना ॥ काहन प्रीय भक्त ATATAT NR 

Sora भक्त उर चंदन ॥ प्रतजामि प्रभृ देवकि नंदन 
जाने तास निज हृदय अगारी ॥ विहसे मर्नाह मन दीन उवा 
शे ॥ ३ neq विटप कर अकुर जाई ॥ उपजा हृदय भक्त 
मम सोई ॥ उचित तासु आब an उपारन अस विचारि मां 
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भक्तविनोद ॥ १८४ ॥ 
नसभव तारन ॥ ४ ॥ सोरेठा कटिस महा भुज वार ॥ Ar 
जञ तुमहु साहे सन aia Tes WHT मति धार ॥ सरित 
सरोबर तीरवन॥ १ ॥ चौपाई महिमा विपान देरिब अधि 
काई ॥ श्राव भवन निज बहुरि WS ॥ सत्य वचन कहि श्र 
रजन ताहां ॥ आयसमानि सास सुरनाहां ॥ १ ॥ 'चल्या सर 
` प्रभृ पाछिल लागी ॥ आए बहिर दारका त्यागी ॥ काताके 
रमा नाथ तख SS ॥ भाषत वचन प्रीति उर गाढ ॥ २॥ अर 
जन Teal दस दोह ॥ वालिकवनहं रुचिर मदु शई 
afta ag रूप घरिळेतू ॥ नप मयूरध्वज दरसन हेतू ॥ ३ ॥ 
हम तुम चलिहं जुगल मिलिताहां॥ अति प्रीय भक्त मोर नुप 
जाह ॥ शरस अनुसास पाय भगवान ॥ सिसु सरूप श्रेरजुन 
प्रकटाना॥ ४ ॥ जठर भेष निज धारे श्रीरमना॥ सेवक -स्वामि 
कोन तब गमना ॥ अकसमात मग जात सुदेखा ॥ व्याघ्र रूप 
प्रत भीम FGA ॥ ५ ॥ गरजत घोरं वदन निज वायो ॥ भक्ष 
ए करण हतु सिसु घायो ॥ भयावन दसा देखि मग राया 
वाला बुद्ध वचन वसदाया ॥ ६ ॥ सोरठा 
Se NAN इह प्रात निधि मोहि अत्र ॥ तुब भक्षण. करि 
SSUES मोरे सुत प्राण प्रीये॥ १ ॥ चोपाई सनि अस 
विचन ठ (ब नागा ॥ कछुक कोप-वस भाषन ळागा Aa 
SU ATH तुव बूढा ॥ नाहिन मेस तोर रसगढा ॥ १.॥ ` | 


व्याघ्र तिसाहें तजि 
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भक्तावंनाद ॥ ३८५ ॥ 
` स्वादू अमखन बल सिसु एही ॥ भक्षण करहु वद्ध मे नेही 
feat जठर तव वचन वखाना ॥ सुनहु प्रवोन व्याघ्र वल 


Le ~ 


खाना ॥ २॥ को उपाय अब ऐहि कि नाहीं ॥ मृहिसन कर 
हे प्रकट मग साई ॥ जहि ते सुवन मोर तम तजहा 0 Te 
पै जठर जतन सोइ AAS ॥ ३ ॥ बाला ञयाघ्र सुनत Ha 
बानी ॥ वृद्ध विप्र कर नंम्रत सानी ॥ एक उपाय जठर माँ 
` भाषहुं ॥ जे सामश्य तुमहुँ निज राखहु ॥ ४ ॥ तो मयूरध्वज 
नुपति TAT ॥ सेवक मित्र भक्त अति प्यारा ॥ सो निज काय 
` ` छदन TAS ॥ पीडा खेद भेद GA Gls ॥ ५ ॥ त्रीय सत 
करन आर ST संगा ॥ सोस चराव चरण अरदंगा ॥ पुनि त्रीय 
: पुत्र सोक गतमंडा॥ क हिं काय भूपति जुगखंडा ॥ ६ ॥ सोर 
ठा दक्ष भाग वपतेह॥ मोरे भक्षण हेतु तव ॥ अनि जठर दिज 
Ze ॥ तो तुमार सुत परिहरों ॥ १ ॥ चोपाई wag कि वचन 
तोर उश्चारा ॥ कराह age भूप सूड कारा ॥ तो इहि fag हिं 
मोहि तवआनी TEAR जठर निज पानी१सत्य वचन भगव 
“न मख वरनी आए GA भवन पति धरणी ॥ रह्याछाए अवसर 
मध्याहना उदित भप वर भोजन पाना २ अरजुन साहत अद्ध 
दिजरूपा तंव भगवान भवन सदभपा॥ दारपाल eat सन 
वानी ॥ भाषी बदन परम हित सानी ३ मार आगमन जाय 
तुब भाई ॥ सींध्र भूप सन देहं जनाइ ॥ [ससु ज्ुत 197 वृद्ध ई 
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भक्तविनोद ॥ १८६: ॥ 
के माढा :॥ दरसंन हेतु दार तुब ठाढा ४ दूत वचन खास स्रोत 
SHAM जाए भूप कह दीन संदेसा ॥ सुनि त्रसराऊ: तुरत चह 
रीः करत प्रणाम दिजाहे. सिरवाए ५ बहुरि वदत असतः जि 
MIME मोरे भवन चरण TAT. BAT HT RS 
THM करही ॥ दीननाथ सब्रविधि अनुसरहों ६. सोरठाव्जव 
ते मनोरथ होय ॥ केह. रुपा निधि दासः सेन॥ widow 
रह उसोय ॥ में प्रव करि सफल 4.4 Aka 
AW sat भय हृढ- बोला-॥ तब निज- मरम कपट-दिःजः 
BIST A TT नमित श्व तुव WaT ॥ धरम धुरिद्र-भ 
प गुण रासा. १ उनकर Maza कळु देहों.॥ तो. महेंद्र 
WAT कोर SEEN. सानि अल धरण नाथ: दिज वादी. y 
कुला; इष मगन मुदमानी .२ हो विध विसमय अरि व 
Bab ॥ जो. तुब कोन aga निजरचना yp een. 'प्ररथ 
तुव :जाचिन अतर हु 
SEU मोर a ‘he : jellies 
PUA तेन आय दानदे KY ; = ee 
HiT ४ कृष्ण शप्ररथ- कस देह FURR BEF 
कबहु GF प्राणा | सोपे करह ad OE EYRE 
ean a नाह मोरे ॥-भाषहं 
सपत. शज काल सव हारहे ॥। ev ISSUE 
मांगहुँ विप्र जबन मन 
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भक्तविनोद ॥ १८७ ॥ 
भावा ॥ कृष्णा प्रसाद मोर Te छावा ६ सोरठा चारि 
प्रदारथ AIT ॥ मैं देवहु Baa नहीं ॥ करहु प्रकठ दि 
PUT ॥ हृदय मनोरथ जवन निज १ चोपाई --शिराभ् 
` ष -सुनिः श्रवण सुहाई-॥ बोला विप्र वद्ध seas ॥ सु 
“AE भूष-त॒व दरसन ST ॥ अय sae. जब भवन त 
AME 9. सारण . विपुन एक हण देखा ॥ प्रबळ. व्याघ्र ध 
उत. भया वन. भेषा ॥ सो मोरे बाळक HE आयो ॥ भ 
क्षण. हेतु बदन निजवायो. २ तो मे विळपि दीन मख 
AN, तास अय गत भीत बखानी ॥ हे सगराज सुनहु 
बूळखाना ॥ इह बालक पोरे प्रीय प्राणा ३ करिदाया 
हृ।हकर पारंहरह। ॥ भक्षण Alea मोहि तब HE | 
व. म॒गराज एक Ae माना ॥ कोपि कङ्क. मुख: वचन 
; -वखांना ४ स्वादू. अमख.. नहिन तुव काया ॥ जठर aq 
“कळू मोहिन भाया ॥ पीन न बीन बाल aa देहाः ॥ 
Ut BS भक्ष मे. एहा ५- तब A विथत रुदन करि ला 
गा .॥ निदरनलळारा मंद निज भागा॥ एक हि देव मोर संसा 
, रा. ॥ रह्योसि पुत्र प्राण आधारा -६ आतिसनेह ESE) 
सन पाला ॥ जीवन जीव मोर इह वाला ॥ सोः. तौ 
4 त्प्राज व्याघ्र. वल परयो ॥ मोरे हृदय बञ्र विधि wet 
अअस; विलाप सुनि मममुग राया .॥ भयो भुपाल) के 


बज 
de > 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


` । भक्तविनोद ॥१८८॥ 

कह वतदाया ॥ बोला बहार वंदन मृगधक्षा ॥जेतुव चा 
है जठर तिसरा ८ सोरठा तोम एक उपाय ॥ अब भाषहु तु 
fe बंद दिज॥ जें तुमतें वतिः्प्राय Aaa ऊर पार ate तव) 
MUGS वव मयर घ्वज WAT सुहावा STAT मानस अति भा 
वा ANT चरण लग ANAS संत तराय करन साकशतभाई १ 


रुदन HOG WIT नष खोड !प्रमादेत सावधांनमंनहाई-॥ अर 
` सअरधंग दक्ष निज राया ॥ मारदहिशाकगतकाया २ तो म॑ 
जठरभक्षताइ करहा ॥अरु प्राय सवन तार पार steal ॥ अस 
= प्रणकरत भप ताहिसेगा ॥ ald Aldea stay ई एहश्चाभि 
ष मारपतिसेदन ॥ आप श्र तुव कीनन वेदन॥ जो तहिला 


WAIT AIH ॥ देहुउत्र सोइ. भावति जाके ४ सोरठा स 
Pat भप दिज्वकानि ॥ अतसे अलोकिक जाचनां ' | परमम 
. “दितमनमानि ॥ कहते वदन, नमत वचन ॥ चांषोइ उदय भा 

ANE AS जंतुव अरंथ रुष्ण Bis | SEAR कर 
PS Aw अवदेहा।रक्षा हेतवालं निजनहा१ तोमे छ्यक्कत्य fest 
Pa घारण aay विश्‍व फल लियनी ॥ प्रस काहे Sick प्र 
"सन्न मनराइणी पतने पत्र निज लीनं वुळाइ २ वहार मंगाय 
आर विक्रालाया भाषत संनह पत्र WANTS ॥ तुब निज करन 
AR SE संगा सीस प्रयत चरण अस्धगा २:जंगळखंड क : 


“साक Feta Was विप्र जाचन जाइ काना . ॥ दक्षभांग 
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भक्तबिनोंद ॥ १८९ ॥ 
हाह कर [नज पानो देह १ MITA TAA ४ Fie प 
अस-सुत जे पज़ोई ॥ बोले प्रम yl quis ॥ ४४५००४ >) 
आपन. काया ॥ SAS चीर शार न77।भा tag tea 
हिपाला॥ S38 विवध पुत्र अस्थाला diy we wre - 
ससारा ॥ दर लभ एक TAS परिवार ६ Bigs oe es 


स वचन Set ॥ पतनि पुज [छत 414 ॥ येन ee काया अक्का य 
तुव ॥ कदिस-वदन धुनि माथ १ चोषा केवल कक oe __ 
कार।॥ मारे हृदय लेव सह कारा ॥ तेसानि Se ऊर्क ae 
वानी ॥ भएनवत्त seq उरमानी ३ आह उतार “स्स os 
Tet ape गतसाक सोस नर नाइ! ॥ ल ee | स्क जरे 
निजमानीं ॥ लागे करन खंड TAT २ दोस्ता मो बिल 
लग AIT MA पात वामहश बह VQ wires a 
य वहाइ॥ बाला विप्र तासुरछाई ६ व्पब साडे > है 
all उपजा हृदय मार सदहा ॥ त्तव निज BED we SS o 


|. पतिरिदतै करड वाम दृग हारा ४. रोरह? we रे? ऋ ३ 


` खान मेरोदन Ae कर? | 1४1 ANTE सतिप तचे अक्र ३ ww 
' इह रादन कवन ॥ १ ॥ TTR व”? WS कके ऊनकः 


| 
। विप्र एक अस वात विचारी ॥ ४१९ वात AR ae क 


| रादन करतं प्र 241” & lz 7 क + we हर Ky ® 
| i 4 4 | | 1 i | 1 | १ ९५१! र 
क्रा । 4 4) { { | 4 | | | ५ 1 | $Y 1 | rt i i 1 | | ब ut १५९५७५5. क & a 


' होत रहिए 
| क खतांना ॥ आजला THAT Ae Ge 
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भक्तंविनोद ॥१९०॥ 

कपाले अर जोइलागा मेदभाग Hala अभागी ॥ दीनानाथ ` 
दानि जहि त्यागी ३ दक्षिए भाग AIT जग AAT कृष्ण छुपा... 
| जाइ प्रिय मन्या विगथिग मोर जनम ATTA लागन SY 
qe. विधि वामा४सोरठा त्रस विचारि ST ताय ॥ वामभाग 
निजभाग वस ॥ लोचन सलिल वहाय॥ करि रादन पछ तात | 
जीये १ चोपाई अस प्रकार त्रीय सुत कर छेदत ॥ धरम घुरिंद्रतू ~ 
पति sta wed ॥ मंदहास मुख वचन उचारत ॥ इसा तास _ 
सरंगंगंन निहारंत ॥ १॥ साधु साधु कहि वरषन लागे ॥ 
परम प्र्न सुमन अनुरागे ॥ धन्य धन्य रव रुचिर सहावा 
रह्यॉसिंधार्ण व्योम STAT ॥ २ ॥ शभ्रहो सभप काठेन तुब ” 
करनी ॥ महिमा जाएवदन किमि बरती ॥ कराह दैव मुख बि ` 
वर्ष प्रसेसा ॥ तवरुपाल भय भक्त विध्बसा ॥ ३ ततक्षण रमा | 
नाय भगवान! ॥ निजसरूप सुश्रत प्रकटाना॥ संख चक्र भूषि | 
त वनमाला ॥ गदा पदम धुत दानदियाळा ४ अवर पोत भीत . 
भवहारत ॥ पावन अरुन चरन जलजारन ॥ निधि छाबएय 
नाळे SAH ॥ कंचन क्रीड कलित दुति छाया ५ खार लि 
लॉट चोरे चितसोहा ॥ चित वनि चारु मुनिन मनमोहा ॥ | 
uaa मान मंद गेजन ॥ रद दुति पुंडरीकनव रंवजन ४ 
स्तब सुखद सुक्रप्राण बचित्रा vee Hes मुख” 
बचने पवित्रा ॥ निदरत भग निकर छविकेसा ॥ कुंडिल 
रुचिर मकर छतवेसा ७ श्रायत हृदय FY कल Flay ॥ नख 
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॥ भेक्तविनोद्‌ WISIN ` ऽः 
दति उद हरण छवित्तीया ॥ सरब अग सुपूत तान रामा ॥ हा! : 
न हेदैय चतुर भुज वामा <तोरठा कवन तुळ म तिमोरिं॥ ध्या " 
न ठेलिंत क्रिमि काहि GH ॥ दीनद्याल कर ATC दत कार्ट 
उपमा बदन १ चोपाई अत प्रकार घृत रूप Yala! ॥ वतसंल 
भत्तं जासल्नति गात्रा ॥ शोक कलेस भक्त उरहारे॥ सुर दिजधं 
ait रखवारे १ छपा समेत AG WATT ॥ चारत उत्र पत , 
नि TIAA पानि पान गहि जनन उभारण॥ करत खड जु : 
ग कोवि निवारण २ जाहि लग ta नृपति तनचारा ॥ तुरत : 
त्रासं खंडन मद खीरा ॥ कर सपरल करिदीन मिठाई ॥ सांब | 

घान भाततक्ष राई ३ घाउ कलेस खेद सम आरा ॥ मिट्यो 
| प्रसाद हरणं भवसारा॥ तव भगवान छाक जाय नायक ॥ बॉ 
ले वचन भ॑क सुस्वदायक ४ भूप प्रसन्न जान वडमोही॥ मा. ह 
गह जवन भावमन तोही ॥ मत वचकाय भक्त इस तार. 
afta अदेव MIs कछुतोरे ५ सारठा कृपाव्यवस भगवान... 
देखि. महिंद्र प्रसन्न मन ॥ कहत जाद जगपान॥विने ST 
न कळु बचन मुख १ ANNs घन्यभाग्यमारे सुरराया WA _ 
हि इन दंगत दरस प्रभुषाया ॥ दरळभ सरन मानन कह नी 

। मार आज सुळभभासोदे १ रुत्य कृत्य व AT LIN, पॅ 
हिलागा ॥ इहते कवननाथ वरत्प्राना 
[नि भक्तमयहारा UAL 


॥ हरिपदनलिन ETE ज 
॥ मागहुदीन aS भगवाना तद्यपि ज 
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भक्तावनाद ॥ १९२ ॥ 
र कोनप रुपा तुमारी॥ अस विचारि, करुणा प्रभ लेखी ॥ पर 
म श्रसन्न नाव निज देखी ३ जाचिन करहं जगल कर जोरे 
॥ अआबठ-कहतःलाज्ञ-पनि मोरे ॥ eee नाय जाप He वा... 
नाज अनु चित क्षित्रह दासपढ्जानी ४-माषातमहं जवन भ 
गाल मार देन रुचिर,वरदाना ॥ तोतेद्याळ भक्त जननेह 
VES प्रकट बदन, वरएहू ५ सोरठा जया.कोन प्रममार ॥. 


TT. दानः निवाज तम ॥ आभ्रात भक्त चित चार ॥ आगे क... . 


eT इस ag SP अस वचन भक्त मगवाता ॥ 
तः बना aah एक anita कपाला रब 
25 सहिपाछा-१ अनुयह कर मोरि सुहाबा करई 
रा च | 
४1 सेकेठिकभावा इच्छा होव जबाहे तराई संजत पतनि ` 
पुत्र हरपाई २ मोरे परम ल छ 
i र्‌ क.वडभागी ॥ आवहं वेगरीचर - 


MEMS नाम परणि तल्मोरा.॥ ताली सुनहु नपति ` 
Sle ॥ शोक कलेस विग | 


त भ 
समराई MAS वरदेत भक्त भयहारी Wf 


जधा 
1 १ जादव स्रष्ट जनन सन ह| 


का बाड़ ॥ AY तहां सकल सुखदाता 


वप्र सरूप लीन नि 
॥ रहा ग्रघाय द्वारि 


प्रि ह INNS 

या [वेगत र ar aie माह श्रज्ञांना ॥ -निरमळभ | 
i हे सारठा भक्ति ० 

J पेस नर जोय ॥ गत 
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भक्तविनाद ॥१९४॥ 
विकार इक चार चित ॥ तिनकर निश्चय होय ॥ तणवत्न त 
` मं जियन जग १ इहि अनित्य जिय जान ॥ निद्यभाक्ति सख 


~ 


सो लखी ॥ Sls सरण भगवान ॥ संतत भक्ति अनन्नमय ; २ 
इति -श्रीमन्महा राजाधि राज जब काश्मीरा यनेक: देशाधिप 
ति प्रभुवरं श्रीरणवीर सिंहा ज्ञप्त _ कावि मिहांसिंह्‌ > बिर 
ति भक्त विनोद अथे भगव RH माहात्म्ये ` सयूरध्वज च 
RE कथनं नाम षोडशः संगः ॥ १६ UA MSIE 
MRT कथनम्‌ ॥ ST ॥ विदत पुरानन गाव चरितः प्रहलाद 
'सहांवा ॥ तद्यपि लोके प्रसिद्ध जवन वर मानस भावा, ॥ मति 
“Veyqeq सकरहे कथन संक्षिप्त TANT चार सुजस प्रद सुख 
oe स्रवणं a9 दरत विमंगा १ पूरब त्प्रधि्पात दनज हरन क 
श्यप अंसनामा ॥ विभ प्रचंड अखंड WA सस्राति- बल-धा 
पाश जालं भीत उरमान विधिहु भगवान रुपाला नाभा 
नाल मुनाल लीन भये दीनन दयाळा २ WAS जहि नास प्रकास 

। विश्व मंद सदन देवा॥भये सैनःकर खीरधीर गत सुर मान सवा 
महादेव HST त्रास VAT TAT ॥ गए रसातळ SIH 
"Sa HY Bl पत्त काया ३ सारठा अन्य दव समदाय Weal 
नि कॉल HS पांत जाये ॥ जहतहं चले पराय ॥ ताज सुख 
सपति भवत निज १ चोपाई तरस जग (वेदत क्षुर AMAT 


»नी WHE प्रचंड समर घाति वानी ॥ जीते जास लाक . . मदाइ 


=, 


ER 


=! 
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भक्तविनोंद ॥ 1९४ ॥ 
वारीचे प्रसाद अजित वर पाई १ असे ST जात BE gui 
जह उपजा पत्र भक्त हरिनेहू ॥ प्रभा AEH मय ATT HIT ॥ 
आरभ गगन:कर ISS विदारी २ मानो: इंदु AU AAT 
पिंतु अहलाद नाम FATAL AS ATED BAS नवे 
PR ॥ सुखमासीव॒मृदुल वर बाला ३ शग MAT मातःहृत 
'क्ारो॥ दिव्य चित्र रूप मनहारी ॥ सो त्रस अहलाद प्रद 
बालहिं ॥ मुनियए देषि-असुर माहि पार्लाह ४ भाषत. YAS. द 
नुज कुल भूषण ॥ अब यह WT धन्य गत SIT WAR, तु 
TEST संपदा जोई सकल भप करतारथ होई. ५ प्रस्यवान 
तब पितर SSI WSIS: TT सतलोक.संघाए॥ त॒व-:-न्रप-ध 
“न्य धन्य तृव वस्यो: सफलः जनम त॒व जोग्य प्रसंस्यो--&- क्षे 
*सरूप पुत्र मुद भस्या ॥-सा तुव TST भवन. अववरयो -॥ निक 
उर भोग्यं करपे निधिसई॥ कहिन जाव कछ वदन बडाई 0 त 
'व भुपाल TT SS MAI संसकार करिः विविध प्रकारा 
दाए दान 1454 सनमाना ॥-उतसव भवन-भप सानाना ८ ॥ 
TANS बहुरि दैत्य अधिराय ॥-देषि सदन अहलाद GE MM 
“मदित दोन पंठाय ॥ कवी सक्राचारज भवन ape 
ast हेत विद्या मन. भाई . ॥ दंड नीति सभ्रत स 
“खदाइ ॥ ABA प्रद बाळन बीना ॥ मति कशा जनजव 
उने रवीना 9 'तिनकर' अयनीव बडभागा ॥ SNS अरय, करण! 


“ 
ND 
~ 
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॥ भक्तविनोद ॥ १९८ 

जब लागा ॥ करिप्रणाम भगवन पदकंजा ॥ पारत्रह्म SH 
सुर विभंजा २ चिदानंद दायक कल्याना॥ भकाठे विलास जा 
TAG WU SIRT विनस विश्व कळुपारा ॥ परान ने 
तिनिमम उश्चारा ३ पसुपति ज चरण च्यतवारो॥ TRIAL 
माल लान जसभारी जाहेऴनंतगृण गण मरवगाता भयोसेष 
कुठतमति घाता ४ सकल भत करअंतरजामी विश्वाधार भक्त 
AGUA ॥ वदित जासु निकर वृंदारक॥ प्रणव रूप अदी 

न उवारक ५वदहुसोऊ धरनि धरितीसा ॥ करुणा आमिय भी 
THT खोसा ॥ गुरु AIHA स्रोत ताहे वचना ॥ गढ व 
- चित्र मरम वति रचना ६ सोरठा रिसवस वदन वरान. रे 

कवन दुरातमन॥ तुवजळ पसि भ्ज्ञान॥ कहां srt क 

हिप सुन्यो १ चोपाई साज कुमार जाति जिय.तोहि॥ उचित 

नदेन दंड MAA WANE मढ आपनः चतुराई ॥ मे उपदे 

स-जवन सुखद।ई १ करहु सो पठहुं आन वृति त्यागो॥सुवन. 
देत अधिपति .वडभागी ॥ जेहरि नाम प्रकट ससारा ॥ BET 
कव्रहु वदन TAM २ दूषण घरहु जिदसमत कोरे ॥ हरिगुण. 
Hi करी ASA ॥ परव कीएख्रवण तुव जोई ॥ _ अवन 
करहु GACT सोई ३ वक़्डकत गुरु स्रोत सुजाना॥ ॥ हाला 
हल समान करि WAT ॥ लोचन अहण कोप वस कोने ॥ ह 


Rag asa चारु चितदीने ४ हेमुकुंद केलव सुखकंदू ॥ हेमू. 
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Se भक्तविनोद ॥ १९६ ॥ 

रार प्रभ दीनते बंध ॥ हेत्रनंत माधव भगवाना ॥ हशुरवाल 
ध भक्त प्रदकामा ५ हेसर धरणि पेनु रखवार॥ ऋस हारनास 
ARIAL ॥ गुरु असस्नोत्नरवण ताहवाणी नायक असुर 
वरास जाय मानी ६ कहत AGA मोर सठ दाक्षा ॥ देतमद 
ऽप्रनभव निज प्रौक्षा ॥ Hel अचरण तार [लसु एहू ॥ सतत 
कल कलंक संदेह ७ अधिपातदनज जनक तुवजाइ ॥ अस 
ब्पराचरणमेद तवसाइ ॥ कराह सरवण TAIT [वहाइ ॥ आर 
इवं इताह कोप वत धाई < सारठा तब प्रहराद वखान Il 
रटत नाम इद्रापते ॥ इह ममप्राणपयान ॥ RE कळु से 
सय नहीं १ चोपाई पं मोरे मानस गरूदेंवा ॥प्रीत प्रतीत चर 
ए सरसेवा ॥ दीन नाथ भत्र भीत विभजन ॥ ब्रह्मअद्दत दै 
त मद गंजन १ टूटन वरध वित्यनब Mis नहिन विराम 
खालसा होई ॥ मेजुलपरममोद प्रदवानी ॥ जेप्रल्हाद निजव 
दन वखानों २ तां हांरहा राध छतएका ॥ सर अस गिरास्त्र 
णकारतेका ॥ काइसबाळ तोरे सुख दाए ॥ अति प्रिय वच 
न मोरे मनभाए ३ परम वदा निय निपन TSI ॥ अप्र 
कमनीय लाछेत तुव लीला ॥ तमन जाह कुलताह सजाना 
॥ जहां होत [चतन भगवाना ४ सोरठा तव प्रहळाद gaia 
॥ कहा सुनहुं अमराय तुव ॥ कुछ कर नहिन अधीन ॥ 
दीनद्याळभगवन सरण १ चापाई इह वाचित्र कर मन 
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भैक्तविनोद ॥ १९७ ॥ 
HUY CTT ॥ एहिप्रभाव निगम उश्चास्थो॥केवल प्रभू प्रसाद इह 
भाई ॥ उपजाह हृदय भक्ति सुखदाई 9 महिमा. जास बि 
दत जगसारी ॥ एक वदन किमि सकहुं उचारी ॥ मुनिवर घठ 
ज वोध निविनागर॥जहि निज पानि पुढक घरि.सागर २ कौत॒क 
सहज पान करि सोई ॥ प्ररु गिरीस वंध्याचल जोई ॥तास ब 
रघगति कुंठित कीना ॥ इह गुण काहु घटज मुनि चाना: ३ कै 
कुलाल कर आतम ताई नाहिन उभय पक्ष हढ भाई ॥ यह 
प्रभाव केवळ प्रभुले वा चरण सरोज वरण घनदेवा 
४ रमानाथ माधव भगवाना ॥ नेतिनेति जहि नि 
गम वखाना ॥ गुरुतहि वचन स्रोतततकाला बोला अरे कुटि 


ळ मतिवाळा ५ सोरठा मोर सिखावन जोय ॥ तुव निजधरहु 
नमढ चित ॥ अभय सकच गतहोयं ॥ वृथांकरहं दुरबाद सुख 
१ चोपाई इह आचरण तोर प्रति कूला ॥ पावक दहत दैतम | 
त तूला ॥ सन्मुख AS पतिमेदन ॥ करहँ जाय AAS 


नवेदन १ TABS धावकोप गुरुकीना TE TE ASFA 
धीना ॥.तूसनि मघन सहज गतिधारी ॥ गए BYR जव पंथ 
निबारी २ तव प्रहलाद रूचिर मुखसचे ॥ बोला वचन मधुर स्व 
TH ॥ हेभगवान मान प्रद स्वामी ॥ हेश्रव्यक्त भक्त अनुगामा 
३ सवेया हेसखकंद Wag विभ भव छंद प्रबंधन मदन हता ह q 
दारकं बदन मंडन खंडन चड प्रचेडन दंता ॥ हेभक्तेजन खजन 
मानस देव नरंजन हेभगवता॥ हेकमलापति लोचन TIA भी 
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भैक्तविनोद ॥१९८ ॥ 
त विभैज्ञन रंजन संता १;ईस दितिं सुत वृंदनं कहं AAT म 
हीमदागॅजनः काजे ॥ रंजन दीन दंयाकर नागरलोग उजागर 
SASS ॥बोव सुधां कर दैब गृणाङर वेगळुपाकर ठारूरछी 
Stage अचित नीरध दिव्य तनों तिनके मन मोद भरीज 
३ चोपाई “जय AIAG चरित्र विचित्रा ॥ जंयतिस॒धामर नाथ प 
वित्रा ॥मोइक आसुर सुरत प्रतिकूला ॥ रत अभिमानि दरतिःसठ 
मेळा १ AAS मथि कपाळा ॥ eae देवरिंपसंपच करा 
लो | सिंगल भोदेहरव विसतारह ॥ धरणि धेन सर्रास निवा रह 
"सोरा अस रचना सुनितेहुः॥ पष्ट दृष्टि गरुपाथ तव ॥ क॑ 
निहिन सिसुएहु ॥ कीकर मनकरमरती १ चोपाई अंसंकहि 


मी ज्य 


: मीने गुरुगमनी ॥ पहुँचे आयद्वार नेप भवना ॥ तहाँ दनजे 
तिञ्साहित संमाजा tal मुदित fase विराजा सामंत 
त्त श्रव कार oat कुसमय हृदय शक्र निज लखा ॥ राज 

कान्फ गया TaN जायबदन अस गिरा उचारी २ तास्स 

MAT ST aes नवचन मोर सडकारा,॥ का 
Te वाध बदन समुझावा ॥ कळ प्रतिकळ पठाह-मन ::भावा 
है। TRG कोन saa जोय॥-तब सतमत नप भामना ॥- ने 
करे त्रसरःकुळसोय Raza दोष कळक प्रद १ चापाहई-गरु 

सखल्लात्रतवचन अलरानी ॥ भाषत aig चारू मद्बाणी ॥ हेस 


WE चंपा -रवोई तुव दघुवस उचित वातजाइ -१-सो 


ay ac 
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| भक्तविनोद ॥ १९९ 
BATU BE सूइ कारा अतिहित मानि सवन गुरुद्वारा उत्तम 


~ 


~ £) 


faq वेस जोड वंसा॥ करहि सकळ मुख जास प्रसंसा २ तुम 
कहे Get पृत्रमैज्ञाया॥ सुनि प्रहलाद वदन मुसेकाया। इहंक. 
‘Casa जननि केसकेहाँ AAS दिवस विलोकतरेही ३ संक 
छेवेस दनुजात अभागी ॥ AS प्रचंड दगध अति लागी 
aie अवसर इंनुराज Galan ॥ सभ। व्याग निज सवनन आवा 
४ संताह दोषः मानस TUNA ॥ तव प्रहलाद जक जगा पांना 

॥ पितुहि. प्रणाम कोन उठिदीता सादिर जनक ATA 


कोना... ९ परम प्रम Ad अक बढ़ा ॥ पठत वदन व 
चन हरषाइ॥ MAGN AAS तात परवाना अरूप पढव जवन 


गण लाना & सा सम हृदय लवण सखदाइ ॥-दंह पुत्र।नज व 
दन सवाई ॥ तव प्रहकादसमारे भगवाना ॥ AHS ॥पताह A 


से वचन वखांना ७ MAST तात Wed हत AA ॥ Ad 


SATA मत्र मोहि दाना॥पारहारं AGL वक्ष त्प्राचरण[॥सुत [च 
तं We विमल निज करना ८ सुदर त्याम तामरसदहा ॥ हार 
ने हृदय भक्ततम नेहा ॥ जाह AWA पद पावन सगा ॥. (वद 


हैं गंग कॉलिकलेपष विभगा ९ तरु प्रसाद जहि दव अनता ॥ 
होह त्रिकाळ दराति मुनि संता ॥ पाव AAT सुर मंदनराई ॥ 


जहि प्रसाद ईस्वरज बडाई १० जहि माया वस मंड निकाया 
guna बिनस पार नहिं पाया ॥क्षण मे कराह रंक जगरा 


याः दोन द्यालकर अद भुत माथा. ? १ SRST सरण" ता 
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भक्तविनोद ॥ २०० ॥ 

स भगवान ॥ उचित लेन अनु चित तर्जा ॥ सरवण कोरतनगा 
न ॥ करन ताहि हित जानि निज १ चोपाई जब प्रहलाद वच 
न असताहां ॥ कोन कथन सनमुख दनुनाहां ॥ कोपारुन्य नने 
तव कोने ॥ बोला वचन मरम सुत चीने १ अरे वतस कहित 
चतुराई ॥ इहतु बळीन परम दुखदाई ॥ बंचिस कवन | दीन 
्रबिचारा ॥ घोंजढ निज अपराध तुमारा २ तव गुरु भीत व्य 
वेसतनकंपत ॥ बोला विथत Tas गत संपत ॥ रिपु मातग के 
हिर दनुनाथा ॥ मोरी सुनहुँ सरवण Famer ३ als जत 
न करि विविध निवारा ॥ कीनना वचन मोर सूइकारा ॥ जो 
मिथ्या भनहू कछुतोही ॥ तो सत्त सप्त महा गरु मोही ४. कारि 
अपमान Bare गुरु काहा ॥ तुव त्रिसकार मोर सठ चाहा 
NES मा 
a ॥ करहं प्रकट उप्रबसोय ॥ हा irs +“ ब 

> हिम!) T1689 चा 
wore 
र डु acl ॥ ao [निरत भगवन प्रति क 
ला 3 Aa विचारि कळु उत्र प्र 4 


ठा वीना ॥ ताष्ण रत्यो वदन न 
हे दाना ॥ गुरु तवकहिर रिस गढा {स ak 
हस वचन रिस गूढा ॥ तुव बंस वरति 


जास त्रस शेडा २ भक्ति प्रसिद्ध कीन ee जाके ॥ ते परि वा 
के प्रथम सठनीके ॥ पावहुं दंड इष्ट हत भागी ॥ जे पश्चात 
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A 


भक्तविनोद ॥ २०१ ॥ 
बनाई मम लागी ३ सो त्रिसकार होई जढ मोरा एह प्रसा 
द भार सठतोरा ॥ नुप दनु जात स्रोत गुरुभाषा ॥ कहत न 
हृदय एक सठ राखा ४ दीन नाउत्र मौन जढ रहयो ॥ अधि 
पाति दनज वदन तव HEAT ॥ अब याहे देहु सपत सुर ताहू 
॥ करहि स्मरण भक्तिं उरजाहू५ सारठा कहा सपत Goals ॥ 
जहि भक्ती तुव हृदय दृढ ॥ यहि विद्या मोकान ॥ पक्ष पात क 
र तोर गुरु १ चौपाई परि हरि मंद मौन गाति धरमा ॥ करई 
सप्रकठ बेग निज सुरमा ॥ तव हरि हृदय सुमरि प्रहछादा ॥ 
eat जनकसन वचन गाधा १ देव सरव विद्या 
निधि जोई . चट घट sa जामि प्रभ सोई ॥ जे 
सरबत्र साखि भगबाना ॥ चिदानंद VA अमाना २ a 
रब वेत अनभव अबिनासी ॥ अभे अमर रज साईज प्रका 
सी ॥ अच्युत अनघ अमल निसकामा ॥ सत्य न दीस इस i 
अभिरामा ३ अलख WA अन्यके नरंजन ॥ रंजन देव देत | 
मद गेजन ॥ विद्या गुरू मार सोई स्वामी शरारत हरण भ 
ब aie दनु जस ॥ त्र निसरग 
कलेस ॥ कीन MSTA अन्यमत १ 
स मेरो विदत ॥ तहिमे तुब -स 
चोपाई मोरकाय प्राक 
॥ दानमानईस्व 


क्त अनुगामी ४ सारठा त 
दरातमन ॥ तुव आत वात 
तीन लोक समुदाय ॥ विभा q 
ठ आय जनम्या कुल कंटिक सपच २ 
मगत पारा ॥ tal सकल भवनन विसतारा 
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भक्त।बन।द्‌-॥ २०२ 

रजःवडाई।॥। संपति GAS मोद सुखछाई १ आज तुमहुँ-स 
ठ सकल (SHAT ॥ काइ रस रस करहु अज्ञाना मम वीरज 
कर वोरजताया॥ सुता दत जननी उपजाया २ सो शुणभयी 
एक नाइ तार॥ Se -अश्वज विपल जीय मो।रे॥ धोसंखरी:का 
ल.सठदाया॥ कळु तव जनाने मोर उरछाया ३ अस गण त 
Te प्रभाव कर ळाना॥ करहु GAs पक्ष सरदीना सनह तात a 
Sal वखाना॥ इह सब कथन तोर अज्ञाना ४ वित इस्वज्ञ 
'राज PAST fay हरि भक्ति काह कित SS y Sich का 
TAI ANAT ॥ कंर fea aga दंड प्रणामा ५ शव समा 
ने सोइ ज्ञीवत.देहा ॥.स्रति पराण समाते मतएहा॥ जहि श्री 
नाथ हाचर गए ग्रामा ॥ कोनन रटन कारतन नामा ६ सो २ 
सना ताहे पुरुष अभागे।॥ विष बहर सरस जगलागी .॥ सने 
Te TAS सुजस हरिजोई स्रत्रण वश्व [वह सरस as ७७ 

र सरूप [जन wey नदेखा ॥ TET केक Ge समलेखा 
WISN अच्युत वरकरमा ॥ कनन करन Saag घरमा 
८ सांगत भाग विश्वतेऊपाना ॥ द्रम पल्लव पारे दगध समा 
ना ॥[जन चरणन सन त्रम करे जावा ॥ ' भगवन धामे दरस ः 
नह पावा ९ तीरथ चारु अटने नहि कोन्यो ॥ सो "रही ४ 
ही पदच]न्यो ॥ विभो राजे सपति जहि पावा. ॥ हरिः 
नामत्य वरदान सहावा १७. उर उदारहवे Mea दीनाः : 
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मक्तविनोंद ॥ २०३॥ | 
BAT संपति जगचीना ॥ इरिजस जाप्तगान नाहि करयो॥ 
दारुण AT तास उर भरयो ११ सोरा सुनहुँ तात करि च्छ 
ह॥ असुर सिरोमणि धीरधत॥ परि हरि कपट विमोह ॥ भज 
हु रमापति मोक्षप्रद १ चोपाई Hes स्मरण नित्य भंगंवाना ॥ 
पूजन करम धरम सनमाना SAS सरण धरण सुरदेवा॥ सा 
द्र करिस भावना सेवा १ विरचित दुरग 'अ्ररिन मढ़ Bt il | 
पालने प्रजा विविध विध करहा ॥ आपन सुख संजत विस 
तारी ॥ करडे धबल त्रेलोकि सुरारी २ सहित सखन गण स 
चिब समाजा ॥ प्रापत करहु रुचिर साम्राजा उदय प्रताप ग. 
गत लग धरणा ॥ कीजीथ नाथ Pea जिमि तरणा ३ सोर 
ठा तब wa सुनि दनुराज ॥ कहा मंद मोरे लग्यो ॥ तुव | 
उपदेसन आज ॥ कवन ज्ञान अज्ञान मय १ चोपाई मूढ 
प्रसिद्ध तोर हरि जोइ ॥ सहस व्योम पुषप जग as मम 
इ' स्वरजक्षातं सद भवना ॥ कायर तोर देव गए जवना 
॥ १ ॥ प्रेत मार सरण विक्राला ॥ पार हार 
विबुध लोक निज आला ॥ त्रात धावधी 
रउरहारी ॥ छगे निं राच चिन्ह तनकारी २ जहे तहं गिरन | 
कुँदे+रनजांई ॥ विथतज्ञीव निज रहै दुराई कछु कोपोन मा 
त्र वप वसना ॥ क्षध्यत Ale वि कळ विनु असना ३ ति 
नमै देव इंद्र मुख Ais ॥ वॉदेत चरण चारु AA साइ 
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भक्तविनोद ॥ २०४. ॥ 
गय दिग जान मोरकठनाइ रद कराल तिनकर प्रविकाई.8 


^ “~ 


चर्‌ दर मरा समकान ॥ ADA जात लाक सब लान ॥ 


सुर AR सकल करखामी ॥ इह सब प्रजामोर अनुगामी ५ _ 
सोरठा जनक वदन. कद॒वाद ॥ सुनित्ररणन रिस व्यवसब्हे ॥.. 


बोळा जन प्रहलाद अ्रहोतात विसमय विपुल १ चोपाई शा 
ए निधान श्रीनाथ Waal ॥ अजामि प्रभु घट घट छयां ॥ 
हिरएयगभ .वस्वानर रुद्रा ॥ पततमा मोद तन मद्रा .१. मंगळ 
घाम वाम.[बुधर्‍प्रादक ॥ वादित SG. संत. सनकादिक 

हात [वस्व जाह कातुक हारा ॥ भबपालन संघार प्रकारा २ 
अस रुपा भगवान रतज्ञा ॥ करहु तास तुव जनक अवज्ञा 
॥ सानञ्जसकापत दनुनाथा ॥ भतजन वोलि-कहिस. मखाः 
था ३ WR दनुजवग AIT कोरे प्रहार आयध सठका 


या ॥ करहु घात डाह प्राणन केरा Wet सुवन:मंद- रिपमे. 
रा. ४ हाह जावन कर में AISA ॥ हावन Has सजत क 


ल्पना ॥ आज्ञा AIT. दनुज्ञताहिकीने ॥ SOU Te वेग क 
रळान ५ AIST धायवरहं श्‍वकोद ॥ भये विध्वेसन उदित तः 
हि ॥ तव प्रल्हाद. प्रत्रान ॥ विन लोन 


जाक ॥ एाह सत्य नग 
ह्‌ AUS ॥ तो दनु शत्र घातग 


ण. हाइ १ ॥ rans वथा वगतः बळसारी ॥ वहार बदन.. 
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` भक्तंविनोद ॥ २०५ ॥ 
AA SAT ॥ जेमाधव भगवन पतिमाया ॥ कराहन दो 
नद्याळ [नजदाया २ ता तण HUF घात क्षण देहा ॥ अरुभ 
गवान HAE करिनेहा ॥ करुणा कराह दांस निजजानी ॥ 
बृथा प्रहारवज्ज SAT ३ अस चितन जीय करत प्रहलादों 
॥ तबं दनु जातशस्र करसाध्या ॥ काहि असधरहधाय हरिजन 
पर ॥ करत प्रहार शस्त्र करतनपर ४ काहु UST कावान प्र 
AST ॥ सुदगर गदा सळ गिरि खडा ॥ काहुपास प्रद त्रा 
स प्रहर॥ कोपत चक्र शक्ता सठमार ५ अगानेत Va ख 
लन परहारे ॥ WA जगदीस जांस रखवारे ॥ आयुध कराह 
कवन गण ताहां॥ होत सहाय आप प्रभ जाहा ६ सारठा 
कंठित गति समदाय ॥ समन वृष्टिसटरा लगे ॥ थकत अर 
सरतन घाय ॥ भयोनं स्रोणत मात्र कछु १ चापाई तव दनु 
जात निकर BAA ॥ मातह पाय समर खडहाना Wat 
Mg आराव सकल मनमारे॥ विसमय विंत्रस कचन SAIC) म 
हाशाज fag तन परभारी ॥ अंग नित कोन शस्त्र परहारी ॥ 
काहन अग वषीरण गययो ॥ सकळ विराम थकत हमभय 
यौ २ भप वचन तव सुतहि वसाना ॥ विद्या कपट anfe 
कछ ज्ञाना ॥ धो को मंत्र सिद्धि सठतोरे ॥ करह सप्रकट बण 
गण मोरे ३ हरिजन गिरा ara दनुरॉई ॥ वाला वचन बदन 
मतकाई ॥ विद्या HIS मंत्र कठुमोरे ॥ नाहिन जनक aa 
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Haag ff Rok ॥ 

सत. तोरे ॥ ४ ॥ जहि चित चारुचरण हरिलागा ॥ पावन 
“ita अनुरागा A सो अतक भस स्वपन नदेख ॥ तुमसे 
तात कवन - कितलेख-॥ ५ ged कराड जवन. जन सं 
सा ॥ सोगो घत गुरुस्वामि विध्वसा ॥ नरक निवास करहि 
चिस्काळा ॥ सनत वचन प्रस असर भुपाला ६ सोरठा परम 
कोप वसंदीन ॥ व्यालन कह MAGIA WG ॥ मूढ मंद मति 
हान.॥ दुराचार जने जवन इह ) चोपाई करे निज गरळ अर 
ASAHI ॥ डंसत करहुं सोपर सठनासा ॥ सुवच निरद्रा 
कोन. मम भारी ॥ तक्षक आदि उरग तवसारी १.दनुज नाथ 
अबु सासन, SAM गाऊन डंस तांस सिसुकाना ॥ Hata फ़ 
MEMS वतधाई पुनिपानिकराह ऽरुस्म॒दाई२हरर प्रसाद भ्य 
सहस मोना ॥ विष प्रभाव कळु जाय न चीना Sar सदनसी 
अ प्रणितासा॥ सकल सफुटत se क्षिण नासा ३ कंपमान*त 
A विधत भुजंगा ॥ रदर्माश आदि अग सव भंगा ॥ आय नप 
हहिंनिज़ दसादिखाई विसमय व्यवस देखि दनराई ४ दिगसे 
सर वाठ [सकाया ANS वक्र असदीन रजाया इहजोइ 
परपक्षा अभिमानी ॥ माया निपुन कपट सठ खानी ५ निज 
वक्राळ रदन सनएहा ॥ वदरहु वदन उद्र जतदेहा ॥ तेश्मन 
Haga पातपाइ ॥ छागे इतन तासु जबधाई ६ टूटे दसन 
नळ तन ठाया नपप AA वगगजभागा काःप्रपराध तार 
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भक्तविनोद ॥ ६०७ ॥ 

हमकीना जहि परिवाक नृपति असलीना ७ सोरठा अतिपी 
इत तनहोय ॥ कुंभ दसन हत TANT ॥ कुभोदतीदोय wala 
RA एक गुए Vas हमरेलेव मोकतक कोना इह तुव जत 
न भूप हम चीता ॥ तवभुपाळ पावकसनकाहा तुव सामथं स 
कल जगदाहा १ करहु नमस्म बेग सठएही ॥ सुनि Maga 
AAS नृपतेही ॥ भाजेब उदित शार तहिकरना तव प्रसादभ 
गवन भय हरना २ सीतळ अमर तुरंगनि सोभा ॥ भए कलाल 
MAS NA AM ॥ जन प्रहलाद स्फुट वरवानी सुनहु तात 
असल बदन TAT ३ WAS TAS दगथ अतिजेहू हरि अ 
धीन संसृति गतितेहू ॥ विनुनदेस भगवान रूपाला कराह AT 
HAS दगव कळु ज्वाला ४ जोइह निज तंत्रकनृपहोई ॥ तोव 
TMA जठर छत Fis ॥ कराहिन दृग्व भस्म क्षणकाया WAS 
हिं विचार देष दनुराया ५॥ सोरठा अति पीडत इखदेत ॥ 
aq ताप. संसारजे करत समत तिन हैतू राम जास 
Rw रुचिर १ ॥ चोपाई संतत तासु जवनजनसा 
धक ॥ राम नाम निज हृदय अराधक ॥ तिन कहं बास भीत 
कछुनाहीं ॥ ससय HAS TAA माहीं १ तोप्रतक्ष मोरेतन ला 
गी ॥ होत प्रतीत सलिल गति आगी॥ सूद जनन सभ तबनू 
'पकाहा इइ RIA न धनजोइ राहार माहुर गोप्य पाक ज 
AGE WBA प्रान गतता सुख वाई ॥ आज्ञा ज्ञपतसूद जनदी 
ना॥ भोजन शोष्य गरल करिलीना ३ सदश अमिय तास गु 


° 
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भर्कविनोद Qo tl 

' एभयया॥ आते [चत चकत दाख सठरहय। ॥ स्वाभाविक गण 
कय कळु तोर ॥ विद्या करहु प्रकट जढ मोरे ४ फराहिन का 
हु जतन गुणवाला॥ कहत वचन अस दनज भपाला । सन 
हु तात प्रहळादवखाना ॥ मोरजनाने लीला निजनाना ५ 
विराध विकास मांत्र वहु: वरणा ॥'` विषकर 
मय मय विष करना ॥ प्रथमाह कीन सकल घटे 
साना ॥ म न कपट विद्या कछ जाना ६ सोरठा सनत दंत 
AMAA ॥ काप विवत दनुजात गण ॥ लानास निकट बळा 
॥ ये दान रज़ाब सबदन अप्त ५ चौपाई अब इ बावे. क्र 
Tet सठ शमा ॥ तुम्‌ सब वेग जतन निज संगा ॥ जाय सी 
AVI जिसकारहु ॥ घाय धाय धरि धरण पछारहू १ तरत 
` इव अतुसतासन पाई ॥ बांधि सोपर गिरि चले लिवाइ ॥ तव 
WAT RT प्राते वाणी ॥ किस बदन अस नमत सानी 
२ होत ana जळघि बहुवारा ॥ ताप दोन नाथ उपक्रा 
tee हेर 
जक जा ॥ मारे लेह धारि 

इनुजात वांधि गिरिडास्त्रों ॥ aaa 
वरण ठान कर ATT ४॥ सावधान निज भवनन आव 
॥ हार प्रसाद Ba काहुन पावा ॥ संत्रा 
लाया ॥ नानत रहा ०२०१ 
बु ९1 विछ सठ माया ॥ ५ qo भप 
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भक्तविनोद ॥२०९॥. 

मुस्वततासु वखाना-॥ सुनहुँ वचन मम सखे सुजाना ॥. मा. 
या कपट TAS अति नागर ॥ सकल वेस दनुजात उजागर ६ : 
amg प्रपेच वेग Maga UT होव नष्टसठ एह॥तेकनु 
सास राऊ निज पाई ॥ अति प्रचंड माया विरचाइ ७ सोरठा 
कानन लागी दोखे॥ दारुण दवचहुं डार निज ॥ अति बिस: 
मय. जीय- लोखे ॥ कहत वचन प्रह लाद "प्रस १ चोपाई ge 
धीगता निगम कित गययो ॥ धो असीस दिज कुंठित भययो . 
घो-कळु क्रिया सकल waa ॥ धों भगवान सुप्त गर्तिमानो ' 
APIA भयो स्वपन कळु लीना ॥ धोंचरित्र मायापति. की 5 
ना घिसमय ब्यवस भ्रांत-वाति Tis il असतुति करत धार ध्र ` 
feath २ जय जय AIA जगत उपज्ञावन ॥ मन्नमथ चारु 

[नैन मन भावन॥ मुर AS WITT पाला ॥ करुणा क्ष 
माक्षम घासं शाला रे दारित निवारण Hes मडन॥हनन 
घतप दनज प्रचंडन ॥ बंध विमोचन सज्जन रंजन॥ दिव्य 
लोचन दरजन रंजन ९ देव गदाधर सुर गएनायक ॥ बोध 
सधाकर जनन सहायक ॥ वेद विसारद भारथ पडत ॥ दलन 
दोष दुख त्रास प्रचंडत ५ सत जन लालत आलस खंडन ॥ 
मानव मानद WRIA मंडन ॥ करम परायण भजनशाकन ॥ 
मोह विधनन दीन विलोकन ६ निरमळ मानस मरून AA 
॥ पंडित मंडन खंडन संसन ॥ सीत करानन भानु IAA 
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भक्तक्निंद ॥ ९9१० ॥ 
Wane परोयए भीत विमोचन ७ सोरेठा दोननाथ श्रीवंधो 
॥ विरचित असर प्रपंचजे ॥ प्रभ करुणा मृतसिधों ॥ करिंय वेगः 
इहिकेर'हनते १ चौपाई नंमृत गिरा स्रोत अस जनको ॥ बिंदे 
TMA TMT ART मनको ॥ रूपा विवस हवे बिस्व प्रकासा 
॥ दीने सुदर्सन कहे अतुसासा 3 हेर प्रपंच वेग तुव जाई. 
॥ तहिने देस भगवन HANS ॥ कोने नवत्व आसुरक्षण AT 
या॥देखि चरित्रं बहि दनुराया २ वेग बुलाय मरुत सन काहा 
॥ इह जोइ'नवधन मोर रिपुराहा॥ आज वपुख सठ देहे सुखा ' 
SUIT मरुते दनुनाथ रजाई ३ करण स शोषन 
हरि जतकांया ॥नुरत प्रतेसे महन भिज पाया ॥ तहापिः धेनुः 
घरति दुखहारे ॥ जन करभये श्राप रखवारे 3 करुणा सधु. 
भक्त भय गेजन ॥ लीन पाने करिं तुरंत प्रभेजन ॥ जब समीरः 
गण-नाहिंनदेखा॥ तव सकोप दन जात वसपा २ नांग पास: 
सवःकठित वधाई ॥ दीनन Faq वदन खलळराइ ॥ वीचनः वेग 
उक्षन अवगाहा ॥ सठाई देहु त॒व दमज प्रवाहा ३ सोरठ: 
HIST AWA ॥ बांधिः तास दनुजात गण ॥ का: जळ 
NAS आय लागे करण नि मगन aq १ चापाइ तव प्रः 
हलाद वदन उश्चारी ॥ नंप्रत गिरा was निधि वारा॥ जा 
शान घटज सशोखन कोना ॥ तुर्माह पान कोतक करि ली 
TOR बहुरे दक भगवन पतिमागा ॥ निज वरः अधनीर उप. 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


} “ 


- दमन. १ चोपाइ' हांत 1 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


भक्तविनोद ॥ २११ ॥ 


जाया ॥ सोउपकार मोर प्रभुदेवा ॥ जो तुव-मानि HIE 'कळु 


2 


any dite धीस आज तुव बारी ॥ मोरे लेहुकरनने 
cg ey ॥ MARS मोन मंत्र हरि लागा॥ हृदय *स्मरणेःभ 
-क्त बडभाशा ४ तव दनु जातधाय धरि डास्यो॥ वीचत . बेग 


FAIS जह भारघे[॥ विनु प्रयास SA मुदित सरीरा ॥ वहा म 


care जाय निधि नीरा ॥ ५ Wat. उद्बल [प्रबल 
- जलबासा कीन AAT आद निजखीसा प्रळे प्रत्र. जगदु तह 


होइ.॥ बडे दनुज ठाइतठ जाइ ६ सारठा वृह नबय Ala 


घोर ॥ सकल SAAT नते तह ॥ त्राय बाहर नाथ नार oll 
कृष्ण कृपा चिंतन करत .१ चापाइ आव पसन मानस -अनु 


रागा ॥ MATa करण हरण भव लाथा ॥ श्रोभगबान दान 


"हितकारी॥ सजन सुखद नास जन हारा १ आरत हरण धर 
; ए सरत्राता ॥ मंगल करण [विस्व सुख दाता ॥ भक्तकलपट्ट 
म .दीनसनेह ॥ जनप प्राति वरद ANIA ३: भक्त भात 
र मोचन स॒हृद. खापा ॥ वतसल भक्त भक्त ऋप्रनुशामा ॥ 


जग जग संत घेन .सरघरणा ॥ अगजगनाओ नास. AA 

Gt ३ नित्यजास अतरीति Gee ॥ सहिन सका न 
` कुहू Beare ॥ मोसे Brew मंद 'मातिवार ॥ Be 

| 5४० pap ्चाळर्वचारे ४. सोरंठां AT जनता PEE 


न॥ Aled ह दारद 
वत ॥ कृपानाथ सनका 
हर क sana Salt प्रबाह] ॥ त्मात 
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'भैक्तविनोद ॥ २१२ ॥ 

5 प्रचेड पावक करदाहा ॥ क्षणी भत कर सिखर उतंगा 
“इर प्रहार आयुष बहुरंगां ५ गरळ संमीर संशोषण 
“कोया. अन्य अनेक दनुज ASAT ॥ सबते राखळीनभ 
"गवाना ॥ मैकृुपाळ केवळ जीय जाता २ प्रभुकर निरउ 
' पाधि 'बृत एहू ॥ जनप संदा करम निजने हू ॥ तहिते 
सत पुराण अंतगायें ॥ जः रंजन प्रभु जनंनं सहाये३ 
असप्रकार प्रहलाद प्रवांना ॥ परम प्रेममय असतति लो 

| ना ॥ पितु अविछोंकि तात उतरृष्टा ॥ सहिन सको 
सठ दनुज प्रतिष्ठा कहत मूढ अरभक हरि तोरा ॥ राखत 
हृदय बास आते मोरा ॥ शिरि कंद्रा आसत [कित जाई ॥. 
गयत जाव निजरह्या दुराई ५ परम दृखात्र विगत वप वस 
ना ॥ पाबना मार त्रास वस अना ॥ सनम॒ख होव मोर 
किमि दीना ॥ AaB इनन अतिस परवीन ६ जानत मो. 
र बिदुळता नोक ॥ मानत त्रास भळाह निज. जीके ॥ मो 
र प्रचडभजन बलपाई डरषतदनुज देव समद्‌ © सारा 
निपितु बचन कठोर तव बोला प्रहळादजन | जालाप्रभबर 
UCR संपष्ट नजनकभा$ चोपाई तोळो 
महा श्रतक्ष THA Gass ॥ तव लग गरज कराहि कारे कान 

“ना जब ळग नाहिन प्रकट पंचानन १ सुनहं त 

राई ॥ वंध्या जीयेपृत्र वरुजाई ॥ कल्प क री 
4 वहु किकराह विवाहा 


इह तुमार चतुराई 
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भक्तविनोद ॥ २१३ ॥ 


॥ व्योम प्रसून जोपि वृष्ठाहा २ होहि प्रकास अब करन्यैना ॥ 
सुनाहें उरघ बरुगाय नब्धना ॥ सरवालीक _ सिरोमाणि तोरे ॥ 
सोनहोडिं सुत सनमुख मोरे ३ तव प्रहलाद कोप वसवाणी ॥ 
बोला सुनहुं असुर नृपमानी ॥ अतिस प्रवळ हाला हलजोई॥ 
तास विरचित कलेवर सोई ४ तहां ASIA फणक कर-न्यांई ॥ 
महाराज मम त्रिभुबनसांई ॥ करहुं नकोप विवस तिन कोरे ॥ स 
बंविधि दीनद्याळ प्रभमोरे५एक आकर सामरथ गुसय्यां॥ डौराकि 
जोर करहि कछु नैथ्यां॥ सोजव करहि कोप भगव न फु 
काल कर MAS समाना ६ सोरठा तोविसमय कु ॥ हो 
हिं निखळ त्रह्मांडजे ॥ तुरत भसम क्षमाहि ॥ कोतिवार कर 
संकडितव १ चौपाई तहां मलक इव जनक तुझारा ॥ होव न 
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gaint संघारा ॥ भंत जन सखे मित्र समुदाई ॥ दसादेखि तुव 
| ~ ar e = बच र न 

जा पराई १ केवळ मरन होवत ETT ॥ अतत सत्य बचन 
~ o = ते 

पितमोरा ॥ दनुजा धीस सुनत सुतवाणी ॥ मान समानि रा 
सवड हानी a कहत मंदमति ATA Satara ॥ इह प्रसिद्ध ज 
क रेद्रातमन 

ढ संसति सारी ॥ तुवविरूद्ध स कवन प्रकारा | तता 
से इवनभ धरणा ॥ अत्र वाहिर निस 
वचन उचारा ३ मे ता झुगा देवने | है 
= * qo ie 
Sat ARM तन जति कार करडी कल ह करम मा 
लाद कहत रिसमानी ॥ हेतुव जना 


शोर जगशढा ९ Gla प्रह न 
ह ही, बन विधि व्यापि सआई ॥ हृदय 


सनहे मम वाणी ll अहा क 
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` ` भक्तविनोद ॥ २१४ ॥ 


जनक AS दुरजनताइ ५ जाहवर विधी दीन बरएहो ॥ करत 
निराद्र मंद सठ तेही॥ मानत नाह मढ अभिमानी.. | 
कहत वदन जाइ अनाहत वानी ६ AAT प्रमाण 
Alte ॥ देबे समग्र कमल भवजेह ॥ तास वचन इहि 


पातक काहा ॥ साञ्रबफुर प्रमाण जान हाही ७ सोरठा निष्फ 


ल जाबाहेसोय॥ Sale वेग भगवान इहि ॥ AMF] AIT 


य॥करत सुपच तिनकर हनन १ चो VF Gat तात प्रहलांद उचा 
रा॥ कहह जवन तुम स्वामि तमारा ॥ सनमख मोर नाइनःक 
सहाई ॥ दरवप्रासद्ध हात प्रभुसाइ १ घट घट आत्रजामि पति 
माया ॥दळन दुष्ट गणजनन सहाया ॥ अवसाक्षात तोर संघारा 


i Re दवहरण माह भारा २ वोला झसुर क्रोप बसहोंई ॥ 
अअस सामरंथ तोरप्रभ Sel सरव व्यापि तव जबन वखाना 
॥ कवन MTG होतन भान[ ३ केवळ मानास जायपारा 
हातन प्रकट मूढ प्रभुतोरा ॥ प्रस सामर्थ जोपि कळपेह Nay 


MAT GATS तुव जडू ४ इहिंम सरव व्यापि कस नाही st 
ASA तुव [त्रसुवन सांड ॥ तव प्रहलाद रुचिर मूदवाणी॥ स 
ag तात AG वदन वरबानी ५ जेमम भक्ति चरण हरिनाक ॥ 

. पावन प्रेम प्रीतिहढ ज्ञीके ॥जोपि बेद वर वाक्ध उचारा॥ऐहि 
प्रसा सत्य ससाराध्सारठा तोमोरे भगवार|अ्रतर बाँ स्थव 

MWAH St सनभान॥ शोप्र हाव तमरे पित॥ काठमात्र FE 


जोय॥चलत तताकलूखंभपर॥इहिमे प्रभु मम सोय होत प्रतीत ना. 
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भक्तविनोद ॥ २१५६ ॥ 

माह कस २॥ चापाइ साने सुत वचन भप उश्चारा॥ उभे 
काट HS GI मझारा ॥ कंतक मात्र मोर प्रम रहयो ॥ sy” 
हो भाग बड़ देव न भययो १ अस जितेर पतजन स्वामी 
॥ कहिप्रल्हाद are विविवामो॥ तजह दरंत कठिल पनजी 
के ॥ SE ALA शरण श्रौपीके २ दीनदयाल बाधव भगवाना 
सेवत es THIS कल्यांना ॥ परिहरि वक्र उक्त हकारा ॥ 
HAE SS विस्व mar ३ नतर रूप धरिमरत्युकराछा॥ 
॥ तोरे हनन हेतु इहिकाला ॥ होन प्रसिद्ध चहत मम स्वामी 
॥ दीनन aie भक्त अनुगामी है जब प्रल्हाद शुचिर प्रसवा 
नी ॥ प्रकट पितृहिं निज वदनं वखानी ॥ तव खदरा अगार 
नं ऐसे ॥ कठिन कलेवर पन्नग जेसे ५ कोप प्रचंड प्रबळ. 
तरतांके ॥ इंदोळत शप्रवेव सत्र जांके ॥ तपता इस गोल प 
Beaty ॥ अरुणन्यनक्रत त्रिभुवन साई ९ सक्षतीन नख क 
ठिन कराला ॥ धारा जनहु करन करवला ॥ अस विचित्र 
मुर MIA अनूपा ॥ वयळुंठी BST रव रूपा ७ सोरठा ॥ रव 
प्रति रथ करसोय ॥ मणि मय खचित aad ॥ भेदि प्रकठ ` 
प्रभहोय ॥ अदभुत मरति नरहरी १ चौपाई व्याकल लोक 
गगन गरजांना ॥ गेदिश कंपि भीत मनमाना ॥ डोलत धर 
ण धीर उर त्याग ॥ सेल eet पर्पर लागे १ वेला. 
तजिस जळंधि fase ॥ अरु दिग बंद खमन गतिहोई 
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भक्तविनोद ॥ २१६ ॥ 

॥-मानस विकल भूत सबकेरा ॥दशाकाल कछु AAT हरा 
२ जनह स्फठन ST AAST ॥ कार कराल असशबन्‍्द प्रचडा 
॥ दीननयाल भक्त ऊवलबा ॥ त्रांवेर भूत प्रभु भय स्थवा ३ 

कोला हल Midas तव भारी ॥ भया परसपर नर तरु Al 

कहत. काल कळपांत हमारे ॥ प्रकठशीघ्र अब विनुहं विचा 
` रे,४ सुत भृत तात मात प्रिय नेहू ॥ कहां मित्र परिजन त्रा 

य गेहू ॥ रह्यो प्राण कर कवन विसाई ॥ काहि कर शरण लेब 
Aa जाइ ७ जोबन मरन सूझ कछुनाही ॥ निज निज विथ 
त; AAS मनमाही ॥ जिमिवडत निधि सलिल जहाजू ॥ हो 
हि विकल सब दो समाजू ६ सोरठा तथा लोक समुदाय ॥ 

त्रासत व्याकुळ धीर Nass तह चले पराय ॥ परि हरि पः 

क्त्र. निज १ चोपाई मातु पत्र प्रिय wear पीके ॥ 

देख़ाह वदत SISA जोक ॥ भीत विवश कछुपरत, ना सझा- 
॥ निज पर पतनि पुत्र पति ब्रा १ BIE उसास लेत मनमारे 
WAS जात निज प्राण संभारे ॥ कादर काहु प्राण परि हरयो 
alg विथत मुछँत धर पस्यो. २ कहसर त्रीर धति चीने ॥. 
॥>त्राश्नित AT दान गतिङीने ॥ त्राहित्राहि रवकाहु उचारा 
NAAR प्रल्हाद सधारी ३ हम भत तोर भवन कर सारे. 
॥ भब राखहु प्रभु प्राण हमारे ॥ हम कर विषम काळ इहि 
जाई ॥ तव केवल गति आनन कोई ४परम देव करम भग. 
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भक्तविनोद ॥२१७॥ 

वाना ॥ आज चास मानस निजमाना ॥ कंपत पृष्ट धरण त 
जि दाना ॥ सकळ लोक मन as मलीना ५ सोरठा 
नाक प्रबळ AIT ॥ शटा घात कर STAT ॥ 
विकल भूत सव आज ॥ गिरन चहत जनु धराणितल १ चो 
पाई अब इहि समय महांमति वारे ॥ तुम प्रहळाद प्राण रख 
बारे MAS प्रचंड कापपंचानन ॥ चाहत कीन दगध जन 
-कानन १ होहुं सहाय जाने जन अपने हम HS आज नतर 
जगे स्वपने व्याकुल WES TIT गण ताहां बोला वचन वद 
नखल Atel ३ Mel दैत उर धीरज घरहों ॥ काइर इवविळा 
पृ कस करहों ॥ का आगळ तुम नाहिन देखे ॥ विपुन sar 
प्र इहि सरस वसषे ३ इहि में अधिक कवन गुण तांके ॥. कं 
पत तमहं सकल वशजांके ॥ मग आरएय कवन कित लेखे. ॥ 
तम सामरथ सररण देषे8 आयध निपन प्रबळ भाट भार [सघ 
भीत वश भये नकारे ॥ परहुं धींर पाइप उरभाइ ॥ A ATH 
कानन अस जाई ५ ANTS मृगयानत कोते .॥ सर महार 
-प्रानन हतकीने ॥ तव दनु जात विकळ मन मार॥ सुनहु... AF 
MA वचन उच्चारे ६ सारठा जास वदन BASS UAT 
प्यान चाहत करण ॥ अरु कंपत त्रेळोकि ॥ का सनमुख त 
-करसथिर १ चापाई भाटि हठ सूर वार्ता सारा ॥ दशा भाम i 
हर ज्ळीन -सिहारी ॥ बोला बहुरि देत अधिराइ WAT 
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भैक्तविनोद '॥:२१८॥ 
"दहे ताहिन भाई १' सनसुख होत शत्रु कदरा वहि WT AUT 
करिं सजसंनपावाहे ॥ महावीर वीरज STE ॥। विक्रमाबि 
जय कोन तुव सोई २ समर प्रचार प्रबल आरमार 
व कंते प्राणप्राण उश्रारें ॥ हठउर AE धीर दनुजाता ॥ 


'अमोरअताप सकल जगस्याता. २. जे ब्रह्मादि देव” वर गाढ 
मुत पाणि हारे मम ठाढे ॥ जीव चशचर सस्ति जाहू 
` शमत्र सासन वश वहिर नाकाहूँ४ सोरठ. AN AMES 


Sai) dass जानत संकळ तवः व्यार्कुंलकल' Fail 


= कापा वर मगः विपुन इह १ चोपाई अक श्रत Hara 
` शिन Sate ॥ तव सुर धरणिः घेत रखवारे ॥ अरुणःप्रको 


व्ह काने अंनॉके ॥ अति पारे अमतः मुगले बरां के '१ वक 
धर विकट भेष रुतः भवावन ॥ गरेः घोर? जँळंधः जनुसा 


: भ्न ॥ क्रोधित पडे afea इब are ॥ लीनऽअसर शत 


“व्ञीनिदवाई२ जिमि wan faa गरूड दवावा. wares 
` जिम झपट अलावा ॥. नाग मणाळ' नाळ जिमि: भजा *॥ 


- , त्तिप्े नरके हार असर मंदगजा ३ चपल say few “चेत 


मंद दीने गति वदन वखामी २४ ater जाकेर ` ष्टी जोरि 
अति कराल करवाल सम ॥ अस-पंचानन कोरि ना "कर्हे 


isl निवारण शीघ्र तुम १. चौंपाई तात तात. हातात aH 
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॥ भक्तविनोद ॥ २१९ ॥ 


मेरे जानि वेग Gt AKA ॥ Mahe कतत ग्रस्त डाहकाला | 
॥ अति salt पाडत तन वाला 9° हा हा सहाय प्राणं 
कर मोरे ॥ इहउपकार AW सत तार ॥ माह कह जाबदा 
न अब करही ॥ कठिन SA त्रास जाय हरहा २ खत सन 
करत वचन Wa दान ॥ तव भगवान मरम कछ चान i 
शारदल नर रूप अगारा ॥ प्रखर नखर करवद महारा ३ 
तरत विदारि उदरखल दाना ॥विळम न मेख मात्र नाह का 
ar ॥ सन मुख दार पतान निजताहां॥ बाला' वचन वद्नं 
खलनाहाँ ॥ ४ ॥ कबहे किहदय तार माय भामा ॥ मत्त 
ga राग जियन कळु कामा ॥ तो करि प्रशात [ववच दाव 
घिं नाके USE छडा sim प्रिय पीके ५ काळू चाटु वच 
que वरणा ॥ वेग विवार राज मृग करना ॥ तेपात सत्रात 
दीन अस वाणा ॥ बोळा वदन Wh जगपानी ६ Fete 
धव संख कटू ॥ दीननाथ 54 दानन बघ हनरकाहार भ 
क wast ॥ आरत हरण घरण सर रंजन © काहस DAA 
वचन मखजाइ ॥ दीनदयाळ कर सनमुख हा stent नः 
हत नाथअपशाधू॥ अतिसमाह वृति मढ Wald ४ ee 
नहिन मक प्रभुमावा ॥ क्षिमहं. कृपाळ AS कारदाया ॥ 7 
मरदन Ga alled स्वाम 1॥ जसतुमार कछ जन अनुशाम 
क.सोरठा तंब बोळे भगवान .॥ सुन महला मम भक्तज AIP 


= 
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॥ भक्तविनोंद ॥ २२० ॥ 

अतिस मित्रप्रिय प्राण ॥ तांकर अधम दुरातमन १ कीन जव 
ने ब्रिसकार ॥ प्रति दिन करे श्रति वेदना ॥ सोकल सकहं स 
हार॥ मे व्यापक तांकर हृदय २ चोपाई पुत्र पक्ष सठ एकन 
कोना ॥ मानहुँ हृदय वत्र धरि लीना ॥ कीन wary विपुल 
गतदाया ॥ नाना दोन दंडदुखकाया १ मोरभक्त प्रतिकूल श्र 
भागा Bie प्रकार अब देहु तयागी ॥ त्रीयाहें बदन तवदे 
त: वखेना ॥ प्रीयेकुरंग शाव वर नेना २ कसन वेग sag पर 
जावई ॥ लवन हेतु दारुण दुखपावहुं॥निकसत प्राण मोर 4 
Vet ॥ होइ Bea तुमहि प्रव रषी ३ वकतर भीम जा 
RIT ॥ अखिल लोक ब्रह्मंड निकाया ॥ मैं HAI 
| मात प्रोय ह ॥ अति अनंत माया कळु ळेखहुं ४ अरु क 
सांड काळजाइ WAT ॥ सोन क्रोध इहि सरस दनी 1 ताते 
मा करन इहि करी ॥ मोक्ष प्रतीत कवन विधि मेरी 
We सुखः गिरा स्रोत असरानी ॥ FARA कहत दीन जर 
अलक घात चलन प्राणपति तोरे ॥ कहि कर शरण श्र 
प्रश मोर ६ अब पश्चात जीयन संसारा ॥ केह पाणपति केक 
ने अधारा ॥ अस कहि रुदन सहित करजोरी ॥. हारे नवीच 
ल करुणा नाहे थोरी ७ कहत प्रणत मोचन भगब्राना ॥ ह 
वार प्रभु रुपा निधाना ॥ तोसे प्रस साक्षात विवेकी Ws र 
करन चपळता रोषो ८ सोरठा Ta कस नाहि ॥ वि 
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॥ भक्तेविनोद ॥ २२१ ॥ 


निस ATS ATM चपल ताइ मन माहि ॥ तव वालाग्र 
लाद अस १ चौंपाई अब साहसपरि हारे माहि तारी ॥ श्रत 
हपुर निज जाहु सधारी UTS परिणाम मातु मलनाहीं ॥ सक्ष 
य विचारि देख मनमाहीं १ maga तजहुं जानि हितजीके ॥ 
करहं नसोच जननि उरपीके ॥ साने सुत वचन कहत Wa 
माता ॥ तमकहं राखि उदर मैताता २ जनभ्यो करश्नारि स्त 
नपाना ॥ वरधत कीन पाप श्रमनाना ॥ करिकरत घताइ अब 
छभा ॥ अब फल दीन एह सत आबा३ जनकमरष करतुमाहे उ 
STE ॥ सनि प्रहलाद वदन श्रसकाहा ॥ जनक उपाय मातु. 
इत मोरे ॥ विरचे जबन विदत सबनोरे ४ अनु चित कीन श्र 
ति संपितभारी ॥ सो कपाळ प्रण तारत हारी ॥ सहि नसक' 
जनकर अपमाना ॥ अव कस छाड॒हिं कृपा निधाना ५ सोरठा 
काहिस वदन तव मातीजनक मरण Gat तुजस]ठत्यकत्य भा 
तात॥सुनिवोळा प्रहलाद अस १ चोपाई जप तप जोंग जतन 
बहु साधन ॥ Hits जवन भगवान अराधन ॥ संतासिद्ध ताप 
स मुनि ज्ञानी ॥ जोगीश्वर रत बरह्म अमानी १ तिनकर AT 
काल भगवाना ॥ चिंतन किए मातु प्रभ ध्याना ॥ आवत ना. 
हित्रालं भवहारी ॥ सोप्रतक्ष अवदीन उवारी २ धारि उछंग तो. 
रपति प्राणा।तैठे दीननाथ भगवाना .॥ सरव काळ कल्यान सु. 
हाई ॥ इह दूषण भूषण अवमाई ३ तब प्रहलाद जनक सन 
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॥ ¦ भक्तविनोद ॥ २२२ 


वानी॥भाषी SIE ्रॅमिय.रससानी॥धन्य तात-तुब धन्य-प्रसंसा-- 
॥ Sea कोन जास सबबंसा ४ कारे वैकुंठ कंठ रयनिंदा ॥को.. 
ए बिलिन sha कर वंदा॥ पावन पद सरोज जनद्याला ॥ . 
“SHAG ST AHS रुपाला ॥ ५ प्रापत भयो तातवड भागो ॥ | 


SLPS IST वपृत्यागी॥ तवपित धन्य धन्य प्रभ साड 


॥ GAT रुप जास अस होई ६ सोरठा मोरी दंडअणाम ॥ तम 
कह AG भगवान कहं ॥.दोनजास निजधाम ॥ पित तमसे तर. 
हष कह 3 Ag अस जब कहिस वचन प्रहलादा.॥ आसुर 
RA HAAS ॥ तब प्रभुसुर प्रमोद कळसारी..॥ दहन दः 
नमः कुळ तलक -दिवारी १ किए रूप निज भीमवसेषी ॥ दूर. 
।ङङूस्दव जाए दृषा॥ वेकुठीकंठी रवकेसे ॥ भया वनकर कहूँ. 
वर जल २ HTT प्रकोप पुंज जियि ज्वाला॥ सनमरव ellen | 
वेल, Ge ताला प्रोरे विवाण देव सम॒दाए ॥ सवनाह्दर FAS. 
USAT 2 स्थित व्हेलाग नम्रमुख करना॥ "प्रस तुति दोनद्य।- 
भव हरणा ॥ जय मय चारु चरण जल जारण ॥ सुर fea. | 


FGM भय हारण ४ मुधा सिंधु मणिद्दीप सहावा-॥ र्म्थ 
रत जाओ खातगावा॥ फणा रतन करद्यो तनदीपे॥ तल 
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प्र छलि. . 
तवर RES AAI ५ घन उतंग पोत स्तन श्री के ॥ BIST श्र; 


WASTE ताक ॥शुचिमंदार चारु रजः धारी॥उपमा कोटि ae: 
PPAR & AA अभु प्रक्षालन चरणा ॥नीरज TVA घर: 
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॥ भक्तविनोद ॥ २२३ 


वरता ॥ ओवर उछास घन स्वामी ॥ नारायण नरसिंघ नमा. 
ALO सारठागारवाण हरषाइ ॥ गंधर्व विद्याधर ऋषी ॥ मनि. 
धूसर भ्राह ॥ भूत IG जक्षगण १ चोपाई मनज.-पिसाद्च. 
रग.दनुजाता॥ दव राज -पस॒ुषाति वर धाता ॥-इनकर aaa 
जात ससारा ॥ गायमान मुख [विवध प्रकारा १ कामधेन ब्रम 
वस्त,माना देव अनंत शक्ति परवाना ॥ अखिल छोक aya, 
ATT ॥ सारभूत FHS मुरारी २ मेदन भार करन संघारा \, 
WURSISA GIS] अवतारा ॥ श्रव कृपा केवल हम लाः 
॥. दाहक ,दनज वसवन आगो ३ इह नर शार दळ SAA 
॥ ART ज्ञानि TAS प्रभ धारा ॥ करुणा सिधभक्त भयह्वा 
रै.॥ भये दीनदेवन wait ४ अतिस प्रचंड प्रवल तरवांको ॥. 
विशयश्रताप अत गत जांको ॥ बुद्धि अगांचर परहि नपासः 
सकळ परसपर कराह विचारा ५. एक Bs. थीषम Ra. 
तरणा ॥ चपला चयस बदन कावरनी ॥ da नंन वाम 
दवक।हू WHE कहि उरवानलदाहू ६ विदत रूप धार कोपः; 
कराला ॥ वरनाह काइ सकल छित ज्वाला ॥ अस सर ,स् 
कल साच मन HT ॥ हारे प्रताप कळु जानिनपरहीं ७ को: 
सामथ नाइ [तनकरो ॥ सनमुख TUS रूप हरिहेरी ॥ कोप: 
मञ्बलत अनिल करभांती ॥ देखहि sie तास सुरशांती < सो. 
रठाःबहुरिपरसपरसारि ॥ सनमुख नर हरिशार एकर _॥ रचना. 
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॥ भक्तविनोद ॥ २२४ ॥ 
रहे विचारि॥ गमन परवा परजना १ चोपाई प्रेरोतिन हि प्रथम 
गणनायक ale तमह इहि समय सहायक ॥ सनमुख जाए 
देव निधिदाया ॥ असतुति करहु वदन गणराया ॥ १. करिं 


मख सैद मंद गाते जाती ॥ चले सरन अनुसासनमानी ॥ को 
पारुण्य वदून हरिदेखी ॥ काल कराल WAS जुलेखा २ ' 


PAY तुरत पाछिल पगधारी ॥ हर हर हर रव वदन उचारी 
॥ देवराज सन तव तिनक़ाहा ॥ तुम सुर सकळ शिरोमाणि' 


राहा ३ Wa सुनि इंद्र वरुण प्रति वानी ॥ भाषी वदन नि 


पुन जाय जानी ॥ हरिपें गबन वरन गति तारी ॥ तामस 


गुणं प्रभाव जांकोगे ४ वरुण स्रोत मारुत सनभाषा ॥ तुव नि. | 


ज॑ बेगतीब्रतरराखा ॥ अरु भय त्रास सोपि मनमाही ॥ तुम 
Wad देव कछु नाहीं ५ वरनन वरन सुनत छसव्यारी ॥ 


नहु प्रपाकर गवन हमारा ॥ तत्र सामथ तेज चन्तरा ॥ के : 


हैं HHS सुरन करपरा ६ सोरठा तब अस मानु वखान॥ 
प्रथमं dai तुम कहां ॥ अब जीवन ममजान ॥ आसा 


Lal 


साथ काल कहाँ १ चोपाई इहि अवसर सामर्थ न कोई विन 


नसेस हरि संन्मख होई ॥ ऐहिकोथनर Halt निवरना सोम: 


यंकें दिननायककरना१ससिसुनि बदन तरनि असगाथा हमरे 
चतर चतर मुख धाता गुण निधान विद्या मतिनागर अग्रनीय : 
सुर सकळ IAN HiT le प्रभु सनमुख सोड आन देव 
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॥ भक्तविनोद ॥ २२५ ॥ 
सामन कोई ॥ विधि झस सुनत निला कर वानी ॥ War 
ला हृदय ANA Alt जाना ३ अब तुम मिलि बंदारक सा 
री ॥ चलहुं शरण खरिध कुमारी ॥ सो नि वत्य करिहें भग 
बाना ॥ प्रवळ कोप जोड पनलसमाना असकहिचरण सरण 
प्रलुभासा ॥ गवन दानदेव समुदाया ॥ हेश्रवे शारद Ae सदनी 
॥ मंगल करनि निसाकर वदनी ५ नौरज नील विलोल. fer 
चनी ॥ हृदय भक्त दुखत्रास विमे।चनी ॥ सकल लोक प्रति 


- घालन ज्ञासा॥ वृत पुनात श्रतिरुत प्रकासा ॥ ६ | सारठा 


लातु काप पात प्राण ॥ करह समन चाले शीघ्र तुम ॥ जब 
आस -सुरन वखान ॥ तब बोली कमला वचन १ चापाइ 


Sle अवसर मारे सुर जाना ॥ wane नहिन शक्त भगवा 


ना ॥ तव दवन झस विने वखाना ॥ करिह कवन अब वि 
वि भगवाना १ कीन परायह महुं मिळे जोड ॥ नाहिन भयो 
दव फुर सांड ॥ सकल करा कर शक्त भवानी ॥ सोपि श्राज . 
मानस सकुचानो २ प्राण नाथ कर सनमुखहोई ॥ भईनकोप 
समन कर सोई ॥ Tata निश्चय हमजाना ॥ सकल चरा चर 
कर भगवाना ३ भएसि उदित करन Geer ॥ हमरे कबन 
आज आधारा ॥ अस विचारि बंदारक सारी ॥ गए शरण प्र 


. हळादसधारी ४ हेजगश्रछहाद सुरमंडन ॥ अछहाद उरदनज 


खंडन ॥ प्राएरूप नारापण करो ॥  आजंधन्यकीर 
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॥ भक्तेविनोंद. ॥ RRA 


Ta जगं aT ॥ ५ ॥ हार प्राय सत शरामाण ठाका॥- भक्त 


Wala प्रथम तब लोका ॥ अब चाल करहुं समन गुण खाना 
तमाह प्रचंड कॉप भगवाना ॥ ६ ॥ तब प्रहलाद . स्वाम'घन 
बसना ॥ करि प्रणाम AS जारुण.चरणा॥ सनमुखः अनय गव 
क्षमति दीन! ॥ हरि छपा यतन रावत चीना ॥ ७ ॥ सारा 
EMT ae सजान ॥ हे AIT BAM काहे॥ हैं सुभक्त प्रय 
"प्राण ॥ अव अलंचन' शीघ्र तुम ॥ १ ॥ He मुदित-मनः आय 
Rie सन परि हरि सकच जन ॥ मे जान्यो तब पाय ॥ प्रीय 
War अमे. खेदे तन. ॥ २ ॥ चोषाइ जनक दंडकर' ded 
WRN ates चित धीरज घारी ॥: अरतिं प्रीय भक्त मार 
क्रक भावात अस कहि रुपा सिंध se लावा ॥ १ ॥ पलक माते 
MAAS SiS ॥ वराने न: जाय प्रीति उर गाढ़ी ॥ नेति A 
Me निगामन)रूपा। गुए अतीत ब्यक्त सरूपा ॥ २ ॥ ब्रह्म 
Wig अगोचर वाणी ॥ गमजा सगतिःजामनः जांनी ॥एचिंदा 


चुद-मरमातम STS ॥- आज समक प्रम-बश StF Sj घत नर 


क्राडरि रूप जन AAT ॥ जनसन करत प्रतक्ष त्राळिंधन 
दित कहते कृपा निधि वानी ॥ - भक्त प्रसन्न आज माहि 


AGM ४ ॥ जमन भाव मांग वर मोही ॥ नहिनः अदेव आज 
कछु ताहा ॥ सुन भगवान वदन अस वचना ॥ say सनेइ 


मोड़ AIA ॥,५ ॥ दयकर युक्त सीस घरि चरणा aa 


~ 
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भक्तविनोंद ॥ २२७ ॥ 
प्रहलाद वदन MA चरणा ॥ हे SUS प्रण तारत हारी ॥ नाय 
नाथ दीन हित कारी ॥ ६ ॥ संत सिद्ध तापस मुनि ज्ञाना 
साधन यतन कठिन हठ नाना ॥ करिहें अविरभूत तिनकेरे॥ 
होतना रपासिंधु प्रभु मेरे ॥ ७ ॥ सोतो आज विदत ममळागी 


निज एश्वर्य गर्बता त्यागी ॥ शारदूल नररूप घरावा ॥ कृप 


न केत विपल श्रम पावा ॥ ८ ॥ सोरठा धन्य भाग बड़ सोर 


जहि उदेश त्रिमवन घना ॥ SAAT HAT ॥ मार दरसन 
नरहरी ॥ १ ॥ AlAs मागइ कवन नाथ वर आना- ॥ सन्म 


षदेखि दर्स भगवाना ॥ जो कपाल ATT करिदाया ॥ देन 
are वर भक्त सहाया ॥ १ ॥ तो करुणाय सिंध करिनेंहू ॥ मोरे 
देहु रुचिर वर एहू ॥ जनम जनम प्रभु भक्तिं सुहाई ॥ संतत हृद 
य रहिव ममछाई ॥ २ ॥ हे अनंत हे त्रिभुवन साई ॥ सदा वस 


ह मोरे मन माहीं ॥ अवरिछ प्रेम निस नव मोरे॥ पावन पढ़ 
सरोज हरि तोरें॥ ३ ॥ FETS विराम सोन प्रभु हो ॥ एहु 
'कृपाल देहं बर मोही ॥ भक्त याचना स्रोत अगारी ॥ एव मस्तु 
ae शिरा उचारी ॥ ४ ॥ बहुरि दीनवर छपा तिघाना ॥ हा 


| 


ह त्प्रमरत सखे सुजाना ॥ भ्रव APIS तुव बस स गरा ॥ 
हाहि AAT करन SAT ॥ ५ ॥ [नेस कटक तुव राज सु 


-हावा ॥ प्रसादत करहे रुचिर मन भावा ॥ पाने IRA. सुरन 
सनमाना ॥ कान रुपाय काय भगवाना ॥ ६ ॥ अब तुम इव 
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भक्तविनोद ॥ २२८ ॥ 
विगत ज्वर होई ॥ सकच कलेल त्रास उर खोई ॥ अति 
प्रसन्न मन सहित GATT ॥ करहु यथा प्रव निज राजू ॥ ७ 
जाए नाक निज लोक मझारा ॥ विचरह विधि आयस न 
सारा॥तबप्रसंसि मुख विवध प्रकास्यों॥ करि प्रणाम सर सकळं 
सधास्यां॥८॥ सोरठा बहुरिराज HATH ॥ जनप्ररहादाहिं देत 
de ॥ AY कहिर नारमेष ॥ दशा उत्र गवने हरी १ चौंपाई 
तब प्रहलाद वंस निज धरमा॥ लाग्यो उरध दहिक पित कर 
म्रा ॥ दीननाथ शुरु दीनन द्याला ॥ अस प्रकार भगवान छ 
पाला १ सदा भक्त वश भक्तसहाई ॥ रक्षक भक्त भक्त सख दा 
इ ॥ जुग जुग प्रेम भक्ति वशहोई ॥ सुरादि धेनु वरण. हित 
साइ २ क्रम सूकर मतसइत्यादी ॥ धराहे रूप भगवान श्रना 
StU वाति क्षम सुजस सुख करनी ॥ सकल प्रधान भक्ति वध 
बरना ३ भाक्त पुरुष कर ससात माहा ॥ सकल सलभ दरलभ 
He Mel ॥ इह्‌ प्रहछादचारु वर सोहा ॥ परम. पुनीत . चरित 
' मब मोहा ४नाथ जथामति रह्योसिदीना॥तहि अन सारं कथन 
"कळु काना ॥सरव सुखद इह कथा सुहाई॥ जो इहि Gale 
` श्रवण मनलाई ५ सोरठा होहिं भक्ति भगवान ॥ संतत तांकर 
' हृदय ES ॥ (Ale मोह अभिमान ॥ कष्ट दोष बंधन मकत 
` 9 इति श्रीमन्महा राजाधि राज जंवू काइमीरा यनेक देशा 
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भक्तविनोद ॥ २२९ tt 

थि पति प्रभुवर श्रीरणवीरासंहा aa कवि मिहांसिहै वि 
रंचिते भक्त विनोद मंथे भगवद भाक्ति साहात्म्ये प्रहलाद च 
रित कथनं नाम अष्टादशः सर्गः १८ ॥ अथ निंबादियय्चारे 
त वनम ॥ सोरठा arse पुनीत॥ कथा सुश्र वर प्रेमप्रद ॥ 
श्रीगुरुदेव सप्रीत ॥ भवड यथा स्रवशत कस्यो १ चौपाई सम 
यं. एकसोइ शक्त रसाला ॥ भक्ति निरत भगवान कृपाला ॥मि 
af aa स्रोत गमना ॥ तेनिज TAA उठिववना १ जाए 
प्रशांम कीन करजोरी ॥ नंप्तत विने प्रीति नहि थोरी ॥ कहा ध 
न्यं में आज Tas ॥ सोरे जानि दास कर न्यां २ दरसन 
दीन रुपा निधि आह ॥ मोर भाग कर कबन वडाई ॥ अस 
कहि पाक AAG कीना ॥ आब भवन निज बहुरि प्रवीना 
३ fare dare कहिस अछवानी ॥ परि हरि विळम बेग ज 
नपानी॥ पावने पाक रचडु करि लीला ॥ आवाहि अतथिसत 

वर शोला ॥४॥ सुनि गुरु वचन त्रत शिष जाई ॥ सचना पा 


_ कञ्रमिय विरचाई ॥ मयो ad संप्रण जबहीं ॥ भाषिस 


खय गुरून सन तबहीं ५ सोरठा स॒नि शिषकर अस वाने, ॥ 
चलेंबुलावन संवकह ॥ हृदय हरष गुरुमानि ॥ जाए कोन ने 
मृत बिनय १ चोपाई weg SIS सुजत मुहि दीजे ॥ बन्यो 
पाक अब वेर्न कीज ॥ तव भिक्षू त्रस वचन उचारे ॥ भाष 
हुँ सत्य वदन तुव प्यारे १ पुनि अब भयो अत गाति तरणा ॥ 
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मक्तविनोंद ॥ २३० ॥ 
Ga मैं न पाक प्रीय करणा ॥ तास वचन सुनि श्रवण अचार 
| लाग्यो करन सोच उरभारी २ में MATA सकळ श्रम का 
"नाभ अस प्रकार चितासत लीना ॥ गति अनन्य मत लाग 
'स्वरणा॥ ESUST प्रम आरत हरणा ३ ABI युवा नीर घरका 
या ॥ सदा fas सुर धेनु सहाया ॥ भक्त भीर भजन भगवाना 
॥ छुपा गार प्रभु रूपा निधाना 8 सोरठा अत्र जासे. भगवान 
ज जन अभि प्राय विचारि उर ॥ आयस रुपा निधान ॥ दी 
'न स॒दरंशत कहं वदन १ चोपाई शीघर जाइ चक्र 
तत्न -ताहां ॥ ` देहिन देश भक्त मम जाहाँ ॥ होहु. स्थितः 
raeat fai अरुना ॥ जवळग पाक संत वर करना १ सुनि 
अनु सास चक्र भगवाना ॥ भक्त भवन पर सदृश भाना ॥ 
'पादिष निव ओट गहि छाया ॥ पश्चिम दिशा भक्त सुखदा 
या २ भये स्थित,अस तासु निहारी ॥ भिक्ष्‌ निकट जाय. करा 
चारी Wana शिरा वदन अस Bin अधैन अरन अजहुं प्रभु 
Wet ३ भोजन करहुं संदह विह।ई ॥ अस सुति उठो संतह 
वाई ॥ अरुत देखि प्रक्षालन कीना ॥ कर अरु चरण : प्रा 
अमन लीना ४ विधीपूरवक बहुरि रसोई ॥ कीनसंत ' प्रमुदितं 
‘Adsl ॥ अरु जव उठे तरत तमभारी॥ रजनि प्रतीत . होतभे 
इ कारी ५ आश्रम गवन शक्त गत भययों ॥ विसमय व्यवस दे 
खितमरहयों ॥ इह कस अंधकार प्रकटावा॥ काहल BAT 
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॥ मक्तविनोद ॥ २३१ ॥ 

aaa सुहावा ६ भूत भविष्यत तुमगति जाना ॥ संत त्रिकाल 
aa भगवाना ॥ स्रोत BAT HST वचन AAT ॥ SV 
हैदय संत अति भारी ७ सोरठा भई रजनि जनुजान ॥तो 
बरम रक्षा नमित ॥ रुपा (a भगवान ॥ कीन सुदरंसन कहन 
aaa चौपाई सो जब गपो तिमिर निधि छाई ॥ नहिंन ह 
ae ané कठुभाई ॥ इाहिमै पाप आप भगवाना ॥ कीन जत 
न सबकषां निधाना १ हरि इव्छामे हम तुम कांहीं ॥ सुनहु भ 

:क दोष नहोंहीं ॥ भिक्षवहुरि वचन उश्चारा ॥ आजई ते 
झन नोम तमारा २ सोंरठा निंबा दित्य सुहाव॥ जोतुव पादप 
Pia बर ॥ मोरे राधेर कराव ॥ भास करन दरसन विदत १॥ 
चौपाई अस कहि मघन ज्ञान गुणं रासी ॥ प्रमुदित हृदय स 
न सन्यासी ॥ मित्रा दिस्य निकर शिषलाने ॥ स्मारे छष्ण उर 
Spa कोने १ भयो निरत भक्तीमगवाना ॥ पारे हार कपट 
मर अभिमाना ॥ ऐसे वासुदेव जनद्याळा ॥ सदा सभक्त धर्म 
ज्रतिपाला २ सोरठा जेनर करि विस्वास ॥ संजुत भाक्ति स्मर 
ल. प्रभ ॥ HUE रजनि करभास ॥ तांके दुरलभ Aled कछ 


- eid [भन्महाराजाध राज HARA यनेक दशा प 


नत्ति प्रभवर श्रीरणवीरसिहा Sa काव मिहांसिंह विराचित 
"माके विनोद यथ भगवद्‌ ATH TST निंवादित्य चरित 
क्य नाम उनार्वंशः्सगः१९ UAT AIM श्रामारी 
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॥ भंक्तविनोद ॥ २३२ ॥ 

चरित वर्णनम्‌॥सोरठा श्रीमारग चृतजोइ॥श्री गुरुदेव छृपानि 
घी ॥ परम भक्ति प्रदर्सोड़ ॥ करहु यथामाति कथन अरव १ चौ 
पाई परव एकदेव सरि तीरा ॥ श्रीमारग OUT मति धीरा ॥ 
सुत्तावित त्राये गहंस्थ पथ त्यागी॥ रोहेस्मरण छश्ण नितःला 
सी श संतत निरत भक्ति भगवाना ॥ पूजन करण युक्त सनमा 
` नारा तास एक शिषस्रष्ट प्रचारा ॥ gat अधिक प्राण अति 
MARR AA क्रम वचन HUE नित सेवा ॥ भक्त प्रवीन दीन 
गुरुकेवा ॥समय एक श्रीमारग सोड ॥ तासु बुळाइ मुदित 
मत्त होइ ३ भाषा सुनहु पुत्र परवीना ॥ मे श्रीजगननाथ. नहि 
कोना ॥ दरंसन दिव्य मोक्ष मुददाई ॥ किलिप हरण संसृतिस 
Hag ४ सोरठा तांते जावहुं तात ॥ तांकर दरसन हेत मे -॥ 
जे. संसृति ब्रिख्यात ॥ पुरुषोत्तम तारथरुचिर १ Tae जालो 
AAS सुतनाह[ ॥ HST Tas भवन इहि मांडी ॥ sary 
मा नकठ जवन इह गंगा ॥ सरव. प्रकारः. किलिष 
भव भंगा १ जगधात्री संकळ सख करनी || अति उत्तर 
ष्ट भगीराथे वरनो ॥ सरव भूत तारक सुख सेवी ॥ पावन सरव 
पूजनय देवो २ जहि प्रकार मोरी सुत सेवा ॥ करहों मनवच 


करम AHA ॥ तस इाहकरहु तात तम पजा ॥ गती प्रन 


न्य भावताज दूजा २ MA कह START निधि ज्ञाना) ज 
गननाथ कह कान पयाना॥ ॥ तासप हृदय वचन गरुमानी 
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॥भक्तविंनोद ॥ २३३ ॥ 
अति पुनीत गुर सहसजानी ४ छषि अपमान धरत नहि चरणा 
॥ वारि मझार गंग अग हरणा ॥ वित्य करम निज अन्य 
सयांना ॥ करिह करि सनान सनमाना ५ भिक्षाटन करि पाक 
रिचाई अरु सादर नेवेद लगाई ॥परम प्रीति जुतमनअनुरागा 
जग जन नीकहं सेवन लागा ६ सोरठा विरचत एक अहार॥ 


-लेजावाह तठ जानवी ॥ गुरु सम [वावध प्रकार ॥ कराह तास 


चजन रुचिर 9 चौपाई बहुरि करत नंमृत परणामा ॥ करहि 


HIT भोजन जळपाना ॥ अस प्रकार त्र्प्राहक छत राता ue 
शत करते संवतसर वाता १ एक [दिवसकल सायकाळा ॥ AE 
सारण गरु दीनदयाला ॥ वेष्णव उत्तम सत Talal ॥ Aly भव 


स भवन निज कीना २ सिष Blass दरस शुरूदवा ॥ नमृत 
कार प्रणाम पदसेवा ॥ भोजन अल ताणादक काना ॥ पाढ 
संवाहन कृत मेन लींना ३ सोरठा तद्‌ नंतर समुदाय ॥ लाक 
सरवण प्रागमन सनि ॥ स्रीमारग गृह आय ॥ जगननाथ वर 
दरस कारे १ चौपाई जे जे तीर देवसार वासा ॥ AAA al 
मारग पासा ॥ भाषत इह सिष जबन तुमारा ॥ दुरमात AT दु 
हृ Ma १ तुव पाछिळ सारे देव सनाना Ul नाहन कान 
BAIS जलपाना ॥ जद्यपि कोन हमहु AGH ॥ TITAS 
ale हृदय विचारा २ शुरू विन वचन सवण निज साहा ॥ 
सनि भाषा ससय कछ नाहों ॥अबते AVIS इह सब करमा 
Waite नित्य नेम 1नेज धर्मा ३ सुन सिष हरष साइत कर 
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भक्तविनोद ॥ २३४ ॥ 
जोरी ॥ अ्सतुति विने करत नहि थोरो ॥ अस प्रकार जब रे 
न सराने। ॥ भयो प्रात तव सिष गुरु ज्ञानी ४ सोरठा जाय दे 
बर्सार तीर ॥ ठाढे जुगल प्रणाम करे॥ तव गुरु वरमति घोर 
॥ जहां अकंठ IAT जल १ भयो स्थित तहं जाय ॥ भाषा लि 
ष कहे वोलि मुख ॥ AT परोक्षण लाय ॥ मोरे सुत देहा वकष 
TR चीपाई स्रोत GAT गुरु देव रजाई ॥ माना हृदय कह 
अधिकाई ॥ जो नाकरहुं आज इह सेवा ॥ अप्रसन्न होइ -हे 
गुरू देबा १ ॥ चारु देवसरि वारि मझारा ॥ साह चरण क 
बन षरकारा ॥ प्रस विचारि चितामन माहीं ॥ देनद्कूलः गुव 
ने गुरु पाहीं २ स्गेरठा पदम महांती जोय ॥ उदक. ANF 


सबन तभ ॥ प्रकटे ततक्षण सोय ॥ उतंश वितसैती मात्र तह १ 
चौपाई TE प्रजंत अरु सुर सरि तोरा ॥ उपजे आररब्रिंद ताहि 
नारा॥ त्रस TAS सिष हृदे हलासा ॥ तिनपर धरत चरण 
मरु पासा १ जाय दान कर वसन प्रवीना WTR वर प्रीति प 
(9 राना ॥ दुर्जन देखि कंज प्रकटाने ॥ निज निज हृदय 
चक्त गात माने २ गुरु कृपाळ विसमय वसहोई ॥ पछत yea 
पत्र इह जाइ ॥ काह प्रकार Sasa सारे नोरा ॥ ag 
सिष कार प्रणाम धरि घीरा ॥ ३ माषा दीनदयाळ सुख 
रासा ॥ रहा दोन कहे प्रभ अनुसासा ॥मोर सरूप जानि 
सुरस रिया ॥ प्रति दिनभजहुं सुजस सुखकरिया ॥ ४ ताहि 
qa प्रभु गुरुवर माती .॥ सेतत ge देव निज जानी 
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भक्तविनोंद ॥ २९३५॥ 
पद सपर्स ANT जलूपाना ॥ कीन नउर विचारि अपमाना 
५ सोरठा अब प्रभु करुणा गार ॥ अग परोषण कर वसन॥ 
मोहिते वारि मझार ॥ तुब मांगादावा निधी १ चोपाई ॥ त 
हिते मेप्रभु कृपा तिधाना ॥ अति wea मानस निजमाना ॥ 
राखत चरण सळिळ STM हुइहेँ हृदय मोर प्रणमगा१तब 
तब प्रसाद गह AS ॥ मोर घ!म रक्षा प्रतिपाळ ॥ मा 


तग वारज उपजाया ॥ नायव AST मरम कळुपाया २ भत 


प्रविष्वत सकल गुताई ॥ तुमरे विदत भछाह मतमाह ॥ ग 
है अत सवत वचत लिपकारी ॥ भवां चार्कत [नज सातल भा 
री ३ हरप समेत मधुर मुखत्रानो ॥ आतच दोन परम सुख 
पानी ॥ जिमि सत Gate शन भारिदेषा ॥ हात प्रसन्न गाह 
स्यि अब AT ४ तास शुर हृदय हरष वडमाना ॥ अन्यला 
क मिंदक जोइ नाना ॥ साबु साधु काह aie वडाइई ॥ भ 
क्ति तास सब कर मन भाई ५ स्रामारण सिष सहित सुहावा 
॥ मैं इह चरित जथा मति गावा ॥ सुत भक्ति प्रेम आध 
काई ॥ जोइहि Gale AIT मनलाई ६ दोष द!रेत दुख दु 
रमति खोई ॥ सरत महात भाक रत होइ ॥ लोक प्राक सु 
जस सख पावहि ॥ चारु ववेक ज्ञान उर छावाह © सोरठा 
अर AT जन जोय ॥ HIT AIT विद्या निपुण ॥ चारु 14 
मळ afa होय ॥ नासहिं जडता मोह मद १ इति श्रीमन्म 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


'भक्तविनोंद ॥ २३६ 

हा राजाधिराज जंबू काश्मीरा ate देशावि पति प्रभुवर 
श्रीरणवीरासेंहा ज्ञत कवि मिहांसंह ' विरचिते भक्त 
विनोद अथे भगवद्‌ भा? माहात्स्ये स्रीमारण सिषके सहित च 
रित कथनं नाम बिंशः सगः २ ॥ अथ स्री रंग चारित वंशं 
नसं ॥ दोहा अब मै अदभुत चरित वर ॥ करहुं HAT AT. 

'॥ जांसु सुनत संतत विमल ॥ हृदय भाके हरि छाव $ चौ 
पाइ पुषकर पश्चिम तीरथ डोरा ॥ MT नाम ग्राम चित -चो- 
Ul तहां वेस SVT उजागर ॥ मति अनुसार जयन पथ ना 
गर १ तेजबं भयो जठर अब सेषा ॥ अवसर रजनि स्वप्न-तब 
इषा ॥मिलि ज मदत आय ताहि हारा ॥ भीमं सरूप कठिन 
निज धारा २ सोलरूप विक राला दिखाई ॥ कहा तास अर 
जे वदन Jae ॥ भगवन भक्ति जिनाहँ जंन सागी ॥-सो-स 
सुदाध नरक कर भागी ३ Sag इह जोड वषभ विसाला ॥ 
स अरूढ हाह संग कराला ॥ अरु इह AT कार as जेह॥ 
पर दाश रत पातक गेहू ४ sitar He वरद इहि काळ ॥ 
सग प्रहार कराय वध ॥ लेजावह जम राळ ॥ अस: भाषत 
सवाषत AA 9 Gs | उदे अरुन अब खोरंग जागे ॥. 
सन Fe विदत विलोकन लागे ॥ स्वरन कार जोड़ स्वप्न नि 
हास ॥ Ale मृत पस्था वृषभ करमारा १ अस वाचित्र कौतक 
हन ढवा ॥ उपजा त्रात तासु अवसेषी॥निज मत जयन हरते 
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भक्तविनोद ॥ २३७॥ 
ताजि दीना ॥ वैष्णव संत सरण गहि लींना ॥ २ पावन 
परम . मंत्र .हरि पाई॥ सजुत भक्ति प्रेम “प्रधिकाई ॥ निल 
नेम पूजादिक घर्मा ॥ प्रति दिन लाग करण सुभ करमा 
३ Mitta भयो विमल चित होई ॥ जडता जवन दुष्टमाति 
खोई ॥ देषि संत दिज पैन्‌ प्रबीना ॥ सेवाकरहिं प्रेम मन ली 
ना ४ सोरठा Hat दूत जतजाय ॥ पाय रजाय सधरमनुप ॥ 
स्वरन कार कहलाय ॥ प्रत्या वर TAMA तहिं $ चौंपाई हिं 
सक प्रेत रूप भासाई ॥ नर हरि भाकि विवर जित जोई तिन 
कह देहि भीत वड त्रासा ॥ त्र्प्राति भयंक्र निजरूप प्रकासा १ 
समय एक निज सुत कर सोई ॥ लोचन अरुत क्रोध वस हो 
ई ॥ प्रेत. रूप निज स्वपन दिखावा ॥ मानि त्रास वाकळ A 
कुलाबा २ तवते प्रति दिन तासुसडरावाहे ॥ Bea कायबाल 
कदुखपावाहिं ॥ एकादिवस निसि sea विहानी ॥ भयोसरो 
र उदित. वधपानी ३ तब तहित्रीये ठाड कर जोरी ॥ स्वा 
मिन सुनहु वेनती मोरी ॥ इह तुमार सुत बाल निदाना ॥ 
जीवन जीवमोर प्रीय प्राणा ४ सोरठा तव ताहिंगिरावखाति 
सनि निज त्रीय मुख कथन श्रत ॥ जाहि प्रकार प्रीय जाति ॥ 
मोरी सदगति करहु तुव १ सुनित्रीय काहल प्रकार GF 
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॥ भक्तविनोंद ॥ २३८ if 
गाते करमोहिपतिकहों ॥ तब त्रस वदन उचार ॥ प्रेतजणा 
या्प्रीबाहितिजञ २ चोपाई Ags सुत कर वपुख मझारा॥ 
करहु प्रबेस सक्त निज द्वारा ॥ तुम इ हि वेश जतन निज संगा 
॥ करण उठाय सरण स्रीरंगा १ लेजावहुं पूजा थलमाहीं 
॥ आह उपाय मोर गतिनाही ॥ उहां HE जब मैप्रीय 
प्राणा ॥ पावन चरणाम़त भगभाना २ परि हरि तुरत प्रेत 
वप प्याश ॥ जाहु सहिज सदलोक सिधारी ॥ करहुं नाथ 
भाषिस त्रीय एहा ॥ प्रेत प्रवेस कीन सुत देहा ३ गवनी ले 
त वेग त्रीय ताहां ॥ पूजन होत पदम पति जाहां ॥ अतसेग्रे 
म चरणामृत छाई ॥ दीन तासु जब पान कराई ४ सोरठा 
नाकलोक कहे सोय ॥ तुरंत गवन करता भयो ॥ पुत्र स्वस्थ 
चितहोय ॥ आव भवन निज जननि जुत १ दोहा इह में 
BIRT भक्ति कर ॥ ललित महातम गाव ॥ कोएस््रवण si 
भक्तिजुत ॥ परम भक्ति नरपाव १ इतिश्रीमन्महाराजाधि रा 
ज अंबू काश्मीरा द्यनेकदेशाधिपति प्रभुवर श्रीरणवारासिहा 
ज्ञप्त कबि मिहांसिह विरचिते भक्तविनोद ग्रथे भवदे 
भाक्त AIA श्रीरंग चरित कथनं नाम एकर्विश: सर्ग: २ ‘i 
॥ छ ॥ श्रथ रामानुअ चरित वर्णनम्त ॥ सोरठा ॥ सब विधि 
ललित पृनात ॥ रामानुज श्रवि चरितवर ॥ Aas कथनस 
प्रीत ॥ करहुं जथाश्रवएन कस्थो १ चोपाई जासु स्रोत नर 
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भक्तविनोद ॥ ३३९ ॥ 
सदगति पावहीं ॥ पावन प्रेम भाक्ते उरछावह॥ विदत विस्व 
जोइ दक्षिणा देसा ॥ रहा एक तह sate जेसा १ वित्य 
म वेदसृष्ट TAT ॥ परम प्रवोन शास्त्रगभारी ॥ निरतघरम 
निज पंडत परीक्षा ॥ समय एक तिहि गुरु मुख दीक्षा २ ळी 
नसि हृदय हरप वडमानी ॥ तव गुरु काहिस वदन मुदुवानी 
॥ सुनह पुत्र इहमेत्र सुहावा ॥ सीघ्रलिद्विदायक मनभाबा ३ 
haga जपहु तात मन लाई ॥ वेष्णव मैत्र परम सुखदाई 
॥ गुरुकर वचन मानि झनुरागा ॥ पावन मंत्र जपन उर 
लागा ४ रटन करत कछुकाळ वितासा ॥हरि सरूप तब EF 
य प्रकासा ॥ तवते we रजनि गूहमाहीं ॥ करहि सैन जव 
लाके सवाहीं ॥ ५ ॥ सोरठा संजत प्रेम अपार॥ 
ऊचे स्वर मय मंत्र हरि ॥ अत निज हदय विचार 
॥ सो पठिहें नित्यं प्रती १ चौपाई जेजे कराह Ba इहत्र 
॥ उपर्जाहे रामभक्ति तिन अ्त्रा॥ त्रस प्रकारजिन सरत 
दय धारि कल लीना१भगवन परमभोके सुख 


ना ॥ निज निज ह > 
॥ भक्ता चारज हारपव 


दाई ॥ सवकर हृदय ज्ञान AT छाई र 
लीना ॥ तवरामानुज भक्तप्रवीना २ भक्तिप्रमाव पाय वड़साई ॥ 
` स्थापत निकर सिषन जुतहोई ॥ समय एक सिषसहस्र समेता 
गा परिवारत AAAS नकेता ३ नोळाचल गिरिवर मन भावन 


1 जो तिन न हेत प्रवीना ॥ 
॥ तहं स्नीजगनवाथ AZ IAT ॥ तिनकर दरसन eg 
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भेक्तविनोंद ॥ ९४० ॥ 
मानस मुदित गवन निजकीना ४ सोंरठा विगत पंथ करि ता 
हे usage सिपन गण ॥ जगन नाथ प्रभु जाह ॥ दीन 
द्याळ करुणा यतन १ चोपाई करि भेठा हरि अग्रन वेदन a 
मृत गतो सीस धरिमेदन ॥ सतुति विने करत वहुवारी ,॥ 
दिव्य दरस प्रभु हगन निहारी १ हरि सरूप सवकर मन माना 
॥निज तिज जनम सफळ तिन जाना ॥ तदनतर पजक .जन 
देखे.॥ तेसव अनाचार Sa २ भाषा अति विसमय बसहो 
ङः॥इह हरिक्षेत्रपरम वरजोई॥ चरि बरण मिलि भाजन करही 
log अश्रज जानि नहि एरहीं ३ सोरठा॥ ताते इहि अस 
थान ॥ जया चार मैकरहे अब ॥ वरन जोग्य सनमान॥ चारूव्य 
TA जतनजुत १ चोपाई आत प्रकार निज हृदय विचारी ॥ रहे 
जब तह [नकर पुजारी ॥ पूजा जोग्य तुमह सठनाहीं _॥ अस 
Pig Wile UT मनमाहीं १ तुरत निक्रारि दीववछ कीने ॥ प 
अनु करय छान सब डीने॥ संजुत भाके आप पुनि ताहां ॥ रा 
अ जयननाथ TUTTE TAA ज्ञक्ति करिकागा॥पजन पर 
PANS AGE ॥ असल प्रकार रंजन दिज देवा ॥ करत करत 
रामानुज सवा ३ गया कळक जव क्राळ विद्वाएं॥ तव sera. 
SF हरिआए ॥ संख चक्र भूषत वनमाला ॥ गढ़ा पदम धतक्री 
करसाळा 8 भाळ बिलाल wea स्रोखंडन ॥ भज Satara 


ध्यान HST ॥ हेसत्यन दिज गिरा सुहाई॥ बोले बदन 
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भक्तविनोद ॥ २४१ 
विमल मनभाई५दोहा अनाचार आचार कर इहांव आगाह मो 
हि ॥ प्रेम भक्ति मोहे प्रीये ॥ सत्य वचन BE तोहि ॥ चोपाई 
ऋनाचार आचार प्रकारा ॥ मोरे उभय तुल्य संसारा ॥ इनमें ऋ 
घिक भक्ति जन जाना ॥ जोमोहि भजाहे साहित सनम्राना Vai 
तेः तुमहुँ सनातन केरे॥ रहे जवन भत सेवकमेरे॥ तिनकहं वो 
[ङिःस्यापनं करही ॥ चार विचार भाव जीय: हरहों .२ ॥ अस 
प्रकार नितिस्वप्न निहारा ॥तद्यपिनाहिन तम्योअचारा परस धर 
म प्राचार चितारी ॥ अस सिम्रातिउर वाक्य विचारा ३ भाषत ह 
दय मोर इह छाना ॥ अति विसमय नहि जात वस्वाना॥ Teer 
चार सीव भगवाना ॥ अनाचार तिनकर मनमाना ४ गाते श्र 
गाध नारायण देषी ॥ इच्छा अगम जाएनाहे GAT Ul चारिवरण 
स्म कह स्वामी॥ THIS सथळ जवन अनुगामी ५ कार इ 
कत्र प्रभ पाक HUI ॥ इह ऋचरज मोरे मन ALATA 
वजद्यापि -मोपें भगवाना ॥ कराह कोप निजरुपानधाना ६ 
सोरठा तद्यपि दजहू नाहि ॥ सिष्टाचार प्रकारेम ॥ अस बि 
चारि मनमाहि ॥ रह्यो धरम निज तिरत नित 9 AINE त 
ब भगवान लोक त्रेराया # वत्सल भक्त देव्रपात माया UWA 
esata निजवोंलि कपाळा ॥ भाष्यो वचन वदन AGA 
ळा १ जाइ बतस राझासजपासा ॥ Ste जाय असकप 
न हुछासा ॥ मोरेइह Wed सडकारा ॥ तुमजाइ करहु सि 
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भक्तविनोद ॥ २४२ ॥ 

-छ आचारा २ सोरठा उचित gale अबएह ॥ लिएनिकर 
सिषसंग निज ॥ गवहु मुदित निजगेह ॥ परि हरि इह मो 
Was १ चोपाई इहां नयृक्त हाई अप्व सोई ॥ रहे प्रथम 
पाजिक मम जोड ॥ तुम निज जाए देस अचारा॥ भजह मो 
हि संजुत परिवारा १ मेजगकरहुं सुलभ संव तोही ॥ ऋ 
घ्रीय नहिंन भक्ततुवमोही ॥ त्रमिमतातिद्ध करहुमेंतोरे ॥ परम 
प्रतन्न जान जीय मोरे २ वेन तीय जब कथन तुमारा aA 
सप्रकार BREATH ॥ मोहब्पवस तुवतासुकराई ॥ स 
हित समाज सिषन समुदाई ३ करिकोतुक BIA तहिजा 
हां॥ वेगपठाय देहुनिसिताहां ॥ अस प्रकार भगवन मुख वच 
ना ॥ गरुड स्रोतल्लवणन वर रचना ९ सोरठा रामानुज कहें 
श्राय | AI कीन प्रबोध इह ॥ निजसत्यमहरपाय ॥ हरि 
न देस साने गरुडमख १ चोपाइ इहखगेस मोरे सङ्कास्यो॥ 

आज Sie निजभवन सिधास्थो ॥ असक हितेन विप्रवर 
कोना ॥ तव कोतुक करिगरुड प्रवीना १ उनकरआश्र 
म दीन पठाई ॥ स्वामि सहित सेवक समुदाई ॥ बहारेआ 
पुनीलाचल माही ॥ आए निनहिछाडिखगसाई २ उदय 
अरुण जवभयों विहाना ॥ तब नीळाचळ वासिन जाना॥ 

` विप्र ज़्थ संजुतत्यी स्वामी ॥ सोतो भयो देस निजगामी 


३ चारुक्षत्र कर क्षित पतजोई बोलि प्रथम पूजिक हरिसोइ 
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भक्तादनांद ॥ २४३ ॥ 
॥ जहतहं सकल स्थापन कीने ॥ तिनप्राचीन स्वत्त नि 
ज लीने ९ अप्रति प्रसज्ञ पर्वक भगवाना ॥ कोन मलाह पू 
जन सनमाना ॥ इहांस्वामि जवप्नातहिकाला ॥ जागे स्थि 
त निज देखि सञ्राळा ५ स्वपने हरिप्रबोध जोइकीना ॥ सो 
सब हृदय सत्य निज चीना ॥ कोनमनाहिमन देडप्रशामा॥ 
पावन चरन HATA ६ दोहा तवै संजुत सिपन 
गण ॥ परम भकि भगबान ॥ बिज ससम लाग्यो कर ॥हृदब 
HIS तजिमान १ नारायण बरभाक्तिकर॥ आते उतम पथजा 
य ॥ कीन स्थापन भक्तिजत ॥ सरव सुखद ATG ३ जग 
ननाथ HE भक्तिप्रीय ॥ चार [वचा कोऊी!केवळ भक्तों प्रेमव 
स ॥ भक्त बतस प्रससोऊ ३ इति श्रीपन्महा राजाध राज 


जव काश्मीरा यनेक देशाधिपति भशुवर आारणवाराल€ 
ज्ञप्त कवि मिहां'तइ विरादिते भक्ताविनोद ग्रंथ भगव 


ढ भाक माहात्म्ये CINTA चरित SAITAMA दावर सर्गः२२ 
sya वैष्णव स्त्राने चरित वर्णनम्‌ ॥ चापाइ कार st 
iat TE UN UU 101 विचित्र 
मर्बवरएणन ad इक वैष्णवस्वामी ॥ ष्णाय [Bi 
अनुगामी ॥ १ ॥ अति सुसीछ सेवक RN 
न्यारा ॥ जया प्राचिद्ध तास संसारा ॥ भाग सहामतप 
रम सुहावन ॥ सो अब करहुकयत कळपावत ९ सोरठा TN 
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भक्तविनोद ॥ २४४ ॥ 
दास कर एक॥ रेता उद्धस महा मन ॥ रत विज्ञान विवेक ॥ 
सिष प्रवीण सदगुण निधी १ alas ते प्रसाद करुणा गरुआ 
पन ॥ जेजे सिष निज करहि स्थापन ॥ सो अति भक्ति मान 
Wels ॥ हृदय विकार सकळ निज aig 3 लोक विबिध 
सुख संपाति भोगी॥ हारेपद ळे हि अत वरजोगी ॥सो असमान सिं 
ह चप भयऊ ॥ गुरु मुख मंत्र जास अस लयऊ २ जहि प्रसाद 
महा राज कहावा ॥ MS अनंत कीराति जगछावा ॥ गुरु बर 
कृष्णदास कर करुणा ॥ झायन भूप भागवत वरणा ३सोरठा 
ताइ नप विभुतागार ॥ अस्ब वाह निज असुन बल Nahe 
FAI पार ॥ जाए परापर लोक सब १ विजय कीन करली 
न॥ नृपाते प्रचंड TAIT ॥ जे रपाल गुरु दीन ॥ छित 
पत परम प्रवोन कह २ QUE तब भुपाल संजक सन माना ॥ 
सतत अनुत्तम एक स्थाना ॥ हेतु निवास Tea विरचावा | 
सबावाष SST FY मनभावा १ भवन Ban सिल्प रत क 
मा ॥ [नर मया पृथकप्रथक वह धामा) हाटिक मणिन खचित 
लमुदाइ ॥ जह तई कीन मनोहर ताई २ श्यत अजर स 
दच कर चारू ॥ ।वरचे खभ विविध परकारू ॥ सुंदर धवल 
Wate मारा ॥भीत पीत जनु कंचन सारी ३ चौंक वि 
च वाच विरचाए Wars इंदर भवन महिं sare ॥ वापि 
वडार कूप श्रमराइ ॥ वाटेक सुमन eat छवि छाई ४ 
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AUT U २४५ ॥ 
तिनपर ais निकर बहु रंगा ॥ करहि मधुर रव रुचिर 
विहगा लता ललित लावण्यत नीके ॥ अलिरजार भाव प्री 
q जीके ५ सोरठा सीतळ मंद सुगंध ॥ त्रिबघ व्यारि वर वि 
मळ जळ ॥ कोत्रस जासुअनंद ॥ तासु विलोकत होत नहि 
१ चोपाई आस प्रकार Mea सुखदाई ॥ विरच्यों गुरु 
हेतु महिराई WATT TST रिष कारा ॥ रह्यो स्थान 
ललित चित चोरी १ अब पुरि धारु प्रबनितलसाइ NA 
लिता नाम विदत sia होई ॥ Sart कृष्णदास मुनिना 
हां ॥ करिह अठिन देस जह ताहां ३ तद्यपि मान समा 
नि हुलासा ॥ इहां अविक निज करहि निवासा ॥ अव स 
एक HSE पति जोई ॥ HST देसकर भूपति सोई ३ सुत 
बहीन सुख संपति राजू ॥ उदासीन ताजे संकल समजू ॥ 
सच वहि राज देत विभुताई ॥ aga पतनि आपु छितराई ४ 
भगवन भक्ति हेत वनजाई ॥ शिरि बर देखि विसद अधिका 
ई ॥ era बाठे भजन तपकरने ॥ हृदय सुमरि भगवन भव 
इरने ५ सोरठा जब वीत्यो कछु काळ ॥ एक AT Tee 
कळ ॥ देखे कुष्ण SUS ॥ मुनि नायक राजेतहां Ars 
ई बेठे ध्यान लीन तरुछाया ॥ स्मारनन च चत 
॥ नृप बिलोकि सहिला gang ॥ तजि आसन साने सरख 
सिधाए १ जाए प्रणाम कोन कर जोरी ॥ नंमृत बिने मत 
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भक्तविनोद ॥ २४६ ॥ 
नाहे थोरी ॥ स्रदरधान TI दसानिहारी ॥ प्रमुदित SC द्याल ड 
पकारी २ मंब्रपदेस बदन ततकाळा ॥ नृपहिं कोन मु 
नि दोन कपाला ॥ पाए aa छित नाथ सुजाना ॥ अति छं 
इ मानस निजमाना ३ जाना कत्य कृत्य में भययो ॥ घारण॥ 
वपुष विश्व फल लिययो ॥ विने प्रीति करि विविध बडाई ॥ 
ळाय मुनिहिं निज AA राई ४ भाषा वदन वेग तुवरागी 
॥ कळु मिष्टान भोज गुरु लागी ॥ करिकर चरण वरण सन 
पावन ॥ त्प्रान्हो प्रीये रूचिर मन भाबन ५ पति अनु सास 
Bay gia रानी ॥ गवनी तुरत मुदित मनमानी ॥ अमिय स 
स्स कळु भोजन लाई ॥ yeaa नमित पंथ गतिपाई ६ भो 
जन विथुर धरण गिरे रानी॥ तहिकर सेष रहिस FIA 
नी ॥ सोतहि छीन सकुच वसषाई ॥ AST आपु पुनिवेग 
We ७ अन्य अऋहार Hay समजोई ॥ लाई सपदि न 
Witt सोई ॥ महिषी प्रथम कळुक जोइ खावा ॥ सो विलो 
कि छित नाथ रिसावा < खेचत खडग एचि भगुटनियां ॥ 
भा उद्युगद हत न हित रनियां ॥ तव. छपाळ गुरु नीति प्रक्र 
स्थो तुपलन विविध वदन उश्रास्चो ९ सोरठा दारिद्री आ 
ति दीन ॥ शव त्रीय रुज पीडत दुखी ॥ ag बाळ बलहीन 
॥ इइ हत हृतिहै कवन जप्त १ चोपाई अस्त प्रकार गुरुनीति 
उचारी ॥ छीन क्रोध TST नाथ निवारी ॥ इडितिभा जद्यपि 


~ tes —-— 
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भक्तविनोद ॥ २४९७ ॥ 

sad ॥ तद्यपि क्षमहुं भूप da साधू ॥ १ ॥ लाइ जवन 
भोजन नपरानी ॥ खोळपाल गुरु सादिर पानी ॥ भाग विभक्त 
चार तहिं कीन्यों ॥ गुरु सिष TH एक निज लान्या २ We 
भाग जग जोरी ॥ सो शुरु दीन पतनि नुप कारी ॥काहस दाख 
ऋस नपति प्रवीना ॥ इह का रुपानाथ तुव काना ३ तब गुरु 
बदन वचन मसकाई ॥ भाषा GAZ सवण माइराइ ॥ इह 
ज्ञीय बोर निपुन अति स्यानी ॥ में पति धरण गरभ वति जा 
नी ७ तांते दीन भाग सुत न्यारा ॥ होड पत्र We बचन ह 
मारा ॥ सो संत परम भागवत सोला ॥ जाक ह! विदत ह 
रि लाला ५ WA वर पाय गुरुत सन राइ ॥ aga पतनि 
परम हरषाई ॥ कहत वचन WT भूप सुजाना ॥ पै निज आ। 
ज कृतारथ माना & सोरठा तव गुरु दीन न द्याल ॥ कहा जु 

Hea पतो ॥ परि हरि एवन AIS ॥ जाइु नगर निज 
भवन अब १ चौपाई गुरु अनुलास सीस धारे भबन ॥ कार 
प्रणाम पद दंपति गवने ॥ बहुरि प्रसन्न परम हरषाए ॥ खुट 
कृपाळ निजे आस्रव आए १ उहां जाय महिषी निज 
टना Wo mara पुत्र छछिते विधु वदना ॥ साभा परम भ 
क्त भावाना ॥ वेष्णव सर वीर बळवाना २ तास श्वान 
At भुज .बलपावा ॥ कीन शत्रकाटक राज छ वा ॥ 
अस प्रकार मेदन तळ माहीं ॥ हरि प्रताद BE दुरून 
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भक्तविनोद ॥ २४८ ॥ 
नाहे ३ सोरठा इह भक्ती भगवान ॥ चार काम भरद पुन 
प्रद ॥ श्रीप्रद सखप्रद ज्ञान ।. अरु विज्ञान विवेक प्रद १ भ 
क्त पुरुष HE कोय ॥ नाहिन संसृति श्रगम कछु ॥ हरि प 
साद सबहोय ॥ सुलभ सुगम तांके सदा २ इति श्रोमन्म 
हा राजाधि राज जंबू काश्मीरा aie देशाधि पति प्रभुवर 
श्रीरणवीरातँहा ज्ञत कवि मिहां सिंह विरचिते भ 
क्त विनोद अंधे भगवद भक्ति माहात्म्ये वैष्णव स्वामि चरि 
त कथते नाम त्रयोविंशः ATs २३ 
yu कोळदास ऋग्रदास चरित aaa ॥ झलनाछंद संत 
जन चरण पर धरणधर सीसनिज वदन वर विमल अवि चरित 
ललिता ॥ कोल अरू MAAN मुनिन नाभा कथन करतदुख 
SW भवकिलिष दलिता ॥ हरण चम भात भोहमदन संस 
स सकळ करण मंगळ अमल वुद्धि बलता ॥ भक्तिवैराग्य वि 
ज्ञान ज्ञानादिलो प्रेम प्रदचरए हरि विस्वपलता $ रोडाछंद छ 
ष्णादास मुनि केरज़गलसिष सेवक दीना il कीळदास अरुदास 
AA गुण ज्ञान प्रवीना ॥ भक्तजितेंद्रे जेष्ट जोगरत कोळ ससा 
छा ॥ जाकर मानस विदत भक्तिइंद्रापतिलीला ॥ १ ॥ मथुरा 
युरी निवास विपुळ निज राखि रसाला ॥ निस दिन करहि 
स्मरण कुष्ण भव हरण रुपाला ॥ झलना छंद काल इक 
पाळ माइमान हर विदत वर करन दरसन तिनन केरि अयो! 


जि जे 
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भक्तविनोद ॥ २४९ ॥ 
॥ प्रेम डो मंगळी य॒ संग सेवक सकल पुलक गति अग श्र 
रि हंगि रायो ॥ देखि en भवन मुनि जवन राजे मगन नगन 
षद्‌ TUT घर सीसनायों ॥ बिने संजुक्त करि उक्त बहु बदन नु 
प बैठ अनुसास मुनि नाथ पायो १ रजनिपत वदन मुनि भूप 
इग कुमृदताके लाग इकटक ललित प्रेम छायो ॥ परसपर 
करत संभास सुविलास सुभ भासकर जाम जुग एक घायो 
॥ दृष्टि नभउोर चतुरथ भए जामजवधाम गुण सील मुनिकील 
लायो ॥ मम मय वदन सम्य क वचन कछुक मुनि बोलि 
HI नृपति सनमुख सुनायो २ रोडाछद गिरा मरम त्रसस्रोत 
स्रवण नंमृत नरराई ॥ भाषत मुनि सन वचनव्याल दीनन सुखे 
दाई ॥ इह प्रभु गिरा कटाक्षदीन कछु नाहिन Far ॥ विसम 
य दायक मरम मोर उर पस्यो नसूझा १ जो करुणा करिक ग्र 
करहुं प्रभ किंकर जानी ॥ aid करहुं SUS सरवण उर प्रमुदि 
त मानी मुनिसत्यम सुनि वचन धरणि पत जवन वखाना ॥ हर 
षत लागे कथन करन प्रभु SIT निधाना २ गुजर देस नरेस 
मोर प्रीय भक्त प्रवीना॥ संज्ञादेव सम्भार धीर धर Que नवीना 
करम वचन मन काय भक्तभगवान नरसा ॥ 
सोमृतपरि हारे झज राज धन सपति देसा ३ गवन्या 
सुर प्र जात वेठि वर रुचरविवाना ॥ मोरे दरसन लागि ठा 
Say पंथ सुजञाना ॥ तासु विलोकतरह्यों भूप मम भक्त पयारा 


॥ निजकारातिकरजास कीन पूरण जगतारा ४ सुवि मानि वचत 
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भक्तविनोद ॥ २५० ॥ 

भपाल गोप्य निज दत पठाए ॥ समाचार सबलेन वेग छित 
aad आए ॥ मुनिनायक कर वचनसत्य जव UAT जाना ॥ 
प्रति बिसमय वसकीन मनार्हे मन दडप्रणामा ५ SAAT 
FAUT जान BI कपट भुपाळू ॥ तद्यांपे क्रांधन केन सत A 
भु सदा SUS ॥ तदनंतर मुनिनाथ अन्‍य निज चरित सुहावा 
॥ अदभत चाहत द्यालपाल क्षित ena दिखावा ६ झूलनाछ 
द तजितआसन रुचिर अत्र निज सदन मुन वाळ नूपानकठ 
निज वेठारये। ॥ खोलिस्रज छालितानिज नपात देखत दृगन 
करण AAG धरिदीन पायो वीत जब घटक जुग तीनतहंतुरत 
'तब तुपाहे असवचन मुनि कहि सुनायो॥खोलि मंजूखक्षित नाथ 
aq तवन तुम वेग निख कास मम निकट लायो १ मानि श्र 
SAG गुरु धरन पत करन NATIT मेजूख पठ झट उठायो पै 
स्वाम चचिल चपळ अचल जाजुल्य हल फणकफुं करत दुग 
Feel ॥ भीत उर मानि धरि पानि मंजू पट हटत चि 
त चक्त न्रपतीबत[यो ॥ माळ कव व्याल विक्राळ इह द्याल ज 
'न काळ अनठाल जनुजाल छायो २ स्रोत मुनिनाथ TATA 

जख पारेहाथ नखकास Saal दिखायो ॥ हान स्जकर 
भुजग भूप निरखत चकत धरन धर सीस मनि चरण नायो AT 
Te AGI समार वहुवार सानवदनस प्रचार नपहों [दसायो [निद | 
रि निज विविध पार हरत संसय सदनबोध झुनि बदन महिमां 
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भक्तविनोद ॥ २५१ ॥ 

सहायो ४ सोरठा मुनि माया सिरनाय॥ हेरष व्यवत _नप 
वदन निज ॥ Maga बहुविधि गाय पस्थो दंड वत चरण पर 
१ मनिवर लीन उठाय ॥ प्रेम सहित सादिर करन ॥ तव प्रणा 
म कारिराय ॥ गवने गुरू अनुसास गहि २ सुनहु संत समुदाय 
॥ अबमैं अदभुत FATT ॥ कथा लालेत सुखदाय ॥ करहु 
कथन सादिर वदन ३ रोडाळंद तास कोल मुनि केर खरात लघु 
रूप महातम ॥ प्रयदासवक्षात रास गुण ज्ञात प्रमातम॥ माहि 
मा तास विचित्र परम MACH प्रदायन ॥ सोअव करहुं कपा 
छ बढ्न निज प्रमुदित गायन १ अवसर एकनरेसमान हरिसो 
ऊ सहाव(॥ लींए निकर भतसग करन दरसन तिनआवा ॥ झू 
ळनाछंद ॥ MT AAR नुप छाड भूत SiS कर श्रापु दुत 
गवन यह अपरत्र कोना॥ अग्रमति काळत हिवहिर त्प्रास्रम रुचिरं 
विराचे वर समन वाठिक न बीना ॥ राजितहं शुशक प्रण ITT 
दळ अवनि तळ करन समाजेन मगन लोना ॥ उहा क्षितनाथ 
निज भवन आसन अमल नाथ मानराज ताक द्याळदीना १ रा 
खि मेटादि मुनि अग्रसादिर वदन विनति वहु Talay rary क 

रत राया ॥ दास तुव चरण भय हरण संशय सकल दमन दार । 
द दुरत भवन दाया ॥ देखिमुनि आयन नृप भाव सवक 

अचल कुसळ USI वदन KI छाया ॥ कुसल ' श्रव 

सकळ प्रभु निरखि पद जलज AS मार मन वि 

मलभ हुळासे आया २ करत आलाप. सभाम वर RAT 
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भक्तविनोंद ॥ २५२ ॥ 
भासकर मध्य गति गगन छाना ॥ वाठिकासुमन निज ताजत 
मनि अग्रतव लाग अनुराग Ad अत्र जाना भूप Ya हटक 
HS कठक कारि कथन गथ रोके पथ sie To नडर ताना 
कहिस जदि विपळ मुनि वदन निज जुक्ति जुत सष करात [द 
नातिन एकमाना ASNT तव सकुचबसकरन GALT सुमन मार 
मिमान प्रदज्ञान ध्याना जानि गति शुरुन जनवेग कार गवन 
क्षिण आव मद भवन जहे SIS रहना॥ गुरुन HAT AGE 
गन अविलोक तव भतन नप रोकपय विथुरताना ॥ कांइस सु 
` नि क्षिमह सत मान अपमान जुग हमहु निज ज्ञान समान'भा 
ना 3 भाषि आस अत्र निज भवन शुरु भवन तव देखिहग घर 
ए पति चरण लागा ॥ राजसनमुखजवन श्रय मान तिने 
तिरख अत्र गत नुपति मन सोच जागा ॥ कहत मम 
SAU लगि कवन कौंतक दमन दुरित गुरु गवन कित 


“ 
~ ~ 


भवन स्यागा ॥ रूप जुग निराखि चित चिकित संदिगध जन 
विविध मन सोंच तन धोरभागा ५ कहिसमे बदन तव सुनहु 
fia ara तुम हेतु तुब भक्ति गुरु करुणा गास्यो ॥ रुचिर को 
तुक करन हरण भ्रम भीत जन जानि काजांत्र देहांत्र धास्थो ॥ 
` आब्र जब आप त्रैताप Wake सब हनन संताप दुख दमन 
वस्यो ॥ वपुष प्राति बिंब निज तुरत पारि हरत अब पटल क 

त चरित प्रभु दीन ciel ६ देखि नूप दसा दृग सकुच विस- 
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भक्तविनोद ॥ २५६३ ॥ 
मय व्यवस वदन तिस वचन MAH उचास्थो ॥ बडा कर च 
रित अविलोेक क्षितनाथ WAT कर गाथ कछु नहिंन भासो 
॥ संत महिमा निगमतेति त्रस कथन कर केति कळुतुच्छ मति 
मनुज कार्यो ॥ भूप सुनि सरवण अस वचन मम मुदित मन 
विनति sata वदन करि विविध वास्थो ७ क्षमा अपराध कर 
वे करन नपति निज पानि जुग जोरि पद सीसनायो ॥ दया 
द्रम दमन दारद दुरततुरत मुनि करत परि बोध नृपति सिखायो॥ 
साति MAME पालन धरण पाल इह परम पर धरम भूत 
चळत wal ॥ स्रोत नृप SAW मुनि वचन प्रमुदित बदन 
लाग गुण गण कथन SI छायो ८ ॥ सोरठा करि प्रणाम 
तवराय ॥ करि असतुति मुनि विविध विधी ॥ चल्यो भवन 
निज धाय ॥ Sig संग सेवक सकळ १ दोहा मुनिवर कील 
5रूअग्र कर ॥ भक्ति महा तम एहु ॥ कीन जथामति कथन 
वैल सुनाह GIT नर HE 9 सोरठा मिठहिं मोह अभिमान 
॥ उपजाहि प्रीति सप्रेम बर ॥ चरण केज भगवान ॥ होह 
भक्त भक्ती निरत १ इति श्रीमनमहा राजावि राज जवू का 
शमीरा द्यनेक देशाधि पति प्रभुवर श्रीरणवीरासहा जप 
कावे fei सिंह बिराचिते भक्त विनोंद ग्रंथे भगवद्रू भक्ति 
माहात्स्वे कीलदास अग्रदास चरित कथने नाम चतु विशः 
सर्गः ॥ २४ ॥ अध haa चरित वर्ण॑वम्‌ ॥ सोरा 
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' भक्तविनोंद ॥ २४४ ॥ 

Feat कपा THA ॥ अब शक्रा चारज करू ॥ प्रम भका सु 
Wed ॥ कथन महातम लात तर 9 चापाइ जारे र्व 
Wet ज्ञान प्रकासही॥ मद जडता दि मोह भ्रम नासही ॥ उत्त 
म द्रवड देस माहि जोई ॥ भद्रा तुंग नाम असं दाइ १ स 
रिता तहा दरत ATS ॥ संगम जवन ललित तिन कारा || 
सो आति परमं पन्य प्रद नाका ॥ जहि जग विदत क्षत्र वर छा 
का २ तहं संगेरि रुचिर प्रस नामा ॥ रंमय पुन्य वान वर 
ग्रामा ॥ लॉक सकळ तहि ग्राम निवासी ॥ परम प्रवीन ज्ञा 
न गुणरोसी ३ जज्ञ विसारद सील सुधरमी ॥ वेद बहत कर 
म कर मरमों ॥ पति वत धरम निरत नरनारी ॥ दान दयाद 
विमल वतंधारी ४ Gor Aa लॉक रुप ग्राम ॥ सकळ 
धाम सुर धाम सम ॥ धरम अरथ STATA. संगरी AT ATE 
जनु ॥ १ ॥ चोपाई तहां एक दिज वंस मझरयो ॥ हर सरू 
पं लोला aaa ॥ वेद वेदांग निपुण गुशक्षीरा ॥ अति हि 
ते जोनि aaa मति धीरा १ वेदा ध्यायन रूचिर करावहीं ॥ 
धरम पन्न लोक सुख पावहीं ॥ शंकर नाम तास श्रसक्षाता 
॥ पुन्य सरूप धरम धृति दाता २ जहि विधि आय अवनि 
MAA सो अब कथा मनो हर सारी॥ सादिर करह कथन दख 
हरनीळेलित मोद मंगल मन HATA लोक जोइ घराणं वस 
य्या ॥ संत सिद्ध तापस।देज गम्या ॥ सो काळ काल घोर अर 
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भक्तविनोद ॥ २५५ ॥ 

तिपाईं ॥ सकल वियत उरधीर बिहाई ४ दानमान जज्ञादि 
कमी ॥ भए समग्र लुप्त वर घमा॥ मुगध प्रपंच जयन मत सारी 0 
नास्तिक धरम निरत नरनारी ५ दया TAA वत माही ॥ दे 
षभाव प्रीती रुचिनाही ॥ वरणात्नम च्युत निदक ATTN हव्यक . 
व्य वरजित सठ सारी ६ तोरठा वेद शार प्रति कूल ॥ परि 
aft सत्य अलत्य रत ॥ धरम रूप जग तूळ ॥ तांकर वाहक श्र 
नल जनो १ चोपाई प्रस प्रकार कलि AAS प्रचंडा, ॥ छा 
ग्यो देन विविध विधि दंडा ॥ तव इंद्राउे भाग ASIA ॥ सुर 
पित्रादि संग निज ळीमे१ इव्यक्रव्य रत वहिर FATT ॥ श्रा 
य सरण सब वुंचिसिधारी ॥ करि प्रणाम मुख विने बडाई पावे 
विध sara सुरन अजगाई २ देखि नळन भव देव दुखारी 
प्रमुदित गिरावदन उश्चारों ॥ इह पूरव FAH तोरे ॥ उपज 
कलेस विदत जीय मोरे ३ SAS उपाय घार उर धरहा॥ गव. 
हुँ भबन चिंता जनि करहो ॥ थारे उर विधि भरोत अमराए' करि 
प्रणाम निज भवनतञ्राए ४ तव कैलास कीनविाधि गवना ॥ रॉ 
जे जहां शंभ मद भवना ॥ हरि हर तहां जुगळ विधि दाया. ॥. 
देखत दृगन वं [त्रे सखपाया Vil सोरठा बढयो GAGE जा 
ध करि प्रणाम धाता वदन ॥ असतुति बहु विष गाय ॥ fa. 
ने करत जग ज्ञोर कर १ चोपाई Bla राखे देव बल तारा 
॥ ल्लजन प्रपंच धरम अस मोरा ॥ सो तो सलक लोक इहि 
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भंक्तविनोद ॥ २५६. ॥ 
काला ॥ करम भूमि पर दोनदयाला 9 मख तप क्रिया दान ब्रत 
जोई ॥ वेद बहीत रीत सबखोई ॥ जय नाचार निरत सठ भ. 
ययो ॥ नाहिन धरम करम कछु रहयो २ किन्नर जक्ष विवुद रे 
Wal पन्नग दीन हीन बळ सरवा॥ निज निज बली भाग नाहि प! 
यो ॥ प्राण मात्र अव रेष रहायो ३ सोरठा आए सरण तुमा 
रि ॥दोंन बाल करुणा यतन ॥ अब कळु हृदय विचारि ॥ इन 
कर कोजीय प्रति क्रिया १ चौपाई तव प्रभु रमा नाथ मगवाना 
WA AR प्रस वचन वखाना ॥ तोर अगमन वृष मिध्वज 
पाहीं॥ प्रब विदत मोर मनमाहीं १ ताते इहां प्रथम मै त्माव 
॥अब अभु शंभु जवन सन भावा ॥ सकल लोक हित रुचि 
र विचारी जो कळु केहीं दयाल त्रिपुरारी २ बरिंचि उपाय 
कराह ॥हम सोई ॥ हर प्रसाद सव कर हित होई ॥ तब प्रभु 
म्रहादव भगवाना ॥ सुनहु गरुड ध्वज वचन वखाना ३ स्म 
हो विषुल विसमय ऋति बैना ॥ arta भयो धराणि मत Sat 
॥ जथा स्वास्ति AIST सुखारी ॥ कहहु जतन सोडू, हृदय 
विचारा ४ ताइ पर मे रमी Gags ॥ He उपाय जब 
तत उन शाई ॥ तव त्रस कहि वारीचे स्लीरमना ॥ हे कृपा 
@ AY मनमथ दमना ५ जहि विधि प्रजा स्वास्त जत होइ. ॥ 
हेम पर कराह कपन AA सोई ॥ तुम हम मात लॉक कारे 
गमना ॥ असा वतार धार दिज भवना ६ सोरठा. वेद शाख 
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॥ मक्तविनोद ॥ २९७ ॥ 

जज्ञादि ॥ करत स्थापत जथा वत ॥ रुचिर धरम पथ साधि ॥ 
निदरि जयन मासन सजग १ दोहा नास्तक मत कर विषुन. 
कहे ॥ अस्तक HAS जराय ॥ सकल भस्म करे लोकांन. 
ज. ॥ पति प्रभ चलहु परा य १ AI AA अब हार 
ay उश्चाह्यो ॥ सोमह देव कोन AF कास्थो ॥ तव अज 
mata भवन निज salar ॥ निकर सुरन कह धी! बंधावा $. 
बहुरि लाग उर करन विचारा ॥ मैं निज कवन देस अबला 
रा ॥ लागि सुरत हित धारन HUET ॥ उनकर हृदय बिपि: 
दुख हरहो२अस जीय गुणत दहन दुखदेवा AIST पुरा जन्म 

निज लेवा ॥ मंडन मिसर विदत ऋत नामा ॥ उपजे ल 
छित विप्र वर धामा ३ अरू भगवान लोक त्राव स्वामी ॥ बिः 
दंत उदयना चारज नापी ॥ तहि सामीप छीन श्वतासः॥, 
हारने सुरन त्रासे महि भारा 8 द्रवड देस दिज वस मझर aI 

॥ संकर नाम सभु अवतरयों ॥ घरम नीति प्राति पादन, et 
उचजे द्याळ उदधि भवसेतू ५ तिन कर कथा प्रथम सुख दा 
इ ॥ मोरे सरवण रंघर जिमि आई ॥ सो अब करड HE 
भ्रम हरनी ॥ धरम प्रासं रुचिर जग करनी ६ देवत दवान 
दत्त त्रिपरि ॥ पावन विप्र बेत अवतारी ॥ अता यास का 

क जत सोई ॥ वेदा घेन तिपुन अति होई ७ दोहा नल. 
TH अरु गुस्थह पद ॥ वान प्रस्थ पढ जाय ॥ इनहि JSF. 
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भक्तविनोद ॥ २५८ ॥ 


ने करत पानि ॥ पद सन्य स्थरत होय 3 चोपाई विधि वत ब 
हारे दंड घत लाना ॥ दंडो भये दयाळ प्रभ दोना ॥: आरू दि 
ग विजय करन हित स्वामी Wawa उदित जनन आन ग! 
मो १ तोन्या दसा जोति HASTA ॥ निज मत चार tary 
त कोना ॥ पश्चम दला डोर तत्र द्याला ॥ आए शंक घर्मे 
प्रात पाळा २ तहां एक नप अवम विसषा ॥ सेतत निरत ज 
यन मत देखा ॥ जाहे लग प्रजा देस सठता ह ॥  नास्तिइ= 
घम निपुन सबकाहू ३ जयपि स्त्रामि विविध विधि कोना ॥ 
WITT कथन घम मतलोीना ॥ तद्यपि हृदय किन: तिनमाहीं 
WRIT SENG उपाज कळु नाहीं ४ सोरठा पाडत दरमाते 
MAW नास्तिक मत नप मूढ HEN SAU करा वाह सेय 
॥ पाते दन सुपच रवम मथ १ चोपाई देव योग. कर अब 
सर पाई ॥ मृत वस भयो तवन क्षित राई ॥ तास मरन साने 
सबन स्वामा॥ निज सिष बोल धरम आनुगामो १ भाषा 
जवन मार AT इता ॥ तल द्रोण घरि जतन समेता . ॥ राखह 
ष्ट मास लग ताहाँ ॥ होहिन मरम प्रकट कळु जाहां ३ तहि 
AA बहुरि म आई ॥ रुचिर प्रवेस वपुष निज्ञ पाई ॥ निद्‌ 
[रे जयन मत सासन दारा ॥ करहुं बेंदवत धरम प्रचारा ३ sy 
बम उहा नपात वपु जाई ॥ मख वत क्रया सकल अधिकाई॥ 
दे वहात धरम मत AIA जथाचार करि कळ थापन ४ 
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“भक्तंविनोद ॥ २५९ 


 आवह इहां ब्रि निजकाया॥ अत काहे स्वामि तुरत वपु 


गाया ॥ जाए प्रवेत कोन वत घारी ॥ संकुल सिद्दि निपण .$ 


~ 


चरी ५ सोंरठा तपति मत्क धर जोय ॥ Ta सजी वन सो 
अयो ॥ साब धान मन होय ॥ sis वेठबों सच तन्य मय १ 
चोपाई पर परि जन भत सेवक सारी॥ मत सजीव तूप दसा 
“निहारी ॥ विसमय हर्ष व्यवस सबकाहू ॥ लागे होन विविध 


Brag १ मोद प्रमोद जाय नहि वरना ॥ भानव उदय अस्त 
Sa तरना तव क्षित नाथ बचन आस कीना सुनहु सचिव मम 


“कथन नवीना २ मैसामीप घरंम नृप गययीं कोतुक देषि चकत 
चित रहृयो मोरे निराखि धर्म असवानी बोलि दूत जम बदन 
“बखानी ३ आय्‌ ATG सेष तूप TETRA जुगल माझ 
` जनरेहू ॥ ताते ्रजह अधम इहराई ॥ ANGST कछु सक 
“हि नपाइ ४ जद्यपि We सासना जोशू ॥ नास्तिक दंड 


बिबिध विधि भोगू ॥ अब gis जावदूत तुम ताही ॥ आवहं 
SiS वपृष सठमाहीं ५ विन ale अवधि मास TAIT ॥ 


[निज रुत पाप दंड जड़ तवहीं ॥ जम अनुसास धरम 


नप लेह ॥ मोरे दीनछाड वपएंह ६ सोरठा जव लग सचिव 


8 प्रवीन ॥ सभा धरम नपस र्यो ॥ अदभत चारत नवान ॥ ee 


गनेन विविध विधी १ चोपाइ श्रागम निगम सत्य सब भाइ॥ 
“सख ब्रत दान धरम समुदाइ UAT तप कराई चारत हार गावत 
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भक्तविनोद ॥:॥ २६० 
जे सुकरम रत वेद परायण १. सोतजि वपुष जातःकस.दे 
TW सोमे सरूप चतुर भुज लेखे ॥ अरु अरूठ वर रुचिर वि 
Arar marae सेवत बिंघि नाना २ आवतःतिनहिं निराखि 
'जमराई ॥ करि प्रणाम नंमृत सिरनाई ॥ पूजि।बिविधसंजुत सन 
! माना द्रेहिकरायनाक प्रसथाना ३ निंदक बेद जज्ञवृत घरमा॥ 
।ऊखहिं नमूढः भाक्ते पथ मरमा ॥ न[स्तिक निडर श्रांत चित जय 
नी. हारे प्रतिकूल रथम डर वयनी ४ जब सठ तवन. जाव 
'तताहां^-तिनाहे Fst ena जमनाइ!॥ सहस अनल नसन 
व्रत न्यारी ॥ कंपतः क्रोध वयवस तनसारी ५ दीरघ दंष्र विकट 
FARIS ॥भयाबन भकुठि Fan मुखभाला॥ कध प्रचंड दंड 
'करघारी॥ ताडितडित जनु बदन प्रचारी ६ विष्टारुषिर पय क्रिमि 
भर WATS Seah कुड “परि Te तिनमेदेत त्रनाहे जमड़ारा 
पुष्ट दृष्ठ MT Att उचारो ७ मेबिलोकि तिन कर-गतिदडा॥ 
गेरे नरक संठ घोर प्रचंडा ॥ आवा इहां तास वस; होई-॥ विदत 
हमार सचिव गतिसोई ८ हँस सव जयाने धर्म प्रतिकूला alta 
'क (निडर भक्ति पथभूला ॥ मंत हसार नाहेंजोग्य प्रसंसन ॥ ल [च 
व करन इहि उचित विध्बंसन ९ स्व रा नरक मखदान सकरमा 
॥ जप तप क्रियाशचेर वृत घरमा ॥ वेदशास्त्र वर वाक्य स हाए | 
HAT सत्य साचव समुदाए १५ सोरठा ताते निज मत काह ॥ 
SIMA पारे हरहं अवे ॥ रुचिरवेद मत जोह ॥ रहं ग्रहण 
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THANE ॥ -२६१॥ 
हितजानि निज १ चौपाई aya प्रजा तमहे समदाई ॥ नि 
ज निज चलहुवद TAS आस्तिक होह धरम 'प्रनरांगी ॥ना 
स्तक. जयन दृष्ट मत त्यागी १ सचव मोर इह रायल जोई ॥ 
Hag किकराहे उलंघन HUA हतहुँ तासु जुतवंसा॥ इह 
प्रणमार सचिव नाहिँससा२ AI तुम सीघ्र तुरग गजयाना॥ कं 


चन चेल द्रब्य माणि नाना ॥ वोलि विप्रवर पंडित नीके॥ लाव 

वेद मरम जिन हिकर मॉतेन BR दान देरूरा॥ करह अभि 
थ सकल करपूरा ॥ साठय़ाम सिळा साचि पावन ॥ प्रतिमा दै 
व Mat मन भावन ४ेसजुत पूज्युप कर्ण सुहाई ॥ जह तहं क 


रहूँ स्थापन जाई॥ जथा नृपति अनु सासन दीना ॥ सादिर त 
या सचिवसब कीना ५जपतप होमजज्ञ बत दाना॥लगे सुकरम 
होन विधि नाना जहलग प्रजा तास नप रहयो अस्तिक धरमनि 
रत संब भययों ६ सोरठा भूप सुमरिभगवान॥ करिसनानं दिजे 
वरन कह ॥ देत दान सनमान ॥ राज्य काज्य तत परभयो 3 

तद्‌ नंतर उश्चारि ॥ गिरा बदन असं सचिव जन॥ जद्यपि घ्रः 
जातुमारि ॥ क्षत पत भई सुकरमरत २ चैपाई तद्यापजज्ञदा : 
न बृतमाहीं ॥ वेद वहीत मरम: ' कछुनाहीं ॥  वोल्याबि 
पुछकाल मेहिराई साख्राचार SIT समुदाई १ अबनवीन 
सजत अनुरागा ॥ धरम प्रचारहोनसव लागा ताते पंडित वे 
दवहीती ॥ चहिये नृपति धरम रतनीता २ जप तप क्रियाज 

ज्ञ ब्रददाना ॥ सकळ eras वेद विधाना ॥ मत्रिन बचन , 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


'भक्तविनोद ॥ २६२ ॥ 
स्रोत सुख दाई ॥ बोलावदन मुदत क्षतराई २. सोरठा सच 
क धरत MITA ॥ शक्राचार्जनाम असः दोन बाल-मम स्वा. 
मि॥ इहां आए संज्ञत सिषन १ Ws परि हरि विलम वेग. 
GAIT ॥ तिनाहे बोलि केसिष्ह Fors ॥ आन सराहिँका : 
जंसबनाके ॥ होहि श्रमिष्टरुचिर फरजीके OAT रजाय | . 
चव AS पाहू ॥ आयशेक्र सिष चल्या लिवाई॥ सादिर नष 
सामापनबेठाए ॥ महाराज स्वामी सिष और २.नपति देखिंति 
नकर श्रसवाएी ॥ बोळाजनहुं धरम रससानी ॥ जप तप जज्ञ 
दान ब्रतनाती ॥ शास्त्राधेन वेद वररीती ३ हहलेकन कहं देहु 
साङ Noelle सधरम निरत ठकुराई॥ तेशप्रनसास धरण प 
तिषा जहतहं ब्रामय़ाम प्रतिजाई ४ळगे सिषावन वेदविधाना॥ 
परम धस: ST भष सुजाना ॥ बेदशाख् जज्ञादिक मरमा॥ क्री. 
चा सुषनदढान ब्रत करमा ५ प्रमुदित पठन आप सबळागा॥. 
SRT AIG वड भागा ॥ अस प्रकार सब वेदवहत।.॥ . 
जप तव क्रिया दान मख रीता ६ सीखे सकळलेक मदमानी॥ . 
भमा चळत संचर मत स्वामी ॥ -निरत-धरम सबप्रजा सखारी Ul. 
Wags दान कराई नरनारी ७ आप नपति संजत ATCT . 
धरम OOH करन बहुलागा ॥ बासुदेव पदकंजसुहाई ॥ नित नव . 
उपाजप्रा]तश्राधकाइ ॥ ८ सोरठा ॥ जयन SS मति.कोस 
॥ रहा ग्राप जाई वाल वल ॥ लिए प्राण निज सोय ॥ गबर 
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'भक्तेविनोद ॥ २६३ ॥ 
Wert देस नृप १ चोपरई शस प्रकार जब स्त्रामि रूपा 
ला ॥ रह WAS वपुष माहपाला ॥ तब चतुरय षठमास वि - 
हाया आयन दीन TS निजकाया १ रहेजवन सिष सेवक स्वा 
मी तिन में एक BA तरगामी ॥ शावा हृदय गनत असताहाँ 
राजस्वामे नपात वपजाहां २ मंद मंद लगिल्लवणन भाषा क 
पानाथ FEAT 1वतासा तलद्रोण प्रभु जवन सरीरा तासनदेस 
कवन माते धारा ३ सुने सिष वचन स्वामिश्रनरागे मंद मंद 
अंसभाषणलागे राखह MIT वपुष ममजाहां आवह प्रातका: 
oi ताहां ४ असकहि इहां सचिव जन सारी बोले भूप मुख:: 
गिरा उचारी म॑ प्रस MT रजाने कछलेखा हारन प्राण धर्म - 
नप देखा WAT मोरे कळु परतनहेरा अग्र भाग निज प्राणन 
करा ATT वधर हगज्येति माना सकल अवयवसियल बल ' 
हाना ६ ताते तुम विळभ TST सकल राज्य अभिषेक स | 
मंजू ॥ आानहू जया उचित अवजोहीं मैप्रीय तनय ज्येष्ट निज - 
कोही ७ सोरठा देत राज अभिषेक ॥ निज कर गवहुं 
प्रलोक कह ॥ संजुत नीति विवेक ॥ तुम पाछे मंत्री - 
सकल १ जहि प्रकार हितहोय ॥ नप तुमार कर सचव जन 
॥ साचि करहु तुब सोय ॥ अरु हित प्रजा विचारि निज २ 
चापाइ शपरजाय सचव जन पाई ॥ सामयो त्प्रमिषक सुहाई; 
॥ कान तुरत संपादन सारी ॥ सोका रत मुख विने उचारी 
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भक्तविनोद ॥ २६४ ॥ 
१ महा राज अभिषेक समाजू ॥ जथा जोग्य भा संचित श्रा 
जू ॥ अब अनुल्लास जवन प्रभु करहों ॥ दीन. नाथ सब वि. 
Psy qt २ सचबन गिरा स्रोत AUS ॥ ज्येष्टपुत्न निज 
लीना बुलाई) राज अभिषेकवेद Fa रोती ॥॥ दीन नारिंद्र 
विवध काहे नीती ३ बहुरि सचिव सेवक जन नाती ॥ सब काळे 
ह जथाजाग्य बहु भाती ॥ सिष्यादीन परम सुख दाई ॥ तहि 
पश्चात. Meas ४ करि सनान पूजन हरिक्रीना॥ विप्रन 
दान विविध विधि दीना ॥ पावन सखद भक्ति भगवाना-॥ 
मख वृत कर्म घरम पथ दाना ५ सोरठा सकळ वयवसथा ए 
हु ॥करतःस्थापन नपति तव ॥ Walt Gas Wea 
काळ वसः सोभयाः १ चोपाई कारे कोतक “AW स्वाम सघोरा 
WAS द्रोशनिज जवनः सरीरा Tat प्रवेस करत ततकाला 
॥ उठ ळपाळ 'घरम प्रतिपाळा 9 निकरु सिषन जत PUSH 
छाया ॥ छा+ करन मुचन त्रयितापा प्रव तुल्य रुचिर निजः 
TAT भय व्यवहार करत निधि ज्ञाना २ एक दिवस क॑ 
रसाय ATE ॥सुन्यो स्रबण मरुदेस मझारा ॥ कराह निका 
स इष्ट हत भागी ॥ नासिक निडर धरम पारे यागी १ at 
कर तपति ATT मति. जोऊ ॥ ॥ बोधा चार निरत सठ at 
ऊ ॥ जड अति अंत नासितिक मळा ॥ निंदक धरम वेद प्र 
तिकूला ४ आए तहां गवन करि स्वामी. ॥ aaa निरक 
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भक्तविनोद ॥- २६५ ॥ 
[सषनः तरगामा ॥ बाधाचार लाक रत देखे शासत्रार्थ प्र विवि 


ध विसेषे ५ छू करय सतति स्मिरति द्वारा ॥ भयो संबास पर 


सपर भारा ॥ जद्यपि मूढ मंद ale seal तद्यपि करत नहि 


TOE: कारघो ६ सोरठा ॥ तब आराम RAT ॥ एकदिवस 
निज बहिर पुर ॥ पच भामे आगार ॥ तहं तपति राजत ९ 


al १ दाहा जय नाचारज शकरा ॥ चारज कपा AA _॥ 


आए जुगल .प्रंसन्न सन ॥ निज निज सिषन समेत $. च।पाई 
SF लाग! तिवकर अति -भारा ॥ शासत्रार्थं कळ विविध प्रका 
wil विजय परांजव -होहिं. नकाहू ॥ आविक एकत एक प्रभा 
HY तब जयना AKA HA बोला ॥ HIS कटाक्ष ममं नि 
"ज खोला ॥ gag नपति निज साके प्रभाऊ ॥ मोरे परयो जा 
“निः सबकाहू 2 भविषत काल अगम गतिराइ ॥ प्रथमहि हृद 
Ava ws अकसमात गत ऋत अथाह ॥ भेदत धरणि 
"सलिल जगछा& ३ इह्‌ गृह होहिं मगनतुव राऊ आवहि अक 
Ala पुनिनाऊ ॥ नो तुम Hag सबळ GA गुढा ॥ होइ 
"तास पुर नपात HRS 8 तब तो अक्ष प्राण तुबराई ॥ नतर 
UT सलिल गगिभाई ॥ तव ना atta माया निज कोना 
Walt लाग मेदन जललीना ५ वेद वात उतपातन एहू॥ द 


धरे स्वास वसमय वसरेह ॥ जाना कोन ना सातेक माया ॥ 


तात AUNT क्षमम जल छाया ६. सारठा जयन [तदा ता जा 
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॥  भेक्तेविनोंद ॥ २६६ ॥ 


~ 


य ॥ तब बोळा विस्वस्त चित ॥ सुनहु तपति अवसोय 


“7 


“मोर कथन सैसय नहीं 9 चोपाई आवा सःलिलः धरणि गतपा 
“रो ॥ कहि प्रकार अब नृपति हमारी Pear हो हें भवनडहि 


माहा WET मगन ससय कछुताहीं $ आई नपति देख पनि 
तरना॥ ATS EHS [वपाते दुखहरनी ॥ ताहि पर हमहं जते 
न सनदाहू ॥ वेग अरूढ धरण ततिहोइ २ अगम अगाध साले 
छ गाति तरहो ॥ आस्तिक एह बढ: जलमाहीं ॥ अस नास्तिक 
जुत राऊ भयों अरूढ उदित जवन. ३ सोरठ स्वामेन व 
लातंकारे ॥ IS कठुसाक्त प्रभाव निज ॥ प्रेरत लीन. त्रिवार 
॥ नुपहि अरूढत तरनित १ चौपाई सा जव मध्य जान जल 
आवा ॥ कळु रुपाळ स्वामी निजमाया ॥ दनिलि प्रेर अस -ग 
व वारा ततक्षण भयो लोप महिसारी: १ dara सक्त जयन 
[संद्धांती ॥निभतेगिरुधो धर्णि शाह भाता टूटे वयंब प्राणःहतभ 
War ॥ देखि भप विप्ततमय वस रहयो :२ जोरि जगल कर वच 
न वखाना-॥ मै रुपाल कळ नाह नजाना ॥ कारण भंथोक 
वन भ्रभु एहू ॥ उपजा हृदय मोर संदेह ३ वाले नृपेति विचन 
सान स्वामी ॥ इह सठ रह्यो अधम पथ गामा॥ निजमायाव 
सं दुरजन भार्यो ॥ चहत मार जढ प्राण वड़ारघो ४ मैपरंब 
[नज कातुक राया ॥ qa तुमाह अपम हतमाया ॥ प्राण र 

त कार घरण गिर।वा॥ निज'कत दंड दुष्ट क्षण पावा ५ सोरठा 
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na 


॥: मक्तविनोद W २६७ ॥ 


अव सुवमं रत होय ॥ परि हरि नृपति अधमे तुव.. ॥. निज 


कुलीन मतजोय ॥ करइ ग्रहण सुंदर सुखद १ चोपाई.. नास्ति 


'क अधम जवन मत जेहू ॥ तुमनर नाय जोग्य कसएहू स्वागी 
-बचने. स्रोत सुखदाई lage नृपति चरण सिरनाई १ भाषत 
वदन जुक्त जुग पाता ॥ दीन दयाळ तुव सत्य वखाना ॥ मि 


थ्या मद जवन ATH WASH तज्याजानि जोय as RS 
TAT SUS जवन ऋवतोरे ॥ आस्तिक ज्ञान करह प्रभमोरे ॥ 
CATAL [वन सनत नरराइई ॥ भगवन मंत्र परम सुरबदाड २१ सस 

हरण ENT जग पावन ॥ सुजस करन वरभाक्ते बढावन Il 
TAY परम हृष वत्तढ़ोना ॥ सादिर नपति ग्रहण करि लीना 
४ सवक सचिव बाळे ततक छा ॥ तनाह नदते कान, साहपा 


छा ॥ जहूलग देस सातना मोरी ॥ नास्तिक निरव जयन मत 
जोरी ५ देहु निकासे वेग ages ॥ इह प्रपंच मिथ्या सव 
MEU बेदउक्त पथ तुम सवकोई ॥ निज निज चलहु धमरतहो 


ईं ६ सोरठा जव आयस अस दोन ॥ माँत्रेन कहं मेदन पती 
॥ तथा तिनहि सवकीन ॥ भयोजयन मत नष्टतव $ चोपाई ला 
ग सुधरम होत विधिनाना ॥ जप तप जज्ञहोम ब्रतदांना साचे 


x TRU मयप्रजा सुखारी वैः्शवधर्म निरत नरनारी ॥ १ ॥ अस 
* प्रकार संकर अवतारी ॥ जइ तइ निवारे : जयन मत 
- सारी ॥ करत रुचिर दिग विजय सुहाये मिला पुरी मुदि 
“त मन आए २ सॉरमणीकदि जन सनकैसे ॥ मातळ पुरी सरन 
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भक्तविनोंद ॥ २६८ ॥ 

Sa जेल ॥ वेदा ध्वनी सुभग वर पावन ॥ जहं तहं होह ल 
लिते मन भावनः ३ सोरठा सांख्य मिमांसा न्याय अरु वेदांत 
सिद्धांतमेय सांगोपांग सहाय जज्वर वेद दिज गणपठें १ चोपा 
SHAT प्रति होहि अनंद कथाकीरतन fast वृंदू पजन पर 
म देव भगवान ॥ मख ब्रत दान होहि विधि नाना१ सोरठ 
अंस प्रकार हग देखि ॥ मिथुळा पुरी सुधम मय॥ स्वामी हृद 
'य वसोषि ॥ मानत भये प्रमोद निज १ चौपाई तहि Ta 
जनक. गृह मंडा ॥ देखा धनुष भीम जुग eT जवर सीये 
'स्वेवर जोरा ॥ स्त्रीरघुवीर भुजेन बळ तोरा १ देषी पाने वदेह: 
“कुळ देवी ॥ गिरिजे नाम मनुज सुर सेवी ॥ बहुरि क्षेत्र बर 
व्याघर नामी ॥ देषा सिषन सहित प्रभु स्वामी २ तदनंतर प्रम 
“fed मन माना ॥ सरबिंदू हृद करत सनाना ॥ दरसत सिला 
नाथं भगवाना ॥ आय गवन करे कृपा निधाना ३ जहा सदि 


__ त पारे वारत रेहा ॥ मंडन मिसर सिषन जत गेहा ॥ अप्राबत 
. दि AA उठिधाया॥ मंडन मिसर हर्ष उरछाया ४ दोहा से 


“Qa ।सपन प्रणाम कारे ॥ विने बदन उश्चारि ॥ पाद्या धादिक 
- कोन साचे ॥ पज्या विविध प्रकारे 9 चौपाई लाय ललित आरा 
सन निज शाळा ॥ बेठारे प्रभु स्वानि रुपाला ॥ मंडन मिसर 


हष उरछाना ॥ बोळ वचन जोरि जुग पाना १ अनुचित क्षम 


भ 
कबहु प्रभु मारे ॥ Woe तो रुपाल कछु तोरे ॥ संसय हरहु 


>> -> —— 


Ero 3. 
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भक्तविनोंद ॥ ५६९ ॥ 
मोर उर स्वामी ॥ हर स्वरूप तुब जन अनुगामी २ जोरि स 
करहुँ स्रबण सुनि एहा ॥ ata करह प्रभु कथन deer ua 
दहास जुत त्वामि उचारे॥ दिजन AS Ra कबहुँ हमारे ३ 
जो! वासे भूत क्रोध संन्यासी ॥ सो अवश्य दिजनरक निवासी 


` ॥ पूछहु विप्र सकुच ताजे मोही ॥ भाषहु जथा उचित. कछु, 


तोही ४ संकर वचन स्रोत अनु रागे ॥ मंडन मिसर कथन भ्र 
सलागे ॥ Met विपुल श्राश्चरज संभाषा ॥ जद्यपि तुमहुँ नाथ 
संन्यासा ५ कीनन षेदकाळ कलि माहीं ॥ कहि प्रकार अब तु 
महुँ गुसाई ॥ बळातकार ग्रहण करे लीना ॥ प्रभु. Tare गति 
HTT चीना ६ ॥ सोरठा अस तुव निरासे प्रबंध ॥ मोरे & 


दय कृपा निधी ॥ भयो परम आनंद ॥ जाहिं नवरणन सो कि 


ए १ चोपाई भिक्षू भेख धरम वररीता ॥ कीन कथन जस बेद 
पुनीता ॥ सो साक्षात श्राप कर स्वामी ॥ मै सब निरखि, जन 
न अनु गामी १ जस संन्यास नाथ तुव धारा ॥ कवन विस्व, 
अअस घारणहारा ॥॥ मंडन मिसर रुचिर मुदुवानी ॥ अस प्रका 
र जब वदन वखानी २ सोरठा संकर दीनन व्याल ॥ कथन क 
रन पर हृष्ट वत ॥ लागे बदन कृपाळ ॥ स्रोत GIT तांकर व. 
चन १ चौपाई अति अश्वज विप्र जीय मोरे ॥ ॥ वेदा मरम 
व्रिदत सब तोरे ॥ पुनि BARE काळ कालिमाहीं ॥ इह सीन्स 
स्थउचित जग नाहीं १ अब तुम gag काळ काले केसे ॥ 
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॥ भक्तविनाद ॥ २७० ॥ 
दिज संन्यस्थ६रण विधि जैसे ॥ अस कहि शक्र स्वामि हरषा : 
ए॥ धर्म शाख मुख वचन सुहाए २ सोरठा लागे करन वषा: 
न ॥ सो ल्लवंणन सुने विप्र बर ॥ उनकर पक्ष प्रमाण eT 
करन खंडन वदते १ चौपाई अल तिनकेर विपुळ दिवसारी ॥ 
भाःसंवाद परसंपर भारा ॥ अजय जुगल विद्या गुण सागर ॥ नि : 
ज निज पक्ष उकत हढ नागर. १ तब स्वामी अपस" बंद: 
न Sarr ॥ faa मध्यस्तन होहि हमारा ॥ कळू feat 
त विप्र वर नीके ॥ ताते श्राव मोर अस जीके २ सोरठा 
तुब पतनी वर जोय ॥ सो बेठहिं मध्यस्थ दिज ॥ तब हमार 

कळ होय ॥ निश्चय हल सिद्धांत इह १ चोपा सुनहु विप्र 
तुव प्रीये सयानी ॥ मे साक्षात शक्ति वत जानी ॥ अस प्रका 
र जब स्वामि उचारा ॥ मंडन मिसर कीन सह कारा १ तंब. 
श्रस पतनि विप्र कहं वानी ॥ शंकर स्वामि निज वदन बंखा ' 
नी ॥ Sadia हित जानि हमारा ॥ सत्य सत्य | सिद्धांत प्र 
कारा ३ हृदय विचारि भलाहे निज सोड ॥ BH पक्षपातं गत 
होइ ॥ तुव नियाय करि देहु हमारा ॥ अस जब संकर बच 
न उचारा ३ सोरठा हरष saga त्रीय सोय ॥ बोली शास 
तरा थम ॥ करहुं सवण तुव जोय ॥ swe कृत करहु नकत नि 
ज १ पाइ तुम संवाद करहु निज दोई ॥ मोरे जथा उ 
चित कळु होई ॥ ताहि परमे निज्ञ मति अनु सारा ॥ करु 
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॥ भक्तविनोद ॥ २७१ ॥ 
कथन सिद्धांत gant १ sia करहि सो पतिवृता gerd पो. 
वन अमिय पाक fears ॥ राजे अन्ये जवन विद्दाना ॥ दें 
खत सबन निपुण सनमाना २ तिनपें आए वदन उश्वारी॥ 
कोन संवाद जुगल तुम भारी ॥ आतर भये नाथ अब कोजे॥ | 
भिक्षा चरण उक्त रम छीजे ३ Aga मिलर मोन भावानी॥ 
प्रीय कर सुनि कटाक्ष रस सानी ॥ स्वामी हृदय हरषि अनु | 
रागे ॥ देन असीरवाद बहु लागे ४ सोरठा अस प्रकार स 
मुदाय ॥ जाना बुध जन हृदय निज ॥ दिज त्रीय दीने ज _ 
नाय ॥ अब आतर सन्यस्य इइ १ चौपाई तव मंडन दि | 
ज वचन उचारा॥ SA नाथ कलि काळ मझारा ॥ इह प्रा 


. तर संन्यस्थ गुसय्यां ॥ रह्यो सकळ सञ्जति प्रभु छय्यां १ 


en 


तांते हमरे दीन सनेहू ॥ करन स उचित ग्रहण Ra एटू ॥ इ 
हि में चतुरथ Sea जोई ॥ होह नसिद्ध कठिन प्रभु सोड 
२ सुनहु स्वामि तुव सहस HE ॥ वेद निपुन विद्या TUNE ॥ 
प्ररो वरग जिन जाति प्रचंडा ॥ कीने दोष दुंढु गण खंडा 
३ दरलभ कवन तुमहिं जग माहीं ॥ सकल सुलभ ससव 
कळ NUTS सन्यस्य रुचिर पद Tis ll तुमाइई जागव करु 
णा. निधि सोई ४ अस प्रकार दिज वचन सुहाए ॥ स्वासा 
स्रोत PIT हरषाए॥ परम प्रसन्न वदन सुस काई॥ बोळ वचन 
जनन सुखदाई ५ सोरठा ॥ सुनहु विप्र तुवकोन AR 
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॥ भक्तविनोंद ॥ २७२॥ 

निज बदन WA संमत VS प्रवीन॥ GI सिद्धांत कर 
१ ॥ चोपाई दुज इहि मा कळु नहिन संदेहू ॥ कौन विचार 
जवन तुव एड्ू ॥ अब उठे करहुं संत समुदाया ॥ भोजन 
दिवस विपुल दुज छाया १ मंडन मिसर सुनत ततकाला 
॥ उठेससंक्र वचन प्रति पाळा ॥ संजुत स्वामि सिषन स 
न माना ॥ करण पखारि चरण se पाना२विने वडाइ वि 
विध विधि कोना॥ पाक जिवाइ विप्र वर दीना॥ तव qa सिपन 
जनन अनु गामी॥ भोजन करतमुदित मन स्वामी ३शास तराथ बहु . 
रि कछु आना ॥ लागे करन परस पर ज्ञाना ॥ होत विदाए 
हरष उर छाए ॥ मिथुळा पुरी बहुरे प्रभु आए ४ सोरठा सं 
कर्‌ चुपान केत ॥ अर पावन मंडन मिसर afta ललित. 
सुख देत ॥ गुरु वर जथा प्रेसिद्ध माहे 9 तथा. कथन मैं 
कोन ॥ जें इहि सादिर सुनाइ नर ॥ होहि भक्ति हरि 
लान ॥ विगत शोक ससय सकल २ इति श्रामन्महा रा . 
WAS जवू काश्मीरा बनेक देशाधिपति प्रभवर श्रीरण 
वीरासिंहा ज्ञप्त कावे [सिंह 
भगवट्‌ भाक माहात्म्य झाकराचार्य 


वराचत भक्तविनोद यं? 


AS मडन मिसर चरित क 
थन नाम पचाबशस्सगः२५॥ छे॥ श्रय उदयना चाय चारितव 


एनम ॥ चापाइ अब ततीमे नारायण प्रसा ॥ रुपानाथ भव 
भात [बध्वसा॥ उदयनाचारज [अनकरनामा॥ गणा गार घामा 
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भक्तविनोद ॥ २७३ ॥ 
नसुजाना 9 तिनकर कथा महातम सोहा ॥ लोमहरष प्रद मान 
समोहा ॥ सो AA करहु कथन सुखदाई ॥ मिथुळा पुरी वि 
प्राह आई २ WAI Eka दुखदोना ॥ वेद meq 
थं परम प्रवीना ॥ गोतम मुनिकर तुल्य सुहाई ॥ न्याय निपु 


“न तिनकर आधिकाई ३ सोरठ ॥ सुतेसिद्ध तव आवः वोध 
INA THAT किरण वली रचाय॥ टीका येथ विचित्र वर १ 


शास्थ दरप बस होय ॥ प्रापत पुर मथळे संक 
ल ॥ भयो जयंत रत सोय ॥ परि वारत गए सिषन जुत २ चौ 
पाई बोधसिद्ांत प्रकटवे हेतू ॥ वोछा सिषाह जयन नदसेतू -॥ 
पुत्र होहि कल्याण तुमारी ॥ ताजे fsa अब जाहु सिधारी 
१ राजे जहां भूप मिथुलेसा॥ उनकर देहु मोर संदेसा ॥ वेदश 
ख़पथ भूपति TE ॥ मिथ्या श्राति मान तुवरेहू २ मोर शास्रवर 
वाक्य Gag ॥ wag कि Yas सरवण मन लाए॥ तो निश्चय 
BITE तोहि ज्ञाना ॥ मिठाहू कृतरक नपति उरनाना ३ अथ 
ब[ काहु परम विद्वाना ॥ वद शास्र वर मरम सुजाना ॥ होवत 
मार दस नप जाइ ॥ शासत्राथ मम सनमुखसोई ४ करहि SIT 
ए निजमाते भ्रनुसारा ॥ बिजय पराजय पराह निहारा॥ गुरु 
अनुसास पाय सिषताहां ॥ आवा वेग नपति गह जाहां५ 
शुरु अनुसास वदन सब वरना॥ बोला स्रोत SAU पाते धरणा 
॥ तुम आपन शुरु कर जन जाई मोर कथन अस देइ बुझाई 


AAR हृदय चराति HAT ॥ आवह प्रातकाळ Wa मोरे.॥ A 
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भक्तविनोद ॥ २७४ ॥ 
SAR विद्या चतुराई ॥ देखहुं जथा उचित वन आईं ७ ER 


-_ 


र्‌ 


हुः वचन ममपाडित GUT ॥ आवा एक निपुन मत जेनी ८. सो _ 


VST आजमोर WHET ॥ सोनारितक अति TTS ॥ जहिबि 
(यो करःपाहीं॥ Waited विस्वको १ चोपाई मोरे सभा प्रा 
‘a दिज सोई ॥ आवहिं परम दरप वस होइ ॥ तुम ताहि 'सन 
निज मत अनुसारा ॥ शासत्राथ कारे विविध प्रकारा १ जोज़ी 
1 तहुं पाडत धरि छाती ॥ तोमै भ्रति प्रसन्न सव भांती॥ नतर. परा 
जय होततुमरे-॥ -उचत ग्रहण मत तास हमारे. २ सुनिञ्जसं कच 
AMT जब BSA ॥ अधांवदन सब TITY रहयो.॥ तिनमेः [नि 
OU ज्ञान गुण धामा ॥ रहे उदेनाचारन नामा ॥ ३ सोबोले>तु 
व भूषएुजाना ॥ सत्यवचन निज वंदन वषाना॥ TATA Tat 
य॒ नृपति AT दोई ॥ हरि अबीव TIAA सत्र कोइ तुम परचेता 
परि हरि समदाई Fas मोरउक्त Susi जथा सक्त संभाषण 
हारा ॥ खडनकरहुं तास Aaa ५ सनिञ्रतव वनभपसख 
~ माना ॥ विरची सभा प्रात निजनाना ॥ उदादूतनरना[थ 
नदला ॥ जाए गुराह [नज दोन सदा ॥ ६ ॥ सो साने 
हस्यो विपल हकारो ॥ SIG संगसेवक नज aki ॥ 


आवालभाधरण पातिमाहीं ॥ सकुच त्रास मानस कळु नाही.» 


ANS! तब नरनाथ प्रवीत ॥ शासत्रारथ ae सत करन हरा 
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भक्तविनोद ॥ २७८ ॥ ` 
रजायसदीन ॥ उदय ना चारज कहवदन $ चोपाई भूष बचव : 
सुनि साधुउचारा ॥ नास्तिक निरतबोध मतभारा ॥ मोरे एहु मस: 
नोरथ राया ॥ AHL कीन तुमहुं कारेदाया १ तब Fa ae. 
उदेना चारी ॥ तुरततास मत खंडन कारी ॥ हृदय विचारि प्र 
क्ष करि दीना ॥ aaa सोइ अयन प्रवीना २ देतउत्रानेज्ञव - 
दन उचारी ॥ भयो बिवाद परसपःभारी॥ कराह एक हढ़ qa: 
र खडा ॥ श्रस प्रकार सबाद प्रचडा १ सोरठा विपुल दिवस 
जबहोय॥ करततु भाषण परसपर ॥ भयो सकत गत सोय ॥ 
क्रबनागर मत जयनजे १ चोपाई जाना ऋजय वी र वुध कोऊ 
॥ बोला विधत धीर गतसोऊ ॥ a एकल इह सकल ITA 
॥ कोऊनवचन मोर नृप माने $ इह सब कराह पक्ष अरि के 
WU ताते सुनहु वाक्य नपमेरा ॥ परि हरि शासत्रा्थ Aes ॥ 
iE वचित्र चरित अधिकाई २ सो तुम gad सरवण मन भा 
SRL सिळावरपावन ॥ जहिमे स्थित नरायण राई h 
MAR तुव देडु मंगाई ३ मेनिजमंत्र प्रभाव. प्रचंडा ॥ करहुं 


WI देखत Gas ॥ पुनिजल सहस देइ वहाई तोमत मो 


र संत्यहृढराइ 


ns 


& 
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॥ भक्तविनोद ॥ २७६ ॥ 
नि हास्यो ६ सोरठा जब देख्यो क्षतनाथ ॥ पायो दिज वर 
मरम सेब ॥ कहिस वदन धुनिमाथ ॥ शा्रार्थ कछु इह नही 
$ चोपाई चुनि में हरि प्रसाद.नर राई ॥ . वेह सलिलकर 
सिलाबनाई ॥ उदय मोर रवि मंत्र प्रभावाईं ॥ इहिसत.: तिः 
fat नष्टक्षण Wale १ तव. Ala ततकाल सुहाई ॥ लीनः 
रुचिर हढासिला मंगाई ॥ स्वर्णपात्र घरि सभामझारा ॥ देखि 
बोध निजमंत्र उचारा २ सिळाबचित्र तुरत जलहॉई ॥ पनि 
जळ भयो लोप क्षिण सोई ॥ मंत्र प्रभाव प्रबल तहिकारी ॥ 
देखतभये am चित सारो ३ तव दिज BE उदपनाचारी ॥ सों 
प्रभाब नहिं सकेसहारी ॥ रिस किबोध मत रूंडन वारा ॥ तु 
स मैत्र निजं STATUE! ४ सोरठा सबकर देखतहोय ॥ स 
'धदिसलिल उतपश्च तहां ॥ TT प्रब .वतसोय ॥ सालिय्राम 
सिलावनवो १ चौपाई ॥ भूप सहित पंडित जनसारी ॥ अस 
aia अविचरित निहारी साधु साधु कहि सनअनुरागे ॥ बहु 
fata करन प्रसंसा Sit १ तव बाळे असवदन अचारी ॥ ज्ञ 
नह सभ्य जनवात हमारी मै फुरकीन कथन इहिकेरा अब फुर 
करहि कथन FE मेरा २ सिखर sa ताढद्रमजाई॥ हम ज॒ 
ग करहिं Wal राई ॥ वेद प्रमाण मोर अस्‌ काहा ॥ पना 
“Welz करमतराहा ३ असकाई sls विठप चुत दाई ॥ ज्ञां 
करनूपति THAT होई ॥ THC CS TT वपु अक्षा ॥ HITE 
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भक्तावेनोइ ॥ ३७७ ॥ 
शप्रापुःबेद ate रक्षा ४ श्ररु नरेस मिथ्यामत जासा ॥ सोम 


हि परत होव क्षणनासा ॥ कहिसभप सुनि प्राण अवज्ञा ॥ 
कोन तुमहु इह जबन प्रतज्ञा ५ सोरठा सोमोरे मनमा ॥ स 


च्छ 
~ 


ag विप्र. प्राणांत- तुव ॥ aang भावतिनाहि ॥ इहिते हो 
हुँ विराम तुव: १ चोपाई दीन उत्र त्रस दिज वरताहां ॥ तुमहु 
नळाहु:दोष-नरनाहां ॥ हम निज शास्त्र भक्ति बलपाई ॥ ला 
गे करन प्रतज्ञा राई १ होहें नरेल सत्य मतजाला ॥ करहों तु 
व उपासनातासा ॥ अरु मिथ्या तत ज्ञास निहारहूं ॥ तास श्र 
थ. गहि.सलिल. प्रहारहुं अररु तिनमें तवपर नरजोई ॥ तिन 
हिं Tait कीसवसहोई ॥ देंहुनरेस दंड निज भारी ॥ आर्ति 
क. हो हि धरम रतसारी ३ राऊ विप्र सुनि गिरा उहाई ॥ जय 
नी डोर हाष्ठि निजपाई॥ सो प्रमाण करि उठ्यो Rais ॥ 
सिखर तुरंत-ताल हुम जाई ४ aaa विप्रजाय सठठाडा it 
निज निज मत प्रभाव उर माढा ॥ बेद प्रमाण विभ सुखराखा 
SAHNI नास्तिक AAAI ५ सोरठा अस कहि च्युतभये 
सोय ॥ महां विषठकर सिखरतें ॥ आस्तिक नासिक दोय ॥ 
सुमरि दृष्ट निज निज हृदय १ चोपाई तव वेदन निज fate 
सभारो ॥ आवत पंथ उदयनाचारी ॥ सहजाहि मंद मंद गहि 
धरणा ॥ सादर राखदीन निज करणा +$ नारायणनिज ह्ृंदय 
 चितारत ॥ आवा नृपति निकट गत आहत ॥ सोसठ बोध गा 
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भक्तावेनींद ॥ २७८ ॥ 


गन पधनाना ॥ अभत BAT जब घरण गिराना २ सकल शप्र 
वेब खंड मत भययो ॥ चिहमात्र ्मवसेषनरहयो ॥ देखि नपा 
दि सकल विद्वाना ॥ प्रति विसमयानिज निजडरमाना ९ करि 
प्रणाम HARE Asis ॥ लागे करण विविध समुदाई ॥ भक्ति 
परवक वेद We ॥ तव नरनाथ सत्य जीय जान्यो ४ AS 
जे Mea बोध मत पाएं ॥ दीन साढिळ सब नपति बडाए ॥ 
जहं लग रहेजयन मतबारे करि नरेस अ्न्वषणसारे ५ ततक्ष 
र वहिर देस निज कीने ॥ विपुल सुधरम निरत करि लीने ॥ 
आपु भक्ति Was अनुरागा रुचिर सुधरम करन नप लागा 
* संत्रुपदेस विप्र बरपाई ॥ बन्यो तास सिप सेबक राई बंहु 
विधि कोन भूप सनमाना दीना द्रब्य चेल मणि नाना ७ “सो 
SI समय एक दिज सोय ॥ जगननाथ दरसन करन ॥ च 
छ मुदित मनहोय ॥ आए पुरुषोत्तम स्थल १ चौपाई मज्जन 
कान प्रात सनमाना ॥ डदय अरुण दिजनाथ सजाना॥ सं 
नमुख जाय रुचिर हरिद्वारा ॥ करि दरसन zeta जहारा १ 

बर भेस अब जबचाहा॥ तव कपाट सन्धुख जोइराहः ॥ 


भासळ्गन आपुसोइताहां ॥ टसर डोर गवन दिजनाहां २ 


डया सा तव तीसर उोरा॥ आए बिभ्र सोच नहि थोरा ..। 


अस मकार तातय चतुराया ॥ मदित दार ae सरपाया ..३ 
बिसमय विवस कोक सब दखा ॥ सकाहना परम शरित हरि 
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भक्तावंनाद्‌ ॥ २७९ ॥ 
लेखी ॥ तत्र दिम स्त्रष्ट उदयनाचारी ॥ निजवर भक्ति दरप अ 
नसारी४सोरठा कहि GAM कठडोय॥ तवमद निज इस्वरजवर्स 


मार AAA जाय माद दार लाग करन१चापाइ TAU! सकृलास्थ 
T वडाइ॥ मोर अधीन सुनहु सुरराइ॥ तुव माइमापार हरन 


'करंता ॥ उपजे बोध विपुल भगवंता १ जब दिजबर अस्त कद 
“न उचारा ॥ ततक्ष खुळे जुगल FTA ॥ रहे जबन तहं 
: निकर पुजारी ॥देखत भये चक्त चित सारी २ लिये संग दि 
ज नाथाईं ताहां॥ आपय विराज भवत पति जाहां ॥ 
दरसन दिव्य लालतभगवाना ॥ दोन कराय सरव सुख 
-दाना ३ देखि दृगन दरसन दिज नाथा ॥ करत प्रणाम घर 


णोषरमाया॥ भाके परवक बहुरि खुहावा ॥ पूजन कोन. प्रेम 


: उरंछावा ४ पुनि भेटादि राखि प्रभु आगे ॥ असतुति कर्न 
fas ae लागे ॥ अस. प्रकार हरि दरसन पाई ॥ आए बि 
: र भवन इरषाई ५ कछुक दिवस लगि बिप्र प्रवीता -॥ तुझा 


निवास रुचिर निज कीना ॥ विस्व नाथ कर जवन पुजारी..॥ 


तव तिन कह FH स्वपन ।नसारा ६ Mal Mita अनुत्यम 
एटू ॥ पावन मोर पीतांबर Hz मोरे भक्त Slat वत 
धारी ॥ बिदत प्रवीन उदय TA ॥ ७ सारठा [ततकर 


देवह प्रात ॥ मम MASA कळ ॥ सारा ears 
क्षा ॥ संसति ताहि प्रसाद कर १ च।पाइ नतर बाव दुखदाय 
क Ue UW महा गढ जड AAA श्रचारा ॥ करवे eg मार 14 
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„ भक्तविनोद ॥ २८० ॥ 
BROT TA दुष्ट गण सारधों १ देखि रजनि -अस 
स्वप्न पुजारी WARS परसपर हृदय विचारो ॥ पोतांबर 
भगवन सुख करना. oe दोन. सादिर सुर घरणा २ पाय-ढि 
ब्य्‌ हरि चळ नवीना॥ विप्र प्रबोन सोस धरि Stam करि प्रणा 
आ पूजन सन माना ॥ लीये प्रसाद कीने प्रस्थाना ३ मिथुळा घु 
री हषे उरछाए॥ Gye सिषन भवन निज-आए ॥ तहां रंजनि 
“दिन विविध प्रकारू ॥ लग्यो होन बर धरम sate ४ बेद प्र 
बोन लोक सब कीने ॥ देस Fa पंडित करी दीने ॥. विसन्रत 
समा धरम पथनाक ॥ विप्र प्रसाद Tsu aagin ५ waz ता 

स वस वरक Ci वेद निपुन पंडित बहतेरे ॥ सो अल विप्र ड़ 
दय नाचार'॥ भये जठर अवसर अनुसारी & सोरठा जरा 
PTT तब आए ससिधर पार ॥ HUH दिवस तहंखो 
“यी करते रुचिर निबासं निज 3 WAS ॥ तत्र जाइ ब्रह्म ता 

ल विरूयाता॥ मणी करण का कर सुखद़ाता॥ तहाँ आय ः्रवसर 

अनुलेरया ॥ लीलामात्र प्राण परि हरयो १ ताजे नरकाय प्रा 
तने दू ॥ बष्णव रूप चतुभुज जेहू ॥ धरि कचित्र Aa लोक 
सघाए ॥ अस प्रकार ATs आए २ रक्षक भरम उदय 
TART ॥ बाप प्रचार धरण क्षयकारी ॥ तिनकर कथा महा 
AQ ॥सादर सुनाई स्रबण नरजह ३ सोरठा रोहि धरम र 

त साप ॥ अरुजे Vole. सप्रेतमय ॥ तिनकर निश्चयं होय ॥ दिन 
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भक्तविनोद ॥ २८१ ॥ 
दिन बुद्धि प्रकास जग $ इति भ्रोमन्महा राजाधि राज. अब 
कामौराद्यनेक देशाधि पतिप्रभुवर औरणवीरसिंहा- जत कवि 
मिहां सिंह विरचिते क्षक्तविनोइयेथे भगवद्‌ भाकेमाहाल्म्ये 
उदयनाचाय चरित. कथनं नाम AST विंशः सर्गः २८ ॥ अथ 
पुंडरीक चारितं दोहा भाक्ति महातम BIA TS करहुं कथन मन 
हारु ॥जास॒ सनत उपजब विमळ.राम चरन रति चारु =. 9 
चो ° दक्षिण देस ललित वर जाहां.॥ मंगल रूप FA सुचिता 
हाँ ॥ भीमा नाम विदत सारे एका॥ परम विचित्र जवन तटे 
का १ तहिपर TANS ग्राम इकरूरा ॥ बेतावेद दिजन सन पूरा 
ताहां एक दक्षिणिपरिवारा॥ Ast MEA जाति मझास २ 


'धरमातमविद्वान नाएता ॥ जनभ्यो दिजवर विप्रन केता ॥ पानः 
ava: विद्वान सोभारी ॥ होत प्रतीत GAS वृतधारी -३. असः 
प्रकार पितु मातु समेता ॥ रहें विप्र निज सुदित नकेता॥ दि 


न दिन gaia प्रेम बस होई ॥ भयो अधीन तास दिज सोई ४ 


-सोरठ! लोभविवरजित सोय ॥ निरधन सब विधिदीन दाखि ॥ 


भिक्षाटन करिंहोय ॥ तहिकुटुंब कर जीविका १ चौंपाई सो 
बिज dete असनामा ॥समय एक तहि रुचिर-छिळामा ॥ 
भिक्षाटन कर इतसिधाई ॥ गवन करत आामांतर आई १ तर्हा 
एक-दिज कथा ASIA ॥ रह्या करत हारन भवतापा. Wa 
ब परि लालित महातम जाई ॥ दिज वर कोन कथन पुसता 
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। भक्तविनोद ॥ २८२ ॥ 

हं २ सोसुनि HAT परम हरंषांडे ॥ भ्रसे सेकल्प Hea जी 
यंत्राइ ॥ करुणाकराहे देव निजे जबंहीं ॥ साकुटुंब कांसोक 
ठंतँबहीं ३ जांएनिवास रुचिंर इमेकरहों ॥ जनम जनम कर 
पोतक हरहीं ॥ wa कहि त्रीयेभवन तिजआई ॥ नंमृत स्वा 
मि चरण सिरनाई ४ भाषा सुनहुँं मोर पति प्राणाहुँ ॥ जो 
तुंब विनति मोर ब्रभुमानहु ॥ तो मै करहुं कथन कछु स्वामी 
॥ बोला वि्रस्रोत sweat ५ इह तुव कस निज मानस 
जाना ॥ मैनकेरहु प्रीय तोरवखाना ॥ परि हरि सकुच. कथन 
करेप्यारी ॥ वेग करहँफुरबात TAIT ६ सोरठा पति अनु कूळ 
बिचारे ॥ बोली सोदिज भामनी ॥प्रानन नाथसिधारि मे ज 
बे भिक्षाटन करन १ दिज वर एक प्रवीन ॥ रहा करत पावन 
कथा ॥ तहां HANA कोन ॥भाकि महातम सिवपुरो २ चो 
पाई सो मेरे मानस AG Har ॥ साकुटुंब पति प्राण सुहा 
Tt निबास जाए हम करहों॥ दारिद दुरत सकळ बपुह 
र्हा १ माय मुखल्लात सरवण दिजसाई ॥ बाला परम : 
= सुत्र कथन तोर असनोके हाब मो 

३ मोर मनोरथ पूरब एड 4 न रः 
Sa ane तुव ने 
रग व Aa OER पुरिमाही ॥ प्रिया चलहाँ संसय कळ. 
७. पेव कक दिन पाल cay ॥ हमे लो 

के थाम मिलि झारी ॥ ॥ जावाई रुचिर भाम उ oe की 
6 ` ० = ` शारिः भीम परिमा ॥ इम 


SUT वसहो 
प्रीय जीके 
ज -मुखजेहू. 
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भक्तविनोंद ॥ २८३ ॥ 
तिन संग चलहँ प्रीया ताहीं 8 dist कळु सचित घनकरहों 
तहि पश्चात पंथ पगघरहों ॥ तों मारग कर हो हिं ऩिवाहू ॥ 
अस कहि IATA निजवाहू५+सोरठा जाए जाचवा कीनीज 
है तह॑ धनि यनभवन तहि॥ जथा उचित हिन दोन॥ सोलाबाध 
न धाम निज १ चोपाई बहुरि पतानि पितु मात्‌ समेता ॥ देखि 
सदिन तजि विप्र नकेता ॥ संजुतनिकर ग्राम कर लोका ॥ सो 
दिज चल्यो मुदितणतसोका $ पथ स्नम देखिकितहं निजनारी 
ऋतिसनेह वस हृदय विचारी ॥ लेत उठायतालु पथ माहों॥अरु 
पितु मात सोच कछुनाही २ सो अति दीन जठर पद्चारी 
॥ मारेण स्रमकरविपुळ दुखारी ॥ केवल अन्नमात्र तिनकारी॥से 
वाकराह पतनि AAA ३ सोरठा अस प्रकार समुदाय ॥ प 


ga ससिधर रुचिर परी ॥ चडी भीम सुहाय ॥ इंस्वरिन 


बन प्रसिद्धतहां १ दोहा ताह सामीप निबासकरि ॥ प्रमुदितकीन 
सनान ॥ पजसि adr भाव जुत ॥ ज्लीमगंवति सनमान-१ 
चोपाइ इत उत बहुरि सकल अनु रागे ॥ दरसन करन मुदि 
त मनलागे ॥ तहां एक दिज कथा सुहाई ॥ रह्यो करत 


` सादिर मनलाई १ जननी जनक महातम सेवा ॥ वरण न 


कीन बदन महिदेवा ॥ पितु ब्रह्मा पितु हारि हर जाना ॥ जे 
पितु मातु सेव सनमाना २ कराहें सरळ चित HIS वहीना 
॥ तास प्रसन्न देव सवकीना ॥ wad किकराह कोष , पितुसा 
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भक्तविनोंद ॥ २८४ ॥ 
ई ॥ करिहे देव कोध समुदाई ३ चरणों दिक पितु मातु सु 
हावा ॥ जे सादिर निज सीस च ढावा ॥ तासु रुचिर तीरथ 
we होई ॥ दुरत रहित संसय नहि कोई ४ सोरठ सुत 
कर सुत ताजोय ॥ त्रिवध करम कर विदित जग ॥ उनकर 
Sad सोय ॥ सदा रेह अनु सारसुत १ मृत पश्चात :सप्री 
Ta मतक BCA STS वर ॥ सादिर वेद वहींति ॥ कराह 
' सकळ निअ करन कल २ गाया क्षेत्र पुनि जाय ॥ पिंड .दा 
न विधिवत सकल ॥ GMa प्रीति सुहाय ॥ करत करहि सद 
गति तहां ३ चौपाई UE जवन जन दिवस निसारी a जन 
। क जननि आयस अनु सारी ॥ लोहे सो दिन दिन वृद्धे सुहा 
ईं ॥ संस्रति सुत संपाते मुइताई १ तिनतें होहिं उलंघन जो 
' ई ll उनके धन संतति नहि होई ॥ जब पितृ मात काय. परि 
Rel ॥ तब मृत काळ वचन जे करही २ wae असीर 
वाद तिन सोई ॥ होत सफुर संसय नहि कोई ॥ पितते ऋ 
धिक भाग परः चारा ॥ जननीं कर संसति अधिकारा ३ सों 
रठा जाम होरे पर सुर नाहि ॥ तिमिको सखा सुहृद नहा 
WMT AAAS ॥ जननी तें पर हित करन १ चोपाई जे 
निज शरभ मास पठ चारी ॥ धारत जनामि परम हितकारी 
॥ चारु स्यन पाना दिक लालत ॥ करि करि विविध क 


राह सुत पालन १ जे उप जहिं शन पीड कलेसा ॥ मानि 
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a on _ N 


* भक्तविनोद ॥ २८५ ॥ 


खेद उरतास विसेसा ॥ होत उद्य गद तजन निज प्राणा ॥ 
धन्य: जननि सम ब्रिस्व AHA २ सोरठा जह लग भब 
उप कार ॥ है उन सब कर प्रति क्रिया ॥ जेवर जननि उदा. 
र ॥ कोये gaa कर कळु नहीं १ चोपाई त्रस प्रकार सुनि 
कथा पुराणा ॥ पुंडरीक मानस त्रकु लाना ॥ निज करनी . 
कर निदरन लागा ॥ सहृस मोर कवन हत भागा १ Hag 
ग वथा जनम MA लेवा || कीनन जननि जनक कछु सेवा : 
॥ सनि प्रसग अस आस्म आवा ॥ पितु पद मातु लीस नि 
ज नाबा AT कहत वचन कर जोरी ॥ स्वामिन सुनहु 
वेनती. मोरी ॥ तुमरे मे सभाकि जन द्याला ॥ लावा इहां त 
जित निज आला ३ अब प्रभु. मोर मनोरथ एहा ॥ पनि छे 
चलहु रुचिर निज गेहा Sat तुमार ars पद Bae ॥ धा 
रण बपुष विस्व फळ SAE ४ कासीते कळु न्यूनन मोरे ॥ 
सेवा करनं भवन प्रभु तोरे ॥ मे पूरव निज As मतीना ॥ क. 
छु तुमार सेवा नहि कोना ५ सो अपराध मोर पितु माता 
॥ क्षिमहुं असीर वाद वर दाता ॥ हरि हर रुचिर देव समुदा 
ए ॥ gag मोर संसृति सुख दाए ६ सोरठा सुति पितु मातु. 
सनेहु ॥ पुंडरीक कर वचन अस ॥ बोळे तुत सुत VE ॥ का: 


: कीन्यो निज मुख कथन ॥ १ ॥ चोपाई wa ळग तुमु 


सपुत्र प्रवीना ॥ कळु हमार अपराधनकी ना ॥ भोरे, 
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॥ भक्तविनोद ॥ २८६ ॥ 

कवह किजे तुमकोंनो ॥ सो हम पुत्रक्षमा करि दानो १ सहस 
सुबन कवन ATA ॥ जनक जनानि कर सुत धन सारा ॥ रू 
ज संय aes पितु माई ॥ सुताहे होत तिनकेरि सहाई २ 
तुम सामरथ करहुं सुत जाई ॥ हमरे कछु प्रजास नहि होई॥प 
रंच एक लालस मनमाहीं ॥ तुव प्रसाद सुत दुरलभ नाहीं ३ 
सोरठा ससिधर पुरी मझार॥ श्राय हमह ताजे सदन निज ॥ 
भलाहन हृगन निहार॥ जह तह दैव सथानंवर १ चोषाइ म 
णि करष काकर सुखदाता ॥ कोन सनान नाहि हम ताता ॥ 
विस्बेस्वर प्रभु इरसन जोई ॥ भयो न हरण दुरत भव सोई १ 
तांते हमरी इह सुत कामा ॥ संजुत निकर लॉक निज ग्रामा ॥ 
We de करि दरसन समुदाई ॥ awe ash निज भवन प 
राई २ त्रस प्रकार जब तिनहिंउचारा ॥ करिसब पंडरीक 
कारो ॥ जह तह रुचिर रथान सुहाए ॥ जनानि जनक कह 
सकळ दिखाए ३ श्ररु सनान दरसन वरदाना ॥ सो सब जञ 
या जाग्य सनमाना॥ संजुत प्रीति प्रेम मनलाई ॥ विधी पर 
वक नाह HUF ४ पच ALAS ANS सुहाबन ॥ जानाका 
न रचर मन भावन ॥ जह TE जस अधिकार विचारा ॥ त 
हैं तेह कीनसि पूजन सारा ५ त्रस प्रकार दरसन अगमंगा ॥ 
सकळ ग्राम [नज लोकन संगा ॥ अनक जनान कह मादेत: क 
राह ॥ आय बहुरि निज भवनपराङ ६ Sei सदन संदर महि 
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भक्तविनोद ॥ २८७ ॥ 
TH प्रातकाल उठि सो 


~ 


देवा ॥ निसि दिन निरत सातु eae 
च करावहीं धावन दसन TSS WATE! ७ करन TAME 
चरन सनमाना ॥ उष्णोदक सन देत सनाना ॥ IAs वसन 
लेत हराया ॥ सादर करत मारजन काया < बहुरि ,शंचेर 
आसन वैठारी ॥ कराह हनाम श््ापुवृतधारी ॥ ales (सरल 
चित कपट वहीना ॥ संतत भगाति मात पितुर्लाना $ अस 
प्रकार कछु काळ बतीता ॥ एक दिवस तव बिस्व पुनाता ॥ 
नारायण रंजन दिज देवा ॥ मन बच करम तासळाखे सेवा 
१० परम प्रसन्न व्यबस सुरनाहां ॥ धरिवर विप्र रूप निनताहां 
SUT वरण स्याम जन द्याला ॥ ललित aaa नव नलिन वि 
साला ११ ना इरस्व SILT मनमोहा वपु सामान, मान प्रदसो 
हा ॥ आए भबन तास पदचारी ॥ सोतहि काल बिप्र व्रतधा 
री १२ निरत fata मातु fea सेवा ॥ बोळे तास वचन सुरदे 
वा ॥ अति प्रसन्न TAS सुखवानी ॥ मनहु मधुर 
दाया रससानी १३ सोरठामें वप्रतथी गहतोर ॥ आबा भिक्षा 
टन करन ॥ HW विप्र वरमोर ॥ हृदय मनोरथ सफल WA १ 

चौपाई MA प्रकार भगवन जब वरना ॥ सुन्यो नप॑डरीक नि 

जकरना ॥ छपानकेत बहुरि त्रस भाषा॥ सोपि नहृदय विप्र 

वरराखा १ रह्यो करत सेवा पितुमाता ॥ Tara वार Fete. भ 

वन्राता॥ कहिस वचन तब विप्र प्रवीना ॥ सिला तुरंत डारि 
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भक्तविनोद ॥ २८८ ॥ 
इकदोना श जोलो HE मात पित सेवा ॥ ताला तुम हाह प्त 
हि देवा॥ बेठहु मोन दारममघामा ॥ AT काह ji 
रत fist कामा ३ निज पितुमातु भक्ति अवलषा ॥ दानन 
याळ बिप्रवर देखो ॥ वसी मृतमए भौत बिध्वेसा ॥ लगे कर 
न उरतांस प्रस्ता ॥ ४ ॥ सोरठा तदनंतर दिज्ञ TAN 
भोजत सिज्जां सयन जत ॥ पाद स्मर दन जोय ॥ करे सेवापि 
तु/मातुःसव १ सलिल पात्र गहि पानि ॥ श्वा विप्र अतिथ्य 
Fl क़ बिळंभजीप जानि ॥ सकुच व्यवस अस कहत मुखर 
चौंपाई अब दिजवर तुम करह सनाना मे प्रक्षालन पद अरुपा 
ना ॥ तुमरे सादिर देहु कराई ॥ कहिल वचन त्रस दिल हर्षा 
ई १ विप्र रूप प्रभु उत्रन दीना ॥ जद्यापि विपुल कथन दिजकी 
ना ॥ पुंडरीक तव जुगकर जोरी ॥ कहत वचन मुंखविनय न 
योरीं ३ मोरे करत मातु पितु लेवा भई Gren विपले महिदेवा' 
॥ तात क्षमहु मोर अपराध ॥ करुणा निधी देब दिजसाध ३ अप्र 
स काह विप्र चरन गाति दीना क्षमहे नाथ सीस धरिळीना ॥ मे 
मध्यस्थ मातु पतुसेबा॥ करहुं न्रा काज कळ देवा ४ जद्यपि. 
माझ मार किन जाहीं॥ तद्यपि तजहुं विप्रवतनाही ॥ आस प्रका 
र वहु. वदन वखानी ॥ सादिर Wea करण ।देजपानी ५-कर 
हु नराख विप्र निधिदाया ॥ करत स्पर दृष्टि AG आया ॥ a 


TRENT दिजसाई देखत. चरित चकत चितहोई . ६ 
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भक्तविनोद ॥ २८९ 
सोरठा छाग दुखत तनहोय ॥ पुंडरीक रोदन करनातहा लॉक 
सव जोय॥ रहेंतोआय रुदन सुनि १ चौपाई निज निज कहत 
सकळ विद्दाना ॥ इह कस भवो विप्र पाखाना ॥ पुंडरीक तब 
कहा बुझाइ UA सेवा आपन पितु माई १ करते रह्यो वेर क 


- छु भययां ॥ तांळों विप्र as धररहयो॥ जब में आय कहिस कर 


जोरी ॥ TAS .बिल॑भ चिप्र वरमोरी २ कीन स्परस जबाहें कर 
केरा॥ततक्षण सिळारूप दिजहेरा ॥ सुनि अस पडरीक मखवानी 
॥ आते AST सकल उरमानी ३ लागे निज निज करण विचा 
'रा ॥ सिला मरम BS TUS नपारा॥ डिज art जठर अति 
स्यानं ॥ भये थकत जब मरम नजाने ४ तव निज निज संब भ 


“बन सिधाए ॥ रहे कछुक पाछिल जोड़ आए।॥ पडरीक विसमंय 


-मनलीना ॥ SATA सकल नित्य कृत कोना सारठा पंजल मा 


“जज प्रवीन ॥ दज वर कोनन पान HS परत सोच बस दीना। 


'कहतस वि. SUT हृदयनिज 9 चौपाई अतथी विप्रमोर गह 
त्प्राया ॥ मेभोजन विनुतास जिवायो ॥ काहिप्रकार अब करहं 


Ta ॥ आते सकोक सोच उरछयां १ अस विचारि [जस्र 


ए प्रवीना ॥ ब्रत उप वास तास धरि छीना॥जनक जनानि त्रीय 
दसा निहारी ॥ हृदय दुखित चिता वससारी २ अब इहरुचिर 
प्राण परि हरहीं ॥ काहमदेव जतन कछ करहीं ॥ रहे जवन स 
जन जन नाती गातिगाते अ्रवलाकं तास हिभांती ३ भयेनयुक्त 
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भक्तविनोंद ॥ २९० ॥ 
सोपि उपवासा ॥ अस प्रकार जब दिवस वितासा मिछेबि 
दवान जठर तहि यामा UAT पंडरीकदिज धामा. ४ कहत पर 
सपर हृदय विचारी ॥ सुनहु वित्रबर वात हमारी ॥ अतर्थी भयो 
“maa पाखाना ॥ अव इहि कर तुव देहु सनाना ५ अरू तिळ 
कादि गध स्रज धारी ॥ विधिवत भाके प्रवक सारी ॥ करिपूज 
न नैवेद लगावहु॥ तव पाळे भोजन तुब WAS ६ Fed होहिन 
PTAA क्षान HA वचन हमार॥जवतिन दिजन BAA 
स कोना ॥ सों GAR विप्र करि लीना ७ सोरठा पूजन ता 
“सु कराय॥ पुनि सब कह्‌ भोजन रुचिर ॥ दिज वर दीनजिवा 
FN SFA आपना अहण HS १ चोपाई जब लग कहत व 
दन ममगेहू ॥ कराह न प्रकट पाक दिज एहू ॥ तब ळग में ज 
षि इह प्राण ॥॥ जाहिन HE अन्न जळ पाना १ त्रस ह 
(Sead करत महि देवा ॥ लाग्यो करण मात पितु सेबा ॥ विन 
“कर जंधा नित्य सिवकाई ॥ करि सादिर सत्र विज सुहाई -२ 
“da रजनो आसन निज आवा ॥ निद्र। निरत स्वप्न अस. पावा 
NATE? लाक विस्राम अगारी ॥ करुणा निघी चतर भज 
FUR उडर[कळाचन सुरामा ॥ अवर पोत वरन घनस्या 
मा॥चारु सकर रुत कुंडल नीके ॥ सुत्रत क्रीट भाव प्रिय जीके 
. ४ खोर लिलाट चोर चितसोहा ॥ नख दुति इंदु मुनिन nati 
हा ॥ RT AMIAS जारण पावन ॥. कोटि ललित. छवि 
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॥ भक्तविनोड्‌ ॥. २९१ ॥ 
मदन लजाबन ५ वाको भकुठि ट्रेंड शुक नासा ॥ दिज 


सुर धरण हरण भव प्रासा ॥ अस प्रकार धृत रूप सुहा 
ए ॥ हरि साक्षात स्वप्र दिज आए ६सोरठा तास भक्ति 
बसहोय ॥ बोले वचन रूपा निधी ॥ तुमरे सदृत्त कोय 


॥ मोरे Gaia प्रीय नही १ चोपाई मै तुव देखि मातु 
पितु सेवा ॥ हृदय प्रसन्न परम महि देवा ॥ दिज बर ध 
न्य जनम तुव करनी ॥ महिमा इमत जाय किमि वरनी 
१ तोरे भक्ति भाव वसहोह़ ॥ भा मे सिला रूप दिजसो 
Su इहां सरवदाकाल प्रवोना॥ चाहूँ ति वास रुचिर निज की 
क्ष २ पिष्ह भक्ति देखि रत तोरे ॥ होतनतूपति विप्र बर मोरे॥ 
प्रब मै वेग दारिका जाई ॥ संजुत रुकमनि बर्हार पराई ३ तों 
रे भवन अस मय होई ॥ होहँ स्थित ससय नहि कोई ॥ इहा मो 
र दरसन प्रसा ॥ आयकरहिं जोइ भक्ते विसिसा ४ AVA 
प्रेम तुङसीदळ लीने॥ पूजन कराह रुचिर चित दीने ॥. 
में अभिष्ट तिनके रि सुहाए॥ करहु सकळ फुरमानस भाइ ५ 
ति प्रियनिपण.भक्त ममसोई ॥ इहि कलिकाल प्रीति रत हाई 
इहि सरूप मम एहि स्याना ॥ पूजन कराइ साहते सनमाना ६ 
तहि पर मैं प्रसन्न सब भांतो ॥ मारे लाक जाव रत शांती ॥ तां 
ते सारदळ दिज सारी ॥ चिंता AME धीर उर धार में नाअ 
ताथे विप्र जन कोई ॥ मोजन करडु सोचजिय खाई ॥ FGA 
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भक्तविनोद ॥ २९२ ॥ 
धरि सरूप माहे देवा ॥देखहुं तोर भाक्ति दर सेबा < निज पुरि 
! झचिर द्वारिका त्यागी ॥ प्रिय तुव भाक्ते विलोकन लागी ॥ क 
रहे निवास रुचि: तुव गेहा ॥ अब तुम. बिगत सोच संदे 
तहा ९: विधिवत जनक जननि कार सेवा ॥ भोजन HE प्रा 
TAS देवा ॥ अस प्रकार इह स्वप्र निसारी॥नुप मय लो 
कयास कर झारी १° सोरठा निज निज सदन निहारि use 
तकाळ उांठ परसपर ॥ सक्कल सु कहत विचारि ॥भयो अलो 
किक इह चरित १ Bios संजुत नगर छोक क्षत राई ॥ 
प्रमादत पुडरीक गह भइ ॥ बोले बचन वदन समुदाय! ॥ क 
थन हमार सुनहु दिजराया १ adi वने जवने 
पाषाना ॥इह साक्षात प्रापु भगवाना ॥ चिता तजहे 
` _विप्रानेअजीके ॥ हम कहं भयो. स्वप्न निसिनीके २ श्रस 
Ida SIU जवकाना ॥ Wal मक वत विप्र प्रवोना ॥ 
AIST जथा [नयम अनुसारी ॥ संवा निरत तात महतारी ३ 
तव WINE ग्राम विद्वान ॥ लागे कथन करन 'प्रसज्ञाना ॥दि 
ज वर धन्य धन्य तुव सेवा ॥ जासप्रभाव हरनदुखदेवा ४ हरि 
साक्षात दारिका त्यागी ॥ केवळ तोर भक्ति हितलांगा ॥ की 
ने निबास रुचिर तुवभवन। ॥ सहसतोर आज जगकबना पु॥ 
सारठा AT भाषत समुदाय ॥ नप मय सुधिजन विप्रवर ॥ 
हरषंत चले लिवाय ॥ पड़रोककहं संग निज १ रुकमाने कां 
तउंदार॥ राज दिज वर भवन aE ॥ सिलारूप निजधार ए 
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भक्तविनोद ॥ २९३ ॥ 
आए ast are मिळो २ चोपाई महाभाक्ते अनुराग संमेता 
॥ साचि पूजन प्रभ रपानकेता ॥ विधिवत कोत परम हर 
पाई ॥ असतुति विविध भांति सुखगाई १ अरुतादर aa 
द. लगावा ॥ ate पश्चात पाक दिज. पावा ॥ भए लोक 
सब हृदय FAT | कहत परसपर नर Me नारी २ हमरे घ 
न्यभाग TAIT ॥ जिनकर नगर राज सुर राजू॥ त्रस 
प्रकार भगवान सुहाए ॥ सुर नर सुखद विप्र गृह आए ३ बैठ 
न हेतु जवन दिज कहयी ॥ Tee नाम प्रकठ अस भययौं 
राजेजहांभक्त सुखदाता ॥ ॥ पुडरीकपुरसस्रति क्षाता ४ सक 
@ सिद्विकरमल सुहावन ॥ सुखद वचित्र सेत्र त्राति पावन 
॥ दरसन किए जास जगहोई ॥ भर्कामुक्तीशचिर ASE ५ 
सोरठां ऋषीदेव सुर राव ॥ ससिधर गणपति भगवती॥ निज 
संन जुत आय ॥ प्रमुदित राजे सकळ तह १॥ चीपाई अ 
स प्रकार महदेव भवानी ॥|जनानि जगत लोक ATT मोती ॥ सर 
इद्राँदि देव जग त्राता ॥ नारायण भक्तन सुखद।ला ' १ रक्षाक 
रण FAA दासा ॥ ताहि उत्तम पुरकीन निवासा ॥ पावने घं 
डरीक पुर कारो ॥ सुश्रत SAI महातम जोरी २ सो तो अंग 
म विपुल विस्तारा ॥ किए कथन कळु परहित पारा ॥ ताते 
क्षप सुहाबा ॥ मोरे जथा खरोतवन आवां ३ सो AeA 
दमती अनुगामी ॥ मे इह कथन कीन गुरु स्वामी ॥ जेजन 
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॥ भक्ताविनाद ॥२९४॥ 
AHS भक्ति सनमाना ॥ BUS स्मरण वरन घनस्यामा ४ सो 
स्ठा अरु अनन्य गति होय ॥ कराह सप्रेम GHA ॥ तहं 
भक्त जन सोय ॥ Wale दरसन दिव्य इरि १ चोपाई विल 


पडरीक प्रवासी ॥ बिकट Sia संताप निवासी BT प | 


न वादः मुखगाता ॥ ससाते सकळ भाग सुख राता १ सोरठा 
पावन सद्गति जोय ॥ fase देव प्रसादते ॥ अंत पाव ज 
न सोय॥ होहिनादुरलभतासुकछ १ इतिश्रीमन्महाराजाधिरा 
जजंबूकाश्मीरा यनेक देशाधि पति प्रभुवर श्रीरणवीर .सिंहा 
ज्ञत कवि मिहांसिह बिराचिते भक्तविनोदय्रंये भगवद्भक्ति 
माहात्म्य पंडरीकच।रेत कथने नाम सप्तदशः सर्गः २७ ॥ 
& ॥ अथ वामेद्वचीरत वर्णनम्‌॥ साठा पुंडरीक पर सोय 
॥ स्नात तापा रसते ॥ रह्यो विदत saga ॥ नामसो पं 
डर उर रचर ॥ १॥ चोपाई तहिमे एक as गणाधामा ॥ 
Wee बामदेव ऋस नामा ॥ कथा तास अश्वरजस 
हाई ॥ सा मे करहुं कथन मनभाई  छीपी जाति fares 
SANT ॥ निज कुठुंब परि वारत नाना ॥ परव दया दान 
सुत करमा ॥ कराह THE AF वर धर्मा ॥२ अरु सं तान 
राहत जग साइ ॥ भया वद्ध चिता वस होई ॥ अस जद्यापि 
स तान बहाना ॥ तद्यपि धन साचित मनलीना ३ तव इक 
[दवस तास प्रिय जाई ॥ बोली बधन दीन वत होई ॥ 


ay 
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+ बन २० 


भक्तविनोंद ॥ २९५ ॥ 
स्वामि न तजहुँ जवन धन जोरा॥एसव वृथा खेद BA तोरा8 
पुत्र बहीन नाय वत Beat ॥ संसृति He कवन कित ळे 
ख्यो ॥ कोकर होहि लाभ इहि करो ॥ wa हित स्वामि 
जतन सब तेरो. ५ इह तुव निकर खात परिवारा ॥ सो नि 
“ज निज ऊर करोह विचारा ॥ जब ए मराहे जुगल जठ रा. 
 री॥ हमहु लेव इन कर धनलारी ६ सोरठा वृद्ध दंपती 
` जोय ॥ काहु दिवस कर पाहुने ॥ अत हम हुकर होय ॥ 
इन कर सम्पाते TAY सब ॥ १ चौपाई Wa त्रीय वचन ST 
त सस कारी ॥ ॥ बोळ. बामदेव सुनप्यारा ॥ सत्य वचन तुव . 
कहा प्रवीना ॥ मैन AWE आपन BA लीना १ जोलो जथा ' 
सक्त वन आई ॥ मै निज करहु काज GA ढाई ॥ काजा नों 
को करे घन कोहीं ॥ प्रया Gas जग प्रापत होहीं WRU 
ऋस इह कहत वचन जोड भ्राता ॥ आति रुत घ्न Fe BT 
गाता ॥ सदा मोर aS पालन कोने ॥ कृपन दीन दारद दु 
ख लीने ३ अब अस कहत वदन हंकारी ॥ प्रिय तिन कें 
. रि मनोरथ सारी ॥ निस फल करन जतन इक प्यारी ॥ 
तोरे HE वदन Tal ४ सो तुम HS प्रेम मनलाई ॥ ज 
हिते etre तमार भलाई ॥ उप जेहि रुचिर पुत्र वित भोगू ॥ 
मिठाहें कळेस दोष दुख रोशू ५ सोरठा तुव प्रीया दिवस नि | 
सारि ॥ करहुं कपट गत पुन्य नित ॥ अस कल्यान तुमारि 
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भक्तविनोद ॥ २९६ ॥ 
॥ सोहो इहे संसप नहीं $ चोपाई ॥ पति कर वचन Sra 
अनु रागा ॥ नमत ATT कथन असलागी ॥ नाथन पराह 
मार कळु चान ॥ होइह पुण्य कमे कहि कोने १ पाना 
य माह दहु जनाई ॥ सुने त्रस्त वामदेव. हरपाई ॥ बोलें 
वदन सुनहु HA भाता ॥ मे wT Teq मरम नाहि जाना ॥ 
' शे घरंच काल उप देत प्रत्रीना ॥ मोरे गहेव वचन अप्त की 
ना ॥ करत रह छत माह देवा ॥ मन वंच करम रावेर सत 
सेंबा ३ अस कहि गुरुन मंत्र sya SST ॥ मार दोन सो 
इ माय शूरा ॥ पुनि गुह वर उपदेस सहावा है मोरे हृदय 
आज कळु आता ४ ताते तुम भामन हित जानी Tate 
दन करहु करम मनव्रानी ॥ सेत्रा अनाये संत दिजकारी का 
हाह AME तार Heat ॥०॥ सारठा आज हं ते घ्रीय 
कोव ॥ अतयो संत कि विप्रवर ॥ भाता सारे ae होय ॥ 
के आवाह हमरे भवन १ तव Te हगत Tae ॥ सेवा भं 
का भाव मत्र ॥ विधि बत सर्वप्रकार ॥ करहु रु[चेर हितं 
SUIT २ चोपा नाय नदस मोर अने रागी Papas 
उर स काच तयागी ॥ "तथा विप्र संत जोत जाना ॥ सेवा 
ete SAT हित "सानी IN जइळग SUS अरथ वन अरा 
३॥करह द्रव्य वय सक्च बिहाई अरू मे जाए तास सरितीरा 
मात दन चारु अन्त धन चारा २ इत्यादिक सेवा सुखदाई ॥ 
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~ 
भक्तावेनोद ॥ २९७ ॥ 
प्रियातिन केरे कर हुं मनलाई.॥ आ्रसप्रकार सुंदर हितजानी ॥ 


ध्यातिप्रसन्न दंपति उरमानी ३ ततपरभये रजाने दिनसेवा ॥ मन 
बंच-करम-सेत.दिजदेवा॥ तहि प्रभाव सेवा दिज्ञसंता उनकर 


भवन सूले दुखहंता ४ भई VAL कन्या सुखदाई ॥ परम प्रसन्न 
देखि पितु माइ कहत परस पर हृदय विचारा ॥ आज सफ 
ल भईकाम हमारी ५ सोरठा जेसंतत हम कीन ॥ सेवा अतथी 


साधु दिज ॥ आज तास फल लीन इह जनमीं कन्यारुचिर १ 


चोपाई अस प्रकार दंपति मुखभाखा ॥ चाह सुमती नाम तहि 
राखा ॥ अवसर पाए शील गुण धन्य] ॥ जुवा वेस कछु भई 
सुकन्या $ वामदेव तव हृदय विचारी ॥ देखिनवोंन वाढल 
छि तारी ॥ सदिन जानि उर प्रीति नथोरी ॥ तासु विवाह दीन 
सकशारा २ सोरठा जामाता [नज जेहू वामदेव लाळन सहित 
॥ पाळन हेतु सगेहू ॥ राखा परम प्रसन्न मय १ चौंपाईं अस प्र 
कार जुत हरष सनेहा ॥ देपति TAS खचिर निजगेहा ॥ विप्रस 
त Rat सखदाई Usa दिन कराहिं चरण सिरनाई २ गयो क॒ 
ge qa काल विहाता ॥ तब तिनकेरि रचेर जामाता उबर 
रुज़सन पींडत वपुहोई ॥ देखत भयो विवस. मझतसोई ३ वाम 
देव संज्ञत निजनारी ॥ दसा AST कितास ATH ॥ हाहा 
कार लाग मख करना ॥ परम कलेस जाएनहि वरना ४ नगर 
Mla संब देखि बिछापा ॥ दारूण खेड सूल GAT ॥ धारजद 
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भक्तविनोद ॥ २९८ ॥ 

तदेव गति बरनी ॥ यह तुमार HS प्रव करनी ५ अवकर जनम 
तुमहुं ससारा ॥ कठ अनाचेत नहिकोन प्रकारा ॥ नद्यपि fag 
ल कष्ट तिनपावा॥ तद्यपि संत सेव मन भावा ६ तज्पो नाहे 
सुदर हितजानी ॥ ततपर रह्यो कम मनवानी ॥ एकदिवस नि 
जग्रीय सनवानी ॥ वामदेव अत वदन वखानी ७ सोरठा जेप्री 
य सुता TAR ॥ तहिकर पुन विवाह WT ॥ करिहों हृदय विचा 
र॥ AAS सोमुरादारही॥ चोपाई विधिवत प्रीय इहि केरि बि 
वाहू ॥ BRIT तुषार मन भाहूं अस जव बामदेब उश्चारा ॥ 
Me तास कथन सूइकारा १ निज्ञपत्री सन कहा बुझाइ ॥ते 
सुनि परम हृदय ASSIS ॥ रुदन करत मुख वचन वषाना ॥ 
वैनवरहुं जननी पति आना २ अनुचित कुल कळक नहि घरहों 
॥ सतत ais भवन तप करहों ॥ उप्रतथी . संत साधु 
Ale देवा मन वच काय Hie गाह सेबा ३ मेसभत पावन 
वत वारा अस अनुचित किमि सकहु सहारी सता वचन सनि 
[तु सनेहा साचत हृदय मूकवत रही ४ सोरठा बहरि वदन 
SAI तुव तनयां सुईकारजे HAE किबात हमारि करहँ न्न 
TET जानेजीये १दोहा तो एह पुत्रो जनक जे॥रिस बस बळा 
तकार॥ देखि सदिन विधिवत तुरत ॥ कराह विबाह तमार 
॥ १ ` ANNE स्रोत सुमती बचन महतारी ॥ कहत जननि 
मोहि AGH ॥ अस तुम करहुं कवहु बर जोरा 
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भक्तविनीद ॥ २९९ ॥ 
तोइह सत्य मातु प्रण मोरा $ भीमा सरत वडजळ मरहों ॥ 
नाइन St जननि कळु करहों॥ आस जब सुता वचन सु 
नि पावा ॥ उपजा सोंच भीत उरच्छाबा २ Way आए कह 
ब मुख लागी ॥ प्राणनाथ इठ देहूँ तयागी ॥ बळातकार कव 
हूं तुमकीना ॥ ए बिवाह निज पुत्रि नत्रीना ३ तो इह anes 
वूड ASAT ॥ प्राणनाथ तुव चरण दुहाई ॥ वामदेव प्रीयक 
र सुनिबानी ॥ सुता विवाह प्रम जीय जावी ४ भवो नव 
त्त भोप्त वत सोई ॥ सुनत सुमती हरष जन होड़ ॥ प्रति दिन दर 


रम प्रेम मनछोना ॥ सेबा जनक जनानि गति दीना ५ लागो 


करन रुचिर वृत घारी ॥ अरु MA दिज संताने हारी ॥ तिन 
पे जाए प्रेम रसपागी ॥ Gal करन Hag विधि लागी ६ सोर 
ठा ॥ एक काळ तव सोय ॥ माघमास बरषा सतय ॥ अति प्र 


सन्न मनहोय ॥ गव नि ळत घट सलिळ कहं १ चौपाह भीमा 


सरत निकठ जब आई ॥ पस्यो एक कऊ पंथ दिखाई ॥ अंध 
| सुरछाना १ केपमा 
नकर दंडधरायन ॥ विप्र GTS THAIS पराए ॥ वाहि WU अ 
स.वदन उच्चारत ॥ FASS प्रास कंठ गत आरत २ तास देषि 


दाया रसपाशो॥ aaa वदन कहिब असलागी ॥ जाहु faa 
बरचलहं हमारे ॥ मैकलेस वपुहरहु तुमारे ३ तुमरे देखि सीत व 
सकाया॥ उपजी हृदय विप्र समझाया ॥ सूङ्रजातिम नगर | 
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भक्तविनोद ॥ ३०० ॥ 
वासी ॥ मन क्रम वचन संत पद दासी॥ ४ जनक मोर तु 
बभक्त प्रवोना ॥ संतत साधुसेव मनलीना ॥ सो तुव विप्र कर 
हि सिवकाई ॥ पूजा प्रिति विवध मनलाई ५ सुनि दिज श्र 
ध वचन सुखदाता ॥ दुखित सीत बस कम्पत गाता ॥ विलखि 
बढ्न AHA गिरा उचारी ॥ हे उदार भद्रे उपकारी ६ सोरठा 
इच्छाजरां तुझार। अब मोरे लेचलहु तुम ॥ जीव दान उपकार 
सोपें करहुं बिलेभ तजि १ चोपाई अस प्रकार जब विप्रवखाना 
हृदय सुमती हरष निजमाबा ॥ तुरत लीन निज सीस उठाइ ॥ 
Tala वेग निज भवन लयाई १ अनल IAS करत दिजकाया 
तिज करन सुखाया ॥ भयो नवत्त ` सीत 
19S जबश भोजन रुचिर मूलफलतबहीं ॥ २ ॥ प्रति 
सन्न मन तासु जिवाई ॥ सखद सेज सचि सयन कराई 
ag आपु घसु दित मनहोई ॥ जाए समीप मात निज सोई 


२ [बगत रजनि जब भयो विहाना ॥ त्रिकाल वाष बारद व 
QUT ॥ निमल व्योम रविभये प्रकासा ॥ बच्र सुमाते हि बच 


AGIA 2 इवतस गुण सीळ निधाना ॥ हंप्रवान पत्रा सप्र 
भरात्ता ॥ माषे जनक सहित निज श्राइ॥ सभाषण कारिजाह 
Ws ५ मानज चाहु गवन अवकीना ॥ स्रोत वचन शरस कुब 
हि परवाना ॥ जाए जनकपेंरजानि वर्तता ॥ वरनन कोन sale 


लग श्रता ६ सोरठा पनि निज संग वाय ॥ अप्रा ऽप्रचस वि 
ATW [पतु जत aga भाय ॥ भ णाम कर दिज चरन १ 
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भक्तविनोद ॥ ३०१ ॥ 

चौपाई बहरि कहत अल वदन उचारी॥ TAT HCA अनुसास ठु 
मारी ॥ जनक मोरत॒व सनसुख ठाडघो॥ दरसन देखिट्र 
षउरगाढ्यो १ सोरठा gaa विप्रवरवानि ॥ मन विझ्भळताहे 
भक्तिवस ॥ हृदय हरष निजरमानि कुलछ वचन भाषत बदन 3 
चौपाई हेसतील पत्रो वडभागन भग बन भक्ति निपुन श्रनुरा 
गन ॥ तहां सीत AST ममप्राणा ॥ जेतुव॒रा ख कानसनमाना 
$ सो तमार उपकार सुहावा ॥ रोम रोम मारे वएुछावा ॥ 
ME लुमार सेवासाचे जोई ॥ सो Gals [बसरन क्िमिहाई १ 
ताते मै प्रसक्ष मन कल्या ॥ सुरत चारु भाक्ते वृतधन्या ॥ तोरे 
देहूं रुचिर वर एहू ॥ उपजईि पुत्र लळित तुब गेहू ३ sina 
सति fea वरकाहा॥ मातत हृदय परम निजदाहा ॥ विन थ 
शाम करत झस कीना ॥ नाथ अज्ञोग्य तुमहुँ वरदीना ४ वि 
धवा विप्र पुत्रि मम राहा ॥ इहिन कीत निज पुतरबिवाहा ॥ 
रामि सत उपज सदन इहिंकेरो ॥ मिथ्या होहिं वचन दिजते 
रो ५ सोरठा अब विप्र सुनिकारन ॥ बामदेब कर वचन अत ॥ ` 
suit कछेस जीय मान ॥ निज वरकरसाचत गता १ चौपा 
ई वहुरि बदन अस शिरा उचारी ॥ मक्त बर वातहमा 
शे ॥ मोर तप्रसीरवाद इह जोई ॥ फुरही TH कड algal 
इ १ इहके सो गावद प्रसार ॥ कबं नकवहू उपज सुतला 

॥ मे अव जाय भीम सरि तोरा ॥ सत्य वचन निजहतु म 


ON a= 
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॥ मक्तविनोद ॥ ३०२ ॥ 
धीरा २ हवेइकाय़संजुत वृतसाधन ॥ करहुं सुचिर सगवान अरा 
धन ASUS प्रभुभक्त Gale BAT सत्य वचन मम We ३ 
ATS गुनत सरत तठ जाई ais विप्र प्रान es लाई ॥ 
असतुति करन लाग भगवाना ॥ परिहरि रुचिर अन्न जळपा 
ना ४ हेम अत्प वपु खेद सहारुधो ॥ अप संकल्प मरण उ 
TARA ॥ कवहूं किफुरहिं मोर नहिंकामा ॥ तो परि हरहु 
देव निज प्राता ५ अस प्रकार बहुदिवल बिहाता॥ शधा तृषा 
ER अङुछाका ॥ एकदिवस निद्रारतहो इ ॥ देखत भयो स्वप्न 
डिजलाई ६ स्रीभगवान भक्तभयहारी ॥ पीत बसन उरवन सा 
ज धारी ॥ प्रणदसो दिलन छवि जासा ॥ मकराकत TACT 
सुखराता ७ हाटक कोट खचित मणिभारू ॥ खोर लिलाट 
वर चारू॥ मरकत नीळ नीर घरकाया ॥ कोठे मदन छ 
SRSA < श्रस SUS भय भक्त बिध्वेसे ॥ इरण दो 
q दारद हल ससे ॥ बोरे बदन बचन भवतारए ॥ पावा खे 
क i 73 कारण ९ सोरठा कवन प्रजोजनते(हि॥ परि ह 
रि वेग विलभ अब ॥ करहुं प्रकट दि : 
फुरकह तुव x चौपाई सुनत fy नारायणवानी ॥ मज 
RN FEIN रतसानी ॥ गद गढ़ मिरा seq वसहोई i 
म ge _आपलगणोई ॥ १ ॥ तास जाच्चना ae 
ANN मळा उचारो ॥ कुसल see Fig 


~ क्क अह) 


TAU मे अभिष्ट 
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भक्तविनोंद ॥ ३०३ ॥ 
तोहिमोरे Welle सफल मन वांछिततारें २ निश्चय सयवच 
न मममान ॥ जावो fe होइ प्रात दिजे भान॥ अपनेत्र इह 


जबनतुमारे ॥ मोर वचन HWS TATE ३ तोजानो तुब 


~ 


विप्रसुकरमा ॥ तहि कर elle पुत्र रतघरमा ॥ सपनेहं मोरच 
स्ति पति तासा तहि सनकरहिँ सुमदन विलासा ४ तोसुतमहाभ 
रि केरा saws तास बचन दिज मेरा ॥ पानि तहि के. 


इ लोक विभिचारी ॥ निंदा करहि नगर नरनारी ५ सो त्रस. 


=) 3] 
ay 


वचन जबन सखल्याबहां | हें अध कष्ट रूज पावई॥ अर 
स कहि रमानाथ निज गययो ॥ निद्रा cam विगत दिज waza 
६ दोहा संभ्रम विसमय हर्ष बस ॥ कहत बिथतजीय होय ॥ दे 
खहं काफल होत इहि ॥ स्वप्न विलोक्यों जाव १ चापाइ अ 
स प्रकार कलमत उरतासा ॥ भयो प्रात जब रन वितासा ॥ व 
मळ नयन जग ज्योति प्रकास्यो ॥ देखि विप्र बर हृदय हुळार्पा 
१ सय विचारि ATTA करना मनाई प्रसाम करत हार च 
रणा ॥ आवा वामदेव गहसोई ॥ गदगद गिरा SLT FACTS . 
२ स्वप्र वतांत ज्योति निज तमना ॥ भाषि स तासु वदन YS 
वयना ॥ सता अवश्य तोर गुण खाना ॥ जनम [इ पुत्र वचन 
भगवाना & वामदेव सुति दिजबर वानी ॥ कछु क AAA सा 
च कळ मानी ॥ प्रतिमा कृष्ण देव भगवाना ॥ कार विज TS 


स्यापत सनमाना ४ साठि सादर नेवेद्य लगाई ॥ पजन कर 
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भक्तविनोंद ॥ ३०४ ॥ 
हैं प्रेम मनलाई ॥ अस प्रकार कळु काल विहाया ॥ सुत्र सु 
मती गरभ सुखदाया ५ निज पति दवारकाळ निसिं धारी ॥ उ 
ठा प्रात सुंदर ad वारो ॥ देखि सुलच्छ गरभ Hy ais ॥ बि 
कल सोक चिंता वसहोई ६ अबका होरे देव गति मोरी ॥ 
सोच संकोच लाजनाह थोरी ॥ दसा विबरण जननि ता दे 
खी ॥ अति सनेह जत प्रीति बसेषी ७ सोरठा लालन बचन उ 
चारि ॥ कवन हेतु व्याकुल हृदय ॥ तुब प्रापान अति प्याश ॥ 
करहु प्रकट हवा प्राय निज १ चोपाई स्रोत सुमती वचन महता 
रो॥ कइत वृतांत स्वप्न निलिकारी ॥ सुनि प्रसन्न मनमातु वखा 
ना ॥ fest बर वचन सत्य जीय ज्ञाना १ सुमती gaa जन 
नि मुख सोई ॥ मोद निमगन स्वस्त चित होई ॥ देकरजाय 
सीस धारे छोना ॥ गबनि भवन निज रुचिर प्रवीना २ अतयी 
संत बिप्र वरस॒वा ॥ लगी करन जुत प्रीति star ॥ अस प्र 
कार षट चतुरथमासा ॥ करत करत जवतासु बिता ३ सोरठा 
एक [दिवस तब सोय ॥ तभाग निसि लगन सभ ॥ सस्र मह 


रत जाय ॥ Asa सत जनत भइ 3 चापाइ पुत्र जनम सनि स्त्र 


वएन नाक ॥ हरषत वाम देव निज जीके ley वर वचन 
सत्व जाय जाना ॥ निज त्रीयकर अस वदन वषाना १ नामदे 
व इहनाम-सुहावा ॥ पुत्रो सवन पत्र बध गावा ॥ अपराहेत 


~ 


जान वारु ANAT ॥ तासु वतांत सकल समुझावा २ वग जाई 
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भक्तांवनोद ॥ ३०५ ॥ 

साथे HAT भाई ॥ सुतकर सकल दोष गुणपाई ॥ आए बेग 
माहि विप्र जणाबहु ॥ धावों सपदि fawa निहिलावहुं ३ दो 
हा इहि सुभ सुतकर जनम शह॥ विप्र सृष्ट तुप पाय भलि 
पाठेसादिर वदन BE कथन मोहि आय १ त्री पाई आयस बा 
मदेव प्रस पाई ॥ अपरोहित ्वचल्यो fears ॥ तिनपे जा 
य वदन समुझावा ॥ वामदेव तन याँ सुत जावा १ तास 
दोष गुण He विचारी । जथा जमन गुह भलाई निहा 
री ॥ तास वचन सुनि पंडित वृंदा ॥ लागे करन सक 
ल am निंदा ॥ २ ॥ विधवा सता ताल उत यां 
यों ॥ इह अनुचित दिजहमहिनभायो ॥ विहालि कहत संब 
जाह पराई ॥ कवन अधम मुखगाथ छुनाई ३ रइज अन्यानि 
त्र जनझारी ॥ कहत सो सकछ. वदन बिभचारा ॥ काइ ल। 
त स्रवनन निजएइा ॥ आए वामदेव कर शेहा ४ लागे करत 
इरष उरछाए ॥ उतसव गान PTT विविगाएं॥ माग सतदि 
qa कर AAT जथा सजोग्य बसन वितदाना SATS 
बामदेव इह दोंना ॥ नारायण पूजन पुनिकांना ॥ तब सेज 
aaa निज TIS ॥ मानत भयो HATA नाकि ६ चरण कज 
भगवन सखदाई ॥ दित ढिन उपज प्रेम अधिकाई ॥ वामदे 

चरित सहावा ॥ मैं निज वदन जथा माति गावा ७ दाहा 
नामदेव वरकथाकर ॥ ळडित महातम जाना सी ANT AF 
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भक्तविनोद ॥ ३०६ ॥ 


oS ~ 
घृ 3 


सेतर्जन ॥ करहु वदन ARMA १॥ हाते श्जीमन्मह 


राज AT HRA AIH दशाघ प 


प्रभृ बर श्रोरणवी 
जहाज्ञप्त कवि मिहं सिंह बिराचिते भक्त ai 
MARMARA वामेदेव चरित कथनं बाम अ्रष्टाधिशः स 
M २८॥ अथ नाम देब चरित बहातम्‌॥ चोपाई ॥ वामदे 
व वर सुता सुहावा॥जब हरि भक्त रुचिर सिसंजावा ॥ राखा 
नामदेव तहिनामा ॥ रूप निधान सील गणधामा १ दिन दिन 


~t 
a4 

co 

4] 

— 

a 
a ्थ 


~ 


तास वाद्ध जब SAT ॥ धालके लितत पर तव भवयो ॥ मतका 
खत जम मनलाइ ॥ नारायण प्रतिमा विरचाई २ पजन करुहें 
सग [ससु लीने हरि पद नालेन रुचिर चित दाने॥ त्प्रतप्रकार 
खर भक वरसाइ ॥ प्रति दिन वाल कोलि रतः [इ ३ भयो प्रवी 
न वेष बहुकारी ॥ मात महासन दिवस निसार ॥ HIST कर 
Te हरप उरमाना॥ परम प्रीतिनहि जाय वषानी ४ सोरठा 
इकादवस कहुंवाय ॥ वामदेव कारज 
समझाय ॥ 


भ्यवल ॥ सताह बढ्न 
फाईन वचन भस प्रेममय १ पत्र हि वस माहे 


ae 
न ॥ लागाह काज ARH तव डाठ प्रात प्रवान ॥ ¦ म 


न a 
हन कार हास जग २ SWS ॥ कारे सनान पान पावन 
नारायण शवमावरजाइ ॥ तास दग्ध सुत पान कराइ 


पाक व. रह निजजाई 9 


हो 
॥ पाळे 
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भक्तविनोद ॥ ३०७॥ 
देव तव आम सिधारा॥ दूसर दिवस उठित सिसुप्राता ॥ घेनु 
दुहन करि हुलसत गाता २ पावन पुटक दुगध धरि गवना ॥ 
हरषत हृदय रुचिर हरे भबना ॥ करि प्रणाम जोरत जुग पानो 
ART कहत वदन मुदुत्रानो ३ महाराज प्रभु दीनन बंधू ॥ की 
जिये पान दुगध सुख कदू ॥ मातमहां आयस मोहि दीना 
मेसब आज काज गहक्ीना ४ गयो श्राप सोइ ग्राम सिधारी 
नामदेव अस शिरा उचारी ॥ हरिष्रातेमा GAGE लीयठाढा ॥ 
दुगध पात्र उर प्रेम सुवाढा ५ सोन पोयत कारि विने WHEAT I 
AMAT जोरि वदन उक्षास्यों ॥ काजे रुपानाथ अब पाना॥ 
AIA पीब प्रतिमा भगवाना ६ सोरठ बोला तबाह प्रवोन ॥३ 
ह स्पटक कर दुगध में ॥ जान्यो सितावहीन ॥ जहित कोनन 
पान प्रभु १ चौपाई अस उर सोचि TT गुहजाइ ॥ दुग्धपात्र 
सठि सिता मिलाई ॥ संजोजन करि हरि मख 
संगा ॥ पीवों कहत भीत भब भंगा ॥ १ ॥ तब इँन कीने 
पान भगवाना ॥ भाषिस बहुरि जोरि जुग पानां ॥ कवन चू 
क करूणा निधि मोग ॥ काकछु सिता दुग्ध भड थोरो ३ ज 
हिते ग्रहण कीन प्रभनाही ॥ SUE त क वन दोष इहि माही 
॥ अत प्रकार तब विनय उचार्यो ॥ मुखसन जोरि दुग्ध बह 
वास्थो ३ प्रतिमा परम देब भगवाना ॥ कोनन तास दुगध- 
मख पाना ॥ तब तिनकीन साच मनमाहा ॥ हपानाथ मा 
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भक्तविनोद ॥ ३०८ ॥ 
हि चानत नाही ४ ताते कीन दुग्ध नहि पाना aa वचन 
प्रस बदन वखाना ॥ दीन नाथ हरि दोन उवारा ॥ नेपाळ 
प्रभ दास तिहारा ५ सोरठा नाम सुमतिं याजास ॥ वामदव 
कर सोसता ॥ मे SUS सुत तास ॥ काय करम मन दास 
प्रभ 3 चौपाई एहु नकेत जवन सुख दाइ ॥ मे SAS वृद्धा 
निज पाउँ ॥ तम कहं दीन ASA AAS ॥ मोरे कसन तुम 
हं पहि aad १ प्रस कहि बहुरि पात्र मुख जारा ॥ नमत 
विने करत नहि थोरी ॥ अब परि हरहु कोप भगबाना ॥ का 
जे दुग्ध रुचिर प्रभु पाना २ अस प्रकार सब दिवस [वहवः 
॥ प्रतिमा देव दुगध नाहि पावा ॥ नामदेव तव हृदय विचारा 
॥ Se कङ्क अपराध हमारा ३ के अप वित्र मोर एदेहा॥ 
क॑ उच्छिष्ट पय पात्र सिएहा॥ अब तो भई. चूक प्रस मोरी ॥ 
पात्र वपष पावन करि भोरी ४ uss करन सम सिता मि 
॥ हरिहे देहु मुख पान कराई ॥ जोळो करहि पान 
प्रभुनाहीं ॥ मै प्रणधार लीन मनमाहीं ५ सोरठा तोलो श्रा 
पन गेडू ॥ मैं भोजन नाहे करहु कछु ॥ सोचित निज उर ह 
हू॥ रह्यो सोय विनु अन्न नासे १ चोपाई दसा विळा 
तास महतारी ॥ वार वार अस वदन उचारी ॥ सनह पत्र 
तव मात महाना ॥ safe दिखाए दुग्ध सन माना १ करहि 
श्राप visa चित Pa ॥ एसुत देव वासना भूखें॥ जद्यपि 


=o 
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॥ भक्तविनोद ॥ ३०९ ॥ 
जननि बिविध समुझावा ॥ तद्यपि तास पाक नहि पावा २ 
बिगत रैन जब भयों विहाता ॥ नामदेव उठि कोन सनाना ॥ 
उज्जल वसन धारि तन लीना ॥ We हरि भवन मारजन कोना 
३ लेपन देत रुचिर निज पाना ॥ पाबन प्रेम प्रीति सनमाता 
॥ करत बहोरि दुहुन गृह गे थ्या ॥ राखि MAS पय पाक के 
Rar ३ पावनं चारू पात्र पुनि पाई ॥ रुचिर करत सम सिता 
मिळाई ॥ कपानाथ कर मूरति आगे ॥ राख्यो परम प्रेष उर 
पागे ५ अब तो करहु पान सुचे सीवा ॥ कहिस वदन तिन 
नाहिन पोत्रा ॥ तब उर गुनत gate मे जाना ॥ रद धावन 
नहि कीन सनान! ६ तहिते पान करत प्रभु नाही ॥ अस [वि 
चारि मान्त निज माही ॥ मज्जन घाबन दसन कराई ॥ कार 
सप्रेम पजन मनलाई ७ सोरठा अतते प्रीति सतमान ॥ खाच 
त पात्र धरि दग्बपुनि॥राखि अग्र भगवान ॥ कहत रुपात 
पीजिये १ चोपाई तबहुँ AHA पान भगबान ॥ तालन तब 


बदन वखाना ॥ महाराजवीत दिन ताना ॥ तमह नदुगध-पान 


कळ काना१मं AAT तर पोउत देहा कसन पोह तव दानसन 
हा॥ AAT का स विविध गांतेदाना ॥ तद्यपि प्रतिमा पान 
न कोना २ तब दुखात तन धीरज त्वागा॥ वालक विथत रु 


९ भ 
दन करि लागा ॥ तास कपट गत प्रस [न एरी ॥ छपा *्यवस 


ये दीन उ वारी ३ AST नयननचळ वहम ॥अलपात गावद 
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भक्तविनोद ॥ ३१० ॥ 
तव ॥ कहिस तास विल खाय ॥ तुम कतरोदन करहु प्रभ १चो 
पाइ कीजिये वेग दुगध अबपाना ॥मैन तजहुं नाथ निज प्रा 
ना ॥ असकहि बहुरि पात्र मुखजोरा॥ उर उदत्रेग प्रेम नहिथो 
रा १ भक्तिवेलोकि तास भगवाना ॥ लागे करन मुदित पयपां 
ना ॥ पियत दुगध हरि मूरति केरी ॥ हृ त नाम देचहगहेरी २ 
बोला हेगुबिंद सुखकंदू ॥ रूपा नाथ प्रभु दीनन वधू ॥ काअब 
सकल पान करि लेहों ॥ मोरे नहिन छाडि कछुदेहों ३ सोरठा 
जोअवसेष TAT ॥ रोहें सपात्र रूपा निधी ॥ हम कुटुंब माले 
सार॥ मात महाँ जुत पियहिं प्रभु १ Ars अस सानि मंदहा 
स जुत होई ॥ तज्यो दुगध हरि मूरति जोई ॥ जे सपात्र अवसे 
ष रहाना ॥ सो मिलि सकळ कीन तिन पाता १ पनि प्रसन्न म 
न भोनन पावा ॥ अदभुत एहु ग्राम सव छावा ॥ स्रद्धा काहक 


राइ HS नाह ॥ कऊ श्रसकाह सोचि मनमाहा २ एत्माख्या 


- न सत्य सबहोई ॥ वतसळ भक्तदेव प्रभु साई ॥ अस प्रकार ए 
चारत सुहाबा॥ मेसालेपत अल्प मति गावा ३ दोहा नामदेव 
कर कथा इही।पठहिं सुनहिनर जोय॥ तांकर बतसळ भक्तपड ॥ 
भक्तिभाव रतिहोय १ दृतिश्रीमन्महा राजाधिराज जव काश्मी 
रा यनेक देशाच पति प्रभुबर श्रीरणवीर सिहा ज्ञप्त कवि [मि 
हांसिंह बिराचेते भक्ताविनोद ग्रेथ भगवहूक्तिमाहात्म्ये नामदेव च 
रित कथनं नास एकोनत्रिंशः सगः २९बअ्रथ नामदेव अन्य चरित 
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भक्तविनोद ॥ ३११ ॥ 
व णनम्‌ ॥ दोहा तदनंतर कळुसमयतिहि विचरत निकस्यो शआ 
ल ॥ नामदेव तब जनानि कर ॥ भयो जनक वसकाल १ चौंपा 
इं होबन हेतु संग सहगामन ॥ चली तरत तास प्रीयभामन ॥ सु 
दर भीम सरत HAST ॥ भासम सान भूमि तबमेला  चितावि 
sil याते जुत ताहा ॥ डरपारे साम र्‌[चर EIS नाहा॥ ला 
न fata प्रचंड जब ज्वाला ॥ पति Ha भई दगध तव वाला 
३ दसा मातसहि बकत वसेषी | नामदेब अस हगनन SH ॥ पु 
निविचारि उरपति बृतधरमा कान्यो ऊर्ध्व देहिक तिनकरमा ३ 
fast दान विविध विपिदीने आति प्रसन्न जाचक गणकोीने 
बिविध भांति भोजन वनवाए ॥सादिर वांधब नाति 
जिवाए ४ पुनिस प्रीतिसंजुत अनुरागा ॥ नारायण पजन BRST 
गा ॥ Maat संत देखि महिदेवा ॥ प्रति दिन लाग करण ति 
नसेवा ५ सोरठा ॥ छीप करम निज जोय॥ घरिहारि परम ड 
दारचित ॥ राम aim रतहोय वित विक्षगत लाग्यो करण १ चो 
पाई जेधन नामदेव महि दीना॥ विप्र संत अरपण तिहि कीना 
प्रापु नरंत्र भजन भगवाना ॥ लाग्यो करण विग 
त अभिमाता १ हरि सहस संतन जीयजानी ॥ सेवा करहि श 
च्चिर हित मानी ॥ एक दिवस संकुल सुखकरनी ॥ किलिष डो 
घ एकादासि हरणी ३ अद भुत चारेत तास दिन भययो ॥ वै 
णव लॉक जवन पर रहया ॥ भामा सरत तार इर भबना ॥ 
प्रमदित कीन सकळ मिलि गवना ३ तिनकरानित्य रांत चाळ 


= ay 
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॥ मंक्तविनोंद ॥ ३१२ ॥ 

आउ ॥ संदर दिवस एकदसपाई ॥ जायन कथा कोरतन गो 
ना ॥ नाम देव सनि AAT सुजाना ४ सोरठा श्रति प्रसन्न म 
न होय ॥ अड्ध रजनि पश्चात तहां ॥ करत गवन भासांय ॥ पा 
aa नारायण भबन १ चोपाई HUTS उत्तम सति धीरा ॥ 
रत उपवास वेष्णव भारा ॥ AAA भक्ति BRAT गाना ॥ करि 
इं चारु भवन भगवाना १ स्थित व्हे नामदेव इरिद्वारा ॥ नम द 
डवत कीन जुहारा ॥ पाने निज हृदय सोच अस ठाना ॥ इहां 
लोग भये संचित नाना २ जानपद ata मोर कितजाइई ॥ अर 
विचारि धरी बसन दुराई ॥ कांक्षदवाय अत्र हरि भवना ॥ 
नामदेव Galea मत शवना हे तिनसन जाए कीरतन गान ॥ 
लाग्या करन इरष SAA ॥ वसन श्राठा दत सोपद AAT UT 
कपुरुष तब GALA जाना ४ बोला अरे मढकाकाना एपद त्रा 


ए काक्ष्कस दाना ॥ तुव पुनीत हार मद्र Bara i Hla 
चत ATG AIT ५ [धिग थश कथन सकळ कारला 


॥ जाइ अधम हरि भवन तयागे ॥ काहु सरोख ग्रीव गहि दीं 
Al BAS अधात बदिर मठकीना ६ सोरठा निज अपराध 
“विचारि भलोकीन इन कहत Ha ॥ मोरे दंड gare ॥ दी 
'नन कछु अनुचित कियो १ चोपाई अस प्रकार उरसाचित SAT 
‘Sl लाजित बेठजाय मट पाळे ॥ उहां स प्रेम हषे उर 
मांनी ॥ सञअळ नयने मुख गद गद बानो ॥ १:॥ 
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_ भक्तविनोद ॥ ३१३ ॥ का 
परम देव भगवान सुहावा॥ पूजन लाग करन मन भावा॥ सो 
SIA भक्त निजकारी ॥ भक्त पालन [हैस केसहारी २ भ्रव 
सर ताहि नाउ जिमि पानी ॥ कंपमान मठ भामि डुछानी॥छा 
sat अमन मंद्र भगवाना ॥ तिन लोगन निज निज जियज्ञाना 
३ भया yaaa कंपन भारी ॥ हृदय संदेह पात मठकारी ॥ त. 
तक्षण प्राय बहिर सब भागी ॥ संभ्रम विकल धीर उरत्यागी ४ 
सोरंठा ॥ Ha प्रकार जब सोय ॥ निकाले आय बाहिर भव 
न ॥ धराणि कॅप गत होय ॥ भयो स्थित हरि मंद्र तव १ चौ 
पाई पुनिव प्रीत वकत सब TAA वणव सकल रुचिर हरि 
भवने ॥ ॥ नामदैव तब SAAT देषा ॥ जुगकर ओरि हरष श्र 
बसेषा 3 असतुति निरत देव भगवाना ॥ प्रेम अलोकिक जाय 
नजाता ॥ तास विलाकि वैशणव सारी। कहत चकत निज हू 
दये विचारा २ इम MIA कोन इहिकरा ॥ खमन मंद्र तव 
कौतक हेरा ॥ अस जीय सोचे सकल विद्वाना ॥ नामदेव 
कर सतति नाता ३ लगे करन मुख साधु उचारी॥ तुव हरि 
भक्त रावेर वत धारो ॥ भा अपराध हमहु तेजोई ॥ भक्त प्र 
धन क्षमहु अघ सोई ४ तोर प्रभा ब sae नहिजाना ॥ तुब _ 
प्रीय निपण भक्त भगबाना ॥ अस प्रसंसिताहि वेष्णव सारे॥ कारे 
प्रसन्न निज सदन सिधारे ५ दोहा नामदेव कर चरित एह॥ में 
से क्षित कछु गाव ॥ जो एहि gate सप्रेम मय ॥ परम 
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॥ (भक्तविनोद ॥ ३१४ 
भक्ति पद पाव १ इति श्रीमन्महा राजाधि राज जेव का 
श्मीरा यनेक देशाधि पति प्रभवर शीरणवीरासँहा ज्ञप्त क 
वि मिहां सिंह विरचिते भक्त विनोद aa भगवहू 
क्ति Aletta नामदंब चरित कथन नाम निशेसगा:॥३ © ॥ 
ON अथ नामदेव ततीय चरितम्‌ ॥ चौपाई अब मै sy 
ये चारत मनभावा ॥ नामदेव कर परम सुहावा ॥ श्रति 
अश्रज भूत सुख कारण ॥ मंजुळ राम भाक्त विस्तारण १ 
करट कथन निजमति अनुरूपा ॥ बलहि नगर जहि भक्त 
अनूपा ॥ जमन ASS तास WIS ॥ सेवक सचिव = 


थ समुदाई २ नामदेव कर सुजस स॒हावा ॥ सिष्टाचार चा 


रू मनभावा ॥ सामलेळ dig सक सहारी ॥ जाए नपाइ 


अस गिरा उचारी ३ महाराज इह दरजन काइ ॥ ga 
चारानरत सठहाइ ॥ हमरे देखत पाहून पजा॥ प्राते दिन 
करहि करम नहि दूजा ४ सोरठा ॥ एवह वडमोनि ॥ 
बन्यो मूढ आते दप मय ॥ ताते दरमति जान॥ ताडन 
GE ह 9 चाई दी दें। उम्रेदेह सड देही ॥ प्री 
शा करट कवन गुण एही ॥ के हमरे आइस प्रश HT ॥ 

म जड़ केरि ररव सब See 


हरहा १ कारे त्रिसका 
र॒ विविध 
दुख द Fe प्रीक्षा कछुक अधम कारे लइह ॥ करिहों AE 


] ~ ~ ‘ty 
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॥ भक्तविनोद 3941 
तिन कर वानी ॥ बोला शुदित वदन अगखानी ॥ जो TAT 
झानत जनआई ॥ करह CHE मै le सुहाई ३ अत प्रकार सठ 
Wasa ॥ बेठि इकांत मैत्र हढ कोने ॥ परी एक मृत घें. 
न॒ सघरणा ॥ सोघ्र उठाव रजनि जडकरना ४ भलो जतन वि 
ज हृदय विचारा ॥ लायालि नामदेव करदारा ॥ उहांराखि इत 
उत विथुराने ॥ पाए सेप निलि सकल जुगने ५ सोरठ! नामदे . 
च जब प्रात॥ आवा हारादि प्रणाम करि ॥ का देखाह उतपात 
परी घेनु मृत द्वार पर १ चोपाई विलमय व्यवस थंभवत ठाडा 
॥ सत्र हृदय तास दुखत्राढा ॥ ठाकर भयो कवन गाति SEM 
सहि मत पेन द्वार ममजहू १ सोतव आयकपट घट धरन ॥ 
तास उपा ळ॑भन AS करने ॥ करि दुरवाद विविध सुख गदा 
तास वदन AT वंदा २ आरे मढ धरत विभचारों ॥ काट 


4, 
ay 


| 
Balla सठ TAH भा. ॥ BAT तोर Fle पेन (बगारया ॥ 


विन AV आषम तुझ मास्या ३ Mle सात यस्त तुर द्वारा ॥ 
दरजन भलो कान उपकार ॥ तितमे एक दष्ट पान बाला शि 
थू मरम जड खाला ४ एतोरही धनु AT म रा ॥ 
तत्र सठ कोन पाप ATA धारा ॥ अब छाडा नाइ जावत उ 
॥ इह सुरभी प्राणन प्रास माहा ५ होहों अधम सुपच जड भ | 
रो ॥ प्रप्त प्रकार दुर वाद Sait ॥ रह Ass AA जड 
जोई ॥ स्रामो कपट घेनु कह सोडे ६ लिइ AT Ws 


कपट WAL 
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_ भक्तविनोद ॥ ३१६ ॥ 

पापा ॥ गए अधम दुरजन दुरभाषा ॥ नामदेव इहिकर नरसाईं 
॥ विनु अपराध कोत वध गाई ७ तांते दंड जोग्य सठ भारा 
॥ अल प्रकार तिन कपट उचारा ॥ मूढ ata Baa तिन बा 
नी ॥ परमक्रोध मानस निज मानी८सोरठा भत नर जायसदीनि॥ 
तासु केहु अस जायतुम ॥ ए कुकरम काकीन ॥ रेरेदुर्सति शप्र 

' धम जड 9 चोपाई जेव मढ कुसल निज चेही ॥ वेग जिवा 
य धेनु मत देहों ॥ ना हितो जाह सुपच तुम ताहां ॥ गबनी धेनु 
Me १ अस अनुसासन भूपाते पाए ॥ नामरेवपेसो स 

ए ॥ कहिस प्रकट तिनभप रजाई ॥ देहे म धे 

याई २ नाहि नतन ० al a . हि 
व | हुं [वति 
तोड़ ॥ स WISN विकट कटुवानी ॥ हृदय सुमती sta 
लिः ३ मोह वस करत रुदन नहिथोरी | का 
i तारी ॥ वहुरि कहत शरस Bais वृझाई 
SITE रोई ४ प्रति निधि घेनु प्राण तव लेना । 
ड HAGA ॥ तोकिमि जीयाहें यस्त दख 
वन MTSU! ड 


Wa भयो दै 
॥ अव प्रीयपुत्र 
| चाहत उयद्‌ 
i अभा ॥ सोरे तात क 
E सारठा ताते प्राण प्राधार ॥ जाए SE नपती' 
सरण ॥ जस लोगन आचार ॥ तुमह करहुं तस ग्रह सुत 9 


~ ल ~ 
SITS राखा प्राण धरम परित्यागह ॥ जाए सरण भपाति सत 
लाग ने : 5 
गिह ॥ मातु वचन सुनि करुणा साची ॥ बोला नामदेव eq 
BIST 9 उनि प्रस मनभाषण तागा ॥ तुमहुं जननि कत दर 


SS se Ht 
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॥ भक्तविनोद ॥ ३१७ ॥ | 
ज स्यागा ॥ काहभीत मानस निजवरहां व्रथा विलाप जननितु 
व करहों २ तज सोक चिंता अवसारी मोरे कळुन त्रास महता 
री ॥ HAS सरण देव भगबाना ॥ मातु सो कराह WI क 
ल्याना ३ मेनिरदोष धेनु वधमाहीं ॥ ताते जननि भीत कछु ना 
हीं ॥ भय उतपात स्वलन मगनाहां ॥ अरुमय प्रेत Aas जा 
हां ४ तब भगवान भक्तभय हारी ॥ हेहै सहाय आप महतारी 
॥ जास॒ सरण केवल उनकेश ॥ THIS सोकवन तास नहेरी ५ 
मोहितो भक्तपाळ कर अंबा ॥ सरव प्रकार चरण ISAT NF 
सविस््ास जननि उरधारी ॥ तजहूँ सोक चिता जीयसारी ६ 
भजहुं सहरण भीत भगवाना ॥ मातुसों करांडे सकल कल्याना॥ 
सदा भकग्रभु पैजरखण्या ॥ हारण त्रास संतदिज गय्या ७ सोर 


- ठा अप्रत्त जननि समुझाय ॥ नवल सेत अबर रुचिर ॥ हरषत 


aia मंगाय ॥ डारदीन मृत धेतुपर $ चौंपाई पुनिहरि.भक्त से 
त समु दाई ॥ लीन वोलि निज निकट विठाई ॥ वाजे करण: 
चारुघहुरंगा ॥ जुगळ झांज तंबूर TaN १ SIT सकळ गाव, 
न कारि लागे ॥ अस प्रकार MITA अनुरागे ॥ हपाल मा 
घब जगत्राता ॥ मंगल करन जनन सुखदाता २ झूलनाळंद ॥ 
सरण गत दोष दुख हरण सुख करण कळ HAS मकराद 
बपश्ररण दयाला ॥ क्राइनर काहर Falls वामन [वमलबस 
भृगु तिळक अवतरन लाला तरनि कल तरन परज्वळत 
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भक्तविनोंद ॥ ३१८ ॥ 
जगजननहित ख लन गण दलन दल दुरत Mey 
कंस हन ऊष्ण ब्रह्मादि सिवाविष्णप्रभु दिसनद्ोतन करएभ 
क्त षाला १ साध दिज घेन एखपैन रक्षा करन धरन हनभार 
अबतार धास्थो ॥ जनन रिपुवन FAS सरण आसरण REGS 
जवर चरण घन वरन वास्घो ॥ मोद प्रद सुरन मन रुक्ल रंक 
ठहरणदेवकरुणायतन जनउबास्थो बिगत गज ब्रास प्रहलादतन 
यांदुषत शवरता अजामल गनक तास्यो २ जासपदरेण गुण 
तराणे मुनिदर तरन Mea Ta भरननिगम गाए साऊ ब्रजराज 
म।डिजानिजन आजनिज सरिय प्रभ काज करुणा एकाए।दष्ट 
नुपकीन प्रभु काहनहठदीनषरविरद निज चिन अबहों सहाए 
नामका कान पाहचान भगवान निज भक्त सुखदान दर्व हरहें 


AIRS AG प्रकार ताहि करत प्रसंसा भामध्यान काल 


AIG भक्त कल्प द्रम दीन उदारा चारु [वरद निज हदय स 
भारा 9 भकत टक राखी Stag दान तरत मत घेन 44.3 
सा जब उठा दाख गति तासा ॥ नामदव उर हरष प्रकासा 
२ सजल नयन मुख गदगदवानी ॥ पुछक गात जोरत जग 


पाता ॥ करत प्रणाम दंडवतधरणी ॥ दसान Are जाएकळ वर 


WS बहरिकहत SS वद न बुझाई ॥ एनिज लेह पेनअव 
Wg ॥ साजव श्राव निकट तहि काळा ॥ तुरत घेन घरि ₹ 
साळा ० कपट CNA निजकेरि पिछास्चो ॥ प्राण रहि 


ग 
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o> 
प्र 


भक्तावनांद ॥ ६१३९ ॥ 
रे उदर वदास्थो ॥ तास विलोकि अन्य खल जोई ॥ भागे स 
कल धीर जाये खोड ५ जे निज संग घेनुवारमारा ॥ नानदेव 
जब तासु निहारा ॥ हाहाकार करत पछताना॥ जायन परम दे 
बं गति जाना ६ राई मेर भरक्षणराई ॥ sie कि डौर कराहं 
कळुभाई ॥ तदनंतर उर करत विचारा ॥ लीए धेनु निज भुव 
न सधारा ७ सारठा निजगब्यन सनतास॥सादर सेवा कात नि 
सि॥ इत HIT वसत्रास ॥ आएक्षोभूत तप TAT चोपाई 
किस Tala जवन सब भवयो सुनत भूपाविसमय वरुरहयां परि 
इरिभवन उता यळ धावा ॥ नंमृत नामदेव पें आवा १बोला वद 
न मधुर मृदृत्राती ॥ तुव साक्षात संत वडमानी ॥ काजानहि 
मरख मति मंदा ॥ तोर प्रभाव विदताजिमिचंदा २ क्षमहुँ भक्त 
इनकर अपराधू ॥ सदा कृपाळ aes चित साधू ॥ मोषं जों 
भ:वाति मन तोरे ॥ मांगह नहि सदेव कछ मोरे ३क्रिपास 
मेत भक्तकळलेहो ॥ मे प्रसन्न मानस अब दहा ॥ नामदव सान 


क्षतपतवानी वोळा हृदय हरष [जमाना ४ मार नाह AA कळ 
कामा ॥ विन आधार एक प्रभु नामा ॥ काका करह 
जाचना राई ॥ रामनाम अतुझत WTR ५ जद्यापे नामदेव 
कहि नाना ॥तद्यपि भप एक नहि माना॥ काह Ble विविध 
भक्त हठतारा ॥ दीन शुचिर [तिजावर जारा ६ at 5T नामदव 


Seta ॥ तब ata आाइसलाउ ॥ गमन भवन [नज कान ॥ 


--- - --:---- — —— 
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an SS 
भक्तावेनांद ॥ ३२० || 
पाळे भक्त प्रवीन गहि) सरता सलिल वहाय॥दीनासे सो fase 


चिर पनि दिज संत जिबाय विरंचिपाक संध्या समय २ चोपाई. 


पाळे आपस्वस्त चित हाई बंधुनजुत ग्रह कीन रसाई॥त्रसप्रका 
रं HORS विहावा काईमरम अस नपहीं जणावा १ सो 
तुमार सिजा नर राई ॥ तास तरंगनि दीन वहाइ ॥ 
तकर सुनतभूप सवानी ॥ जीय अमोरूसिजा निज जा 
नी २ मिळनव्याज भत गण संग ळोने ॥ तहिं प्राव 
कपट चित दीने ॥ नेस्र वचनकळु प्रथम जनाई ॥ 
बहुरि कहत WA बदन वुझाइई ३ दोहा जे समक्त बर तुम 
हैं में ॥ पूरव सिज्ादीरने॥ दीजे सो जीरण भई ॥ लोज रुचि 
र नवीन १ चोपाई TWH वचन मरम मय पाई नामदेव शप्र 
स कहत बुझाई ॥ इम सन चलहुं भप तव मानी सो सिजा ति 
weg पिढानी $ असकहि भूपसहित नांदे तोरा sat 
ए नामदव मात धारा ॥ तहां भक्ति निज रुचिर प्रभावा ॥ बारम 
झार सरत 1दखरावा २ कादुखाहेरग भप सजाना ॥ परी 
साळळ [सिजा बहु नाना ॥ अगनित देखि चकत चित agit 


नमत भक्त चरन [सर नयया ३ करे अनेक मुख [वन वडाइ 


नज अनुचत नप क्षमा कराइ ॥ हांत वेदाय भवन निज 


Ala ॥ नगर लोंग सबबोलि जणावा ४ नामदेव मोरे हि 
त कारा ॥ सजन सुखद भक्त ब्रत धारी ॥ इन सन सदा सरव 
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भक्तविनोद ॥ ३२१ ॥ 
दाभाई ॥ मेत्रि भाव राखहुं समुदाई ५ सोरठा अस नदेस 


नरराइ ॥ कारे सादर सूइकार सब ॥ निज निज चले सबा 
इ ॥ ताप्तप्रतता करत मुख १ Fas भक्ति प्रभाव ॥ सानिंद 
क अरि गणज्ञमन ॥ अब प्रसन्न मनगाव ॥ मेतृभःव मय सुज 
स मुख २ दोहा ताते संकुळ धरम मव ॥ संसृति भके sare 
भाक्ते पुरुष कर राखाहें ॥ सदा टेक भगवान १ इतिश्री मन्महा 
राजाथे राज जबू काइमीरा यनेक देशाधि पति प्रभवर और 
watt सिंहा ज्ञप्त कवि मिहांसिंह विरचिते भक्त विनोद य॑ 
थे भगवद्भक्ति माहात्म्ये नामदेव चीरित कथनं नाम एक बिश . 
सर्ग : ३१॥ छं ॥ नामदेव अन्य चरितम॥ चोपाई जासु त्रत्र 
ण नर संप्रति पाईं ॥ रूष्णभाक्ति es SE सुहाई ॥ सोअ 
स चक्त चारु इतिहासा ॥ करहुं मोर मति जथा प्रकासा 9 
श्रव सर एक परोतिन MCS ll अकसमात लागी कहु ज्वा 
SIN पायझकोर प्रबळ सऊव्यारी ॥ नामदेव गृह पोचि दि 
बारी २ Sita रुचिर सदन जव जारन॥ सामंतक जन देखि 
निवारन ॥ निज निज आए सकल करि हेला ॥ जुस्यो सभ | 
क्त अजर जतु मेळा ३ तब निरत्रापन देखि दिवारी ॥ नाम 
देव सब दीन निवारी ॥ एकल आप भुत हरिजाई ॥ ह 
रि मूरति सादर सुखदाई ४ पूज्यू पकरण सहित गाहि पानी 
ससित विहिर हरव Ga ्ाती।, नंपृत कइत वदन कर जो 
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भक्तविनोद ॥ ३२२ ॥ ` 
रो ॥ रही द्याल करुणा सब तोरी ५ सोरठा तुमहु बसन वित 


~ 


येह ॥ दीनदयाल दोन्यो सकल ॥ तुमहु नाथ अब लहु ॥ मो 


इहिचितान कछु १ चोपाई माननीय इच्छा प्रभुतोरी ॥ करहुं. 


व मन भावात जोरों ॥ अस काहे परम हरष उरवाढयो ॥ 
खग्रभाग हरि मूरति ठाढयो -१ निर तत वदन विनल पदगाई 
दसा प्रेम कळु वरनिन जाई तोला सकळ घाम धन जरो ॥ भ 
इ निर्वापन आपु दिवारी २ सावळ AF भस्म जत्र गेहा ॥ 
तब सजतन € रे भक्त सनेहा ॥ शार निवारि देव प्रतिमारी ॥की 
न स्थापन हृदय विचारी ३ अस प्रकार जननी ज्ञततासा ॥ व 
हर बस्त बहु देवल वितासा बोली एकदिवस महतारी ब 
AAT शुत बारे TARY ताते हारोहें खद अति होई सुत गह 
Pte जतन किन कोइ मातुन देलस्त्रामि दखलेखी नामदवउर 
सा[चवसषादसारठा नबळ भीत विरचाए काष्ट संचित करि ज 
तन ॥ एक [दिवस तवघ!ए ॥ विपन ळाय वंहतु तण १ AINE 
1 जाय तृण पुज बनाई धरिस जतननिज सीस उठा 
ATURE सिर भारू पंथ खेद किति स काहे सहारू) हवे Aa 
के मारण धार दीना देखिस्थळ कलछायन दीना पस्थाधराण।नेद्रा 
ग Als तब भगवान भक्तसुखदाई २ 


वतसळल भक्त रूप 
ae TIS ST 


गे उठाय सीस तृणभारू नामदेव करसदन सहाए त्त्र 


Nas ठोक मंडन मशु आए ३ लागे भक्त ASSET Wet ॥ 
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~ 


दीननाथ प्रभुदीन सनेहा॥ तंव त्र लोकि पळ AAAI ला 
लन वचन कहिस बलि तोता ४ अब परि हरह सदन एकामा 
॥ अनायकरहु भोजन जँळपानां॥ तात अछादन सेब रहावा 
॥ करहुं HSA भवन सुहावा ५ मातु वचन सुनिप्रेम समेता॥ 
सत्त वचन काहि छृपानकेता ॥ रहे विर चित भक्त निजधामा 
॥ वेग सवारि सकल प्रभुकामा ६ सोरठा कहि समातु पें आ 
य ॥ अव में ज्ञाबहु सरित तठ ॥ पावन सालेळ SATA AT 
य करिह भोजन भवन १ चौपाई BAS गवन कीन GU 
या ॥ उडां पंथ मोइत छत माया ॥ नामदेव निद्रागत भयया 
॥ तण प्तमह तहुँदगनतालइंयो१ सोंच व्यवस मानस अकुलाना 
॥ तीघ्र भवन निज कोन पयःवा ॥ आय जनाने सन बिधा उ 
चारू ॥ काहळेत गवन्यो तृण भारू २ मातु सुवत समय 
वस होई ॥ सुत खम भयो कवन मति तोही॥ अजड AG! 


. दि भवन निज धारा ॥ गया सनान हेतु सार चारा ३२ सांच A 


स मोन मद हग रहय ॥ करन हार कारज कारें गयया ॥ ध 
न्य मात तव जनम सुहाता ॥ जाहि इन हणन दरस इ 
४ मेगत भाग्य जास ied लागा ॥ त्प्रामकपाळ वाल [नज 
यागी ॥ भएन मढ सफल Casal ॥ नामदव ye विलपत 4 
ना ५ मात विलाक तास पछतावा ॥काइसं वदन निजवचन 


सुहावा ॥ परिंहीर सोच तात WATS ॥ हरि हिं राचेर तवेद 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


 भक्तविनोद्‌॥ ३२४ ॥ 
लगाइ ६ सोरठा HE अन्न जलपान ॥ अस प्रकार जननी 
वचन ॥ नामदेब उरमान ॥ करिसनान सरता रुचिर १ पनि 
सादर अभुकीन ॥ भक्तिभाव पूजन सकल ॥ पाठे आपु प्रवीन 
॥ पावाभोजन जननि जत २दोहा अस प्रकार इह चारत में ॥ 
नामदेव BINT ॥ जास सुनत सद्याविमळ ॥ ज्ञान भक्ति उ 
रछाव 3 इतिश्रोमन्महारा जाधि राज जंव छाश्मीरायनेक दे 
शाधि पतिप्रभुवर श्रीरणवीरसिंहा aa कविमिहांसिंह favs 
ते भक्तविनोद अथे भगवद्‌ भाक्ते माहात्म्ये नामदेव चारत कथ 
ने नाम हवात्रिंश स्सर्गः ३२ ॥ नामदेव अन्य चरितम्‌ ॥ चौंपा 
इं अब ए अन्य परम मनभावा ॥ नामदेव कर चरित सुहाबा॥ 
करहु कथन निज मति अनरूपा ॥ कृष्ण भक्तिजाहे स्व sta 
पा १ उपजहिं हृदय सकल सुखकरनी ॥ किलिष उोघ oe 
दुख हरनी॥ एकादेवस तहिसदन रसाला ॥ भूषत तिलक सुद्र 
अरुम।ला २ शबा mala सत जनकाहू॥ ॥ हरहर हर स्मरण 
मुख जाहू ॥ नामदेव सन कहत उचारी ॥ gar भक्त लागि 
मोहि भारी ३ ताते सिद्ध अन्न तुब लाई ॥ वेग देहु अब मो 
हैं जिवाई ॥ सुनि अस नाम देव मुखकाइा ॥ आज एकद 


[os 


सि कर वृत राहा”8 तुब कस करहुं पाक रवि vary मोरे 
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HIATT ॥ ३२५ ॥ 
हृदय होत संदेह! ॥ तात भे तोहि पाकन देहों ॥ जो असा 
न्य जाचड तब सेहो ५ जाए कितहु तुव S¥ बनाई ॥ अछ 
य ससकाइ ॥ तता [सद्ध अन्न तव गहा ४ 
करहु अवश्य नार प्रश एहा ६ मोहे कर तीन [देवस अरू 
राती 8 वदोखो विगत अन्न इडि भांती ॥ साने असत नामदेव 
तहि वानो ॥ विसमय व्यवस सोच उरमानी ७ बोला अत 
थि संत व्रत घारो ॥ ए अपराध क्षमहु मोहि भारी ॥ _श्राज 
रुचिर इरि वासर मोरे ॥ प्राण अधिक बिन as त्रस तोरे ८ 
एनिज नियम तुमहुं परि हरहों ॥ बहिर जाए भोजन कडु कर 
हॉ ॥ जद्यपि नामदेव बहु वारी ॥ नंश्रत गिरा वदन SAT 
९ तथ्पि एकन मानि सतेहा ॥ कहिस करहुँ भोजन तुव गे 
हा ॥ अस दृढ वचन तास जब कहयो ॥ नामदेव चिता कुल 
भययौ १० मोनत भवन बैठ खित as ॥ अतथी रहो दार 
थिर होई ॥ अस प्रकार सक्र भानु सराना ॥ साये काल जब 
हि नोय राना ११ सोरठा ag ABA कर AUT ॥ नामदेव 
भाषत बचन ॥ विने मानि श्न मोरि ॥ He संतं धारण सु 
वृत १ चांपाढ नतर AAA लह तब भाइ ॥ Hae जाए भा 
जन Beats ॥ निज परि तोष wed मुबमानी ॥ बाला त 
थि तास सनि बानी १ जद्यपि मैं सुद्या तर रेहा ॥ तथपि क 
रडु पाक तुव गेहा ॥ नामदेव हठ ANY निहारी ॥ बैठ मुवन 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


भक्तविनोंद ॥ ३९६ ॥ 
निज हृदय विचारी २ TA करतं रेन सव खोई ॥ उदयस 
रन, प्रांत जव होई ॥ आये AAA बदन वसाना ॥ उठ 
हु सतं आव करहुं Saal ३ मोहि सन चलहु पाक ग्रह कर 
हो ॥ व्हे प्रसन्न Aart त्रम हरहों ॥ अस जब नामदेव तहिका 
हा॥ भिक्ष संत मोन धरि राहा ४ सोरठा निकठ आय माति 
Mw विसमय वस देखन-ऴग्यो ॥ गहित वदन, हरि चीर ॥ 
भाह्प्रतीत मृतवत सोई १ चोपाई अस जब: तास संत गति 
हेरे ॥ नामदेव व्याकुळ जीय केरा ॥ रोदन लाग करन पछ 
MTN इत उत नगर लॉक सुनि आए" १ :कहि वृतांत तिन 


OR EU ॥ विसमय हृद्य सकळ कर. छावा ॥ बहुरि क 


हत सब देवं रजाई ॥ तोरे नहित दोष कछु भाई २ जोमृत 
WAL कहत घस लोग ॥ एहि ससकार करन अब जोग नाम 
दव तब गिरा उचारी ॥ HAT भयोः पाप रत भारी ३ व्या 


कुछ TAT तर जा Well मृत बस भयो अताथे वर एहा ॥ 


Fat परम दोष मो भाइ ॥ कराह SIT अष वोद ` निका 


Re जताते चिता was निज पाना ॥ दहि सन WE 
तजहु निज प्राना ॥ जो. तव करह वारण हश ॥ तमाह 
सत्त नारायण करी ५ सुनत लोक. चिता बससारी ॥ आा 
& रुदन करता महतारी ॥ मोरे कवर्न तात अब छूबा ॥ त 


बमत etd जायाह कस sal & ताले qe पश्न प्रण 
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‘faa माई ४ निज इच्छा विचरन महि 
` हरि सुहावा ॥ परम. प्रसन्न उपज जीय 


' ढ़ देही ॥ अरू यह मोर चलह पग 
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॥ मक्तविनोद ॥ ३२७ ॥ 
एहू॥ परि हरि सोक चलह निज गेहू ॥  जद्यपि 


ae जननि विधि नाता ॥ नामदेव BY एकन 


माना ७ सोरठा तब लागन पतजान ॥ विधिवत faa सं 


त कई लाय WU समसान दाह करन [इत राख्या १ ATIF 
पाछिछ नामदेव तव प्राईड ॥ चिता सजतन करन विरचाई ॥ 
घरत SHON सेत Ad मौली Als AAAS प्राणा चिज ताळा १ भा 

ययोगा करंत जबज्बाला ॥ SEAT तुर्त शब बदन रसाळा॥ क 
हिस भक्त जनि sas लगाहीं ॥ मे कऊ MAG संत मुत ना 
हीं २ केवळ तोर भाक्ति हह सत्ता ॥ दे हे मिस saa सुस 


त्त ॥ सानि अल नामदेव म्रदुवावी ॥ बोला हृदय AH AA AT 


~ 


dpa को तब नाम BATHS आए ॥ छपा ताथ तेव मुख 


सकाए ॥ कहि. अनाम नाम मम भाई ॥ आलम जाति (वरात 
Slat सत्य धरम तुव 
Hit ॥ अब जोड मांग 
जानि फ बोळा जो सी 
पावन THT चरण १ 
AH भाक्ते रुचिर ह 


भाव मन तोरे ५ सोरा नामदेव जा 
सोति वक्ष ॥ सोरी नाथ नमाम ॥ तुव 


चोपाई जो प्रसन्न ATA पश लिहा Watt 
घरहों ॥ सन saat भजन 


छ करहों १ भिक्ष भेत्र लाकनाच नायक ॥ चक कल्प म दा 


न सहायक ॥ प्रमादत वानि भक्त यह ला नामदेव सादर 
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भक्तविनोद ॥ ३२८ ॥ 
श्रनवाए २ हरि प्रतिमा कर प्रथम सुहावा ॥ अतसे प्रीति नई 
बेद लगावा Sar नाय कर बहुरि जिवाया ॥ भोजन भक्ति 
भाव जुत भाया ३.सोरठा भक्त भवन प्रभुपाय ॥ सानुकूल भोज 
न रुचिर ॥ बहुरि लोक निज धाय मन प्रसन्न दै भक्तेवर १ चो 
पाईं नामदेब त्रस चरित निहारी ॥विसमय व्यवस लोकभयेसारी 
लगे करन मुख विविध प्रसंसा ॥ अस BINS भय भक्त 
विध्वसा १ भक्ती भक्त भत वासे होई ॥ कोतुक करत द 
याल निज सोई ॥ पूजन जाति मंत्र आचारा ॥ जहि 
ङग धरम करम संसारा २ जप तप जोग जतन वृत दाना ॥ 
सबते प्राय भक्ते भगवान।॥ दुरळभ सोऊ धन्य जन सोई ॥ जां 
के हृदय रुचिर es होई ३ दोहा कराह भक्ति भगवानजे ॥ 
तांकर रुपा निधान ॥ करहि आप जन जानि निज ॥ माके 
साचर भगवान १ इतिं श्रीमन्महा UAT राजजंब काश्मीरा 
यनेक देशाधि पति प्रभुबर आरणवारातिहा aq कत्रि मिहांसँ 
ह विर चित्त भक्त विनोद ग्रैथे ua zh माहास्म्य नामदेव 
चारतकथन नाम APN: सर्ग:३३अथ नामदेव चरित atl 
नम्‌ ॥ दोहा अन्य महातम भक्तिवर ॥ नामदेव कर जोय | रु 
चिर लोक WAST प्रद ॥ करहु प्रकट अब सोय + चौपाई a 
इर एकदस करकाहू॥ रहा धन ड बेस वड साह ॥ Barats 
विठल मगवाना ॥ दरसन हेत हरष उर माना 3 प्रावा SIT 
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भक्तविनोद ॥ ३२९ 


~ 


संग धन भारू विविध प्रकार चेल मणिचारू॥ भीमा सुन्न सर 
त तठजाई ॥ प्रीति पूरवक मुदित अनाई २ विधिवत अलका 
र धन नाना ॥ वसन AAA कोन तुळदाना॥ सो तहि तुळा 
ATT सारी ॥ कोन विप्र गए परम सुखारी ३ सब कर दीं 
न दान वर रूरा ॥ कोन अभिष्ट दिजन करपूरा ॥. 
पूछे तास fas गण सोई ॥ काहु दान बिनु रहा ने: 
होई ४ रहि सब हींन जवन मम दाना ॥ देहुंभा 
ग तहि सदन पठाना ॥ धनी वचन सुनि दिज समुदाई ॥ बो 
ले वदन वचन हरपाई५सोरठा नामदेब असनाम॥ रहावैष्णवर्स 
त इक ॥ परम सील वृत धामी हृदय अजाचिकभक्त वर$ चो 
पाई प्राति दिन निरत भाके भगवाना॥ उर प्रसन्न SISA गतमा: 
ना ॥ दिजन वचनसति SPINA साहा ॥ निज सुत बोले बदन. 
Manel १ ताहि पे बेग तात तुब जाई ॥ कोरे अनेक मुख. 
विने वड़ाई॥ आनो सत निज संग लिवाई ॥ सिस अप्त Yaa 
चरण सिरनाई ३ प्रमुदित हृदय भूतन Ga गवना ॥ आवा 
नामझंदेवकर भवना WAT कर जारे चरण सिरनावा॥ काहल, 
नत्र पनि वचन सहावा ३ सारठा कृपानाथ पित मार ॥ राखत, 
निपट स हृदय निज॥ उत कंठा प्रभु तार॥ दिव्य अपूरव दरस 
कर १ AW तात चलहु संग मम स्वा मा ॥ रुपा समृह भ 
क्त श्रनु गामी ॥ नामदव सिसुकर लान बानो ॥ मधुर वनात भ्रा 
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॥ भक्ताविज्ञोंद ॥.३३० ॥ 


ते रससानी १ तातप्रछती मोर अस रेहा ॥ कोनन गमन. काहु 


कर HET ॥ पुति तुब TAH जानि में छीना ॥ दाता विपुल दा. 
ने कळ की ना २ सो मोरे चाहत सुत सेवा ॥ करि सनमान दा. 
a fast देवा ॥ मोहित तात सोऊ सूइकारा ॥ अब लगर. 


ह्यो मोर आचारा Gal जावन हित नहि की नः॥ HEH 


Fe गमन निज) इहां रास मोहि दोन॥ अवन हिं भोजन मात्र 


~ 


दान धनळहा ॥ सत वचन संन बालक अरावा 1पत स 
ह वतात ससुझाव 9. बस धनडथ सुनतसुत काहा) इड AST 
ए माच धार राहा ॥ बहार कहत AA वदन उचारी ॥ सु eg 


~ 


त्र वरबात हमारी २ पुनि जावहु! तुम तहां sal ना.॥ संत चर 


सव १ चोपाई तुम सुतजायः जनेक निजपही ॥ कहिहो सोन 
न्‌ 


ए गहि Aaa दाना ॥ जाहि प्रकार जानो सुतताही॥ आहे बेग 
निज संग als ३ सारठा पित saa सासन पायी वह: परू 
घ ताह WAR NIST सग. निज आय ॥ नामदेव पे सीघतर 
PANTS कार प्रणाम TAT कर जोरी ॥ कहत बदन HT 
नेन थारी॥ महाराज मेरापंतदीना॥ चाहत.दिव्य दर वराकी 
ना.) did चलहु याळ सुख अना ॥ कीज सफल दास नज 


नवा ॥ दाना नाथ जनक प्रणधारा ॥ Tse नदरस तमारा 


२ ताळा कराह पाक कळु नाह ॥ अश बिंचारि भबन प्रनमा 
हा ॥ वारय चरण हरन दुखदाना ॥ विने वडाइ विविध विधि 
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भक्तविनोद ॥ ३३१ ॥ 


कीन! ३ नामदेव सिसु कर हठ देखो पावन प्री तिभकिव्ब ले 


स ॥ रुपा सिंधु भगवान तस तुम निज दासन व्यवस १ चापा 
इ अस विचारि प्रभु मानस मांहीं ॥ कीजे छुपा धरहो पगताहीं 
॥ देहं दास मिजकेरि वडाइ॥याळ दिव्य वर दरस दिखाई 
१ ्रेमवचन सुनि ताससुहाए ॥ हरषत नामदेवउठि ATT 
परावत सिस समेत हृगदेषी ॥ धनि प्रसन्न मन उठित बिसेपी 
॥ २ ॥ आगर जाय चरण सिरनावा॥ सादर 
लिए संग निज आबा ॥ पाइर ग 
कीना ॥ पूजन परम प्रेममन लीना ३ जुगकर जार वही a 
स meal WAIT आज SALT भययी ॥ दन्यो दयाळ दरस 
निजजेही WHIT सफळ जनम जन एही ४ सोरठा पुनि ऋ 


> 


~ 
Comm | 
ey 
f 
(| 
zl} 
59] 
~ 


स विने उच्चार ॥ मेचाग्होंकछ कोनतुव ॥ AMSAT SAAT ॥ al 
mid सूइकार प्रभ १ चोपाई CAT स्नोतनंमृत पुनर पवो 
ङ नामदेव जिय जानी ॥ ATT Gag भक्त बड भाशा ATTA 
हिन दान कछु लागी १ जानत लोग मोर. वृत नीके ॥ नितु 
तोष निरत निज जाके ॥ केबल तोर भक्तिसांने AAU ge 
कोन भक्त आगमना २ विनुदरसन इच्छा कडनाही ॥ निश्चय 
जान भक्तमन माही ॥ अस्स॒ुइकार दान करएहू ॥ मोहि अपराध 
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भक्तविनोद ॥ ३३२ ॥ 


क्षमहे तुवनेहू ३ नामदेव कर वचन सुहाए धनीसुनत मानस ह 


रषाए ॥ साधु साधु कहि चरणन राखा ॥ नंम्रत सीसवदन अस 
भाषा ४ तद्यापिकपा नाथ कछुलीजे मोर अगमन सफल प्रभुकी 
अ ॥ जद्यपि सदासंत तुब त्यागी ॥ तद्यपि दयाळ दास हित छा 
गो ५ एसूइकार करहुं सिवकाई दीनवंध॒ मोहि देहु बडाई ॥ अआ 
सजब धनी Aa वहुबारन ॥ कोनासे विने वदन उश्चारन ६ सो 
रठा Beals तहिहारि॥ नामदेव जिय साचिनिज कहिस भक्तव 
रमार जाइच्छाता GHA १ VIS तुललीदळ इकलीन मंगा 
ई ताहि पर रामनाम सुखदाई ॥ अध मात्र रावर्ण सुहावन ॥ नि 
ज कर लिख्यो जगत सद़पावन १ aE वुझाव वदन निजवो 
ली ॥ एहि सन देहु भक्तवन तोला ॥ अप्स सनि धनी लाज वस 
जीके॥ बोला बदन वचन अस नीके २ काप्रभ कोनजाचना 
पहा ॥ मावतहान दास कळुरेहा ॥ रुपा नाथ उपहासन काजे ॥ 
जामदहु Ged मनळीजे ३ सुनहों भक्ततजहुं संदेहा ॥ मोर बच 
न उपहासन एहा ॥ मजोइ मांग भक्त तुमपाहीं ॥ यहि समान 
टवा ASHE ४ नाहीनकाइ विदतधन आया ॥ घनिल्लस व 
चन सुनत निजकाना तुळाधरिस रावरण सहावा दसर Sead 
कछ पावा ५ सोरठा देखा जबाहे उठाय ॥ भावलसीदल त्र 
नकला ॥ तव तिन रीन मंगाय ॥ टूसर तुला विसाळ इक १ 
चापाइई AG प्रकार ताहे सन जवतोछा ॥ उप्रधनाम रावरन अप 
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भक्ता बंनांद ॥ ३३३ ॥ 
मोळा ॥ मणिमुकतादि हेम घनचारु ॥ सवते भयोनाम हरिभारू 
१ नामदेव तब वदन SAMI सुनहु वेसबर वचन हमारा ॥ तु . 
महुसनान दान ब्रत करमा ॥ होमजज्ञ तीरथवर घरमा २ जेसब 
कीन WIZ लगभाई ॥ एकउोर Tags सोपाइं॥ तवएतुल्य तुळ 
सिदल होई ॥ प्रान उपाय भक्तनाहिकोई ३ सनत वचन Wa 
घनी प्रवीना ॥ जहिलग धरम करम सवकीना ॥ सादिर तुला दीन 
घरिरूरा॥भयोन रास नाम सनपूरा ४सोरठा तवकीतुक असदे 
खि ॥ घनिसजुत सवळोकजे ॥ निजनिज हृदय वसोखि ॥ भए 
परम अश्वरजवस १ चोपाई नामदेब तव कहिस TAS Ul इहि 
तेमे नलेहे HOUT AIST राम नाम घनचारू महिमा जास 
बिदत संसार १ प्रोपेहोऊ भक्तगुन खाना सहसमोर कवन घनवाना 
राम नाम बिनु संसति भाई ॥ निरघत धनी जानसमुदाई २ ॥ 
अस सुनि साधु साधु अवुरागे ॥ कहि कहि सकल प्रसंसन छा 
गे॥ महिमा रामनाम धनपाई॥विपुल लोक मानस हरषाई ३ मोद 
करन दारद दुख हारी राम नाम उरलीव सिधारी असप्रकार हरि 
नाम सुहावा॥ जांकर विदत महा तस गाबा8 परम पवित्र पुरानन 
माहीं॥ सो किमि होतकथन मम पाहीं पुनि संक्षिपत जथा मति 
मोरी ॥ इहां कोन TAT कछुथोरी ५ दोहा जास उच्चारण कर 
भयो ॥ बारण zt उद्धार ॥ अरु शवरी गणकादिभे ॥ वेक 
ट सिंधु भवपार १ पतत अजामल सेतरे ॥ वाल्मीक TATA 
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॥ भक्तविनोद ॥३३४॥ 
॥ तरे अन्य केते पतित जिनस्मरण हरिकीन २ इतिश्रीमनमहा 
राजा धिराज जबू कारमीराद्यनेक देशाधि पति प्रभुवर श्रीरण 
वी रसिंहा ज्ञप्त कवि मिहांतिह विरचिते भक्तविनोदग्रये 
भगवद्भक्ति माहात्म्ये नामदेब चरित कथनं नाम चतुन्नेशः 
सगः ३४ ॥ त्रथ्नामाता चरितं ॥ सोरठा रामानुज नि 
विज्ञान ॥ जामाता सिषतासु अस ॥ निरत भक्ति भगवान ॥ 
कथामनोहर जास एह१ BE कथन श्रब सोय ॥ मोहहनन मं 
गळ करने ॥ कोए BIW जाहि होय ॥ संतत भगवन भक्तिहंढ २ 
चौपाई अस हरि भक्त निपुन जामाता ॥ निसि दिन uate 
राम सुखदाता ॥ हरि जन संत साध दिज देवा ॥ मन क्रमव 
चन करहि नित सेवा १ समय एक हरि हेत प्रवीनां ॥ लीन प्र 
सून गवन तिन कीना ॥ बहिर ग्राम मारग तव देखा ll काहू 
पस्था पुरष AAMT २॥ गोपीचंदन लिप्त सरीरा ॥ se बनमा 
छ यावगत चोरा ॥ वष्णव भक्त संत [दज ज्ञानी ॥ साधत्प्रना 
ज उतत सूत जानी ३ करि विचार असमानस वरना ॥ एहिक 
र सर्कार अब करना ॥ क्रतू कोटिफल नाहिंन Gar ॥ संदरलो 
के मटक प्रशंसा ४ अस विचारि सब सीस उठावा जद्यपिवि 
तळू खड सन पावा ॥ तथ्यपि लाय भामि समसाना॥ कीन द 


शावं Si va 
i Usd सनमाना ५ जामापत दाहशात सत वरणा ॥ [तात 


सब कान तास विस करनी ॥ रह अन्यतह वेष्णाव जाई अस 
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भक्तविनोद ॥ ३३५ ॥ 
sata लोकि तास गति सोई ६ सोरठा करन लाग सबकाय ॥ 
तहि निदा अति द्वेग मय ॥ त्मस मुनि वरासेष होय ॥ ए कुकर 
मका कीन as १ चोपाई कोऊ विक्षिप्त वराने असकेहीं ॥ 
कोइह साधु मृतक Ta ॥ कीन दग्ब तुम विनाहे विचारे 
॥ होहुं बहिर अब पांति हमारे १ भातुम प्रत्यवाय कर भागी ॥ 
करि अब fae दीत तिन त्यागी ॥ जामाता तिनकर सुनि वा 
ना ॥ मानत भयो विपुल ia हानी २ भलो करत अन भल 
हित भययी ॥ सोक व्यवस MAA निज गययी ॥ अन्न साळेळ 
सब दीनसि त्यागा॥ नारायण स्मरण उरळागा ३ धरनि सयन 
करिरेन Garg ॥ दू शर दिवस प्रात उठिजाई ॥ कारे सनान 
संध्यादिक करमा ॥ कीनासि नित्य नेस निज घरमा ४ AIST 
तबतृतीये रविहोय || उतकंठा श्रसतासमन निजग्रेह सर्वस्व जो 
साधू जनकह प्राति ञ्जत ॥ प्रमु दित देहु जिवाय॥ श्र 
विचारि चतु रथ दिवस २ ॥ चौपाई ॥ विविध भातिं 


. ~ 


भोजन विरचावा ॥ जहं तहं दनासि तिमत पठावा ॥ 


इ ॥ करि वय भेजन विविध बिक्री १ सोसादिर विरचाय॥ 
a 


~ ~ ~ 
[ 


वैष्णव सकल निमंत्रन तासा ॥ सनि सुति कराह WHS 
उपहासा १ को अस सुपच तात ग्रेह जाई ॥ भोजन कर 


[हि सघरम बिहाई ॥ कीनासे दुष्ट करम जाह भारी ॥ हम 


तजि तास अन्न HE वारी २ कर सपरस इत्यादिक यागा | 
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भक्तविनोद ॥ ३३६ 


. श मन करना ॥ अबका करिह भक्त भय हरणा ४ सोरठा अं 


TMA भगवान ॥ परि SA भक्त विचारि उर॥ sta स 
हित सनमान ॥ सपनेहुं तासु प्रवोध हरी १ चोपाई चिता 
सोक करहु कछ नाइट ॥ भक्त प्रात तोरे येह माहीं ॥ sale 
वेण्णव संत घनेरे ॥ मम वैकुंठ लोकते घेरे १ सो जब जेव 
नार करि -जावही ॥ इह पश्चात सकळ as ्रावहीं ॥ तोपें 
जा चिन कराहें रसोई ॥ तव तुम HE मगाण मनहोंई २ श्र 
बसूच भाजन कठुनाहा ॥ आहे उच्छिष्ट मोर ग्रेह माहीं ॥ 
अस प्रकार जब स्वपन निहारा ॥ उदय आरन उाठे कीन वि 
चारा ३ हरषत परम प्रेम मनळीना il सादिर सदन मारजन 
कांना ॥ कारे पावत मंजुळ सब भवना ॥ बहुरि सनान हेत 
सार गमना ४ मज्जन करत भक्ति मन लीना ॥ प्रेमं सहित प 
जन हार काना पत्रावळी द्रोश दळरूरे ॥ घट अनेक सीत 
ल जरु तर ५ राखे सकळ भवन निज छाई ॥ जेजे बसंत 
डाचत Sees ॥ वष्णव देखि तास गाते सारी it रहे पर 
सपर वात [वचारा ६॥ कवन पतत of कार स्थाना ॥ कर 


[शि Alt भाजन जळ पावा ॥ मराव वृथा जतन अब कर 
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भक्तविनोद ॥ ३३७ || 

हीं ॥ हमरे मरम जान नहि परहीं ७ सोरठा चारु संख ध 
नि जाय ॥ भयां काळ ताहे गगन पथ ॥ तास सरवण करि सो 
य॥ जा माता हरष्यो हृदय १ ॥ चोपाई बिसमय व्यवस 
aug सारी ॥ आवत देसि संत नभ झारी ॥ कृपानाथ भ 
गवान WIT ॥ भगवन भक्त भवन चलि आए 9 कहत 
वचन मानस सुखदाता ॥ परि हरि बिलम बेग जामाता ॥ जे 
व नार तुम जवन बनाइ ॥ सो हम कहं प्रव देहु जिवाई २ 
दान याल कर आयस एटू ॥ भोजन हमहु करन तुव गेहू ॥ 
जब तिन वचन वदन अस वरना ॥ तुरत पखारि करन अरु 
चरना ३ सादिर भोजन दीन जिवाई ॥ प्रेम प्रीति -कछ वै 
राशिन जाइ ॥ तव ग्राीन वेषणव जोड ॥ पूछन लाग तिन 
हैं मिले सोई ४ Hei आव कवन तुम साधू ॥ एतुमार 
कस भयो MTT ॥ तण समान तिन कर जीय जानी ॥ बो 
ला एक वेष्णाब वानी ५ तम हेषी हरि भक्त प्रवीना ॥ हम 
तमार नहि चाहत HAT ॥ उरस सपरस वदन वचनादी ॥ 
By > 

वैष्णत्र सारी ॥ जामाता कर भवन सदाना 
हेतु बहुरि कर 


प्रस काहि सकळ प्रमारथ वावी ६ गए मुदित वेकुठ सिधा 
री तब ग्रांमीन 
॥ अप्राय ब्रणाम दंड वत काना ७ भाजन 
जोश ॥ asa विते कोन नहि थोरी ॥ अस प्रकार जब 
जाचन कीना ॥ भोजन तिनहिं सकल गति दीना ८ सोर 
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॥ भक्तविनोद ॥ ३३८॥ 
ठा तव भाषित जामात ॥ अब उच्छिष्ट उनकर रह्यो ॥ 
HS भोजन ग़हतात ॥ एचाहों तब लेह तुम ॥ १ ॥ 
Sing सुनि aa वचन वैषणव सारी ॥ देह देह 
रव वदन उचारी ॥ तब जामात मुदित मन ॥ हाई ॥ रह्यो 
सेष भोजन HS जाई १ तिनकहं सादिर दीन जिवाई ॥ क 
हिस वचन HGS हरषाई BIT कृपाय सिंधु भगवाना॥ सब 
विधि राख मोर सनमाना २ गती Hara aw चित्त होई ॥ 


लग्यो स्मरण करण FASS ॥ तव Blea वेषणव सारे॥ करि. 


भोजन निज जबहीं सिधारे ३ पाळे देखि पाक परि पूरण ॥ 
बिस्त मय व्यवस कहत SAU ॥ धन्य भक्त जामात सुजाना॥ 
जांकर SATS भगवाना ४ AS राये घ्रतिष्टामान एम 
न वच क्रम भक्त प्रीये ॥ रुपा सिधु  गवान॥ प्रस वखानि 
Hata सिष १ इति श्रीमन्मा राजाधि राज अवू काश्मीरा 
बनेक देशांधि पति प्रभवर श्रीरणवीरसिंहा ज्ञप्त कवि 
'मिहासिंह विरचिते भक्ताविनोद Ta भगवद्‌ भक्ते माहात्म्य 
जामाता चरित कथनं नाम पंच त्रिशः ay ॥ WA जय 
देव चरित वणनम्‌ ॥ चोपाई Saw भक्ति महातम सोहा 
(हं कथन अन्य मनमोहा ॥ जास स्रवण भगवन पद्नोके ॥ उ 
Gael प्रेम भाकि eS जीके १ जगन नाथ पुरिप्रांत सुहाबा उ 
तकल नामदेस जोइ गावा तहिमे az बिल्व असनामा ॥ रम्ये 
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भक्तविनोंद ॥ ३३९ ॥ 

रूचिर राहिस इक ग्रामा २ उतकळ जाति दिजन गण माहीं ॥ 
वासेहे एक विप्र बरताहीं ॥ जहि जयदेव नाम विख्याता ॥ वि 
द्या निपुन धरम गुणरात्ता ३ सोरठा AS सभजन भगवान ॥ प्र 
तिदिन लीन प्रवीन दिज ॥ कराहें कीरतन गान ॥ विगत मोह 
ममतादि मध १ चौपाई als सामीप अन्य इकय़ामा ॥ सरमा 
देव विप्र त्रस नामा ॥ तहां वसाह सं जत निज नारी ॥ दिज 
5प्रन पत्य VAL बत धारी १ जगननाथ प्रभु दरसन कोहीं॥ त्रा 
वा विप्र प्रेम जत सोंहीं॥सन सरव आयदेव भगवान! ॥ करि 

णाम जोरत जग पाना २ सादिर राखि उपावन आगे ॥ विने 
कीत मानस MAU ॥ BAS (के छपानाथ ग्राहमारे॥ उपजाह 
जो प्रसाद He तोरे ३सोसताच प्रथम प्रभु पाई॥ तोरे HE नवेदन 
आई ॥ अस प्रकार प्रति स्रुत कारे गमना ॥ आवा विप्र मुदि 
त निज भवना ४ सोरठा तब कछु अवसर पाइ ॥ प्रथम तास 
दिज वर भवन ॥ सुक्न संव सुख दाइ ॥ जनमी कन्या सोल 
निधी १ ॥ चौपाई तहि अपरंत सीळ साठे साधू ॥ गुण विधा 
न भगवान SUT ॥ जनमे पुत्र रुचिर तहि गेहा॥ त्रस प्रकार 
बहकाल वितेहा १ TT सुमरणाता कर उर आवा॥मंन हाराहस 
तान चढावा ॥ अस विचार सत पत्रि समेता ॥ अरु त्राय जुत 
तजि विप्र नकेता २ GAT जगननाथ पुरि जाही ॥ प्रापत भयो 
मदित दिज ताहीं ॥ सममुख STS शचर हार रा ॥ जारे 
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॥ भक्तविनोद ॥ ३४० ॥ 
AIS कर करत जुहारा ३ भाषत्द्याल तोर वरदीना॥ मैजन 
जथा उचित सबलाना ॥ दीननाथ प्रव कर एहू॥ कन्या उप 
जि जवन मम गेहू ४ सो अब करहुं नवेदन तोरे ॥ लीजिये 
रूपानाथ प्रभु मोरे ॥ सरस कहि सुता गहित निज पानी ॥ 
दीन चढाय हरिहि सुखमानी ॥ ५ ॥ सोरठा ॥ 
यावध दाख TAU ॥ ISA लाग तास प्रात॥ तब तिन व 
दन उचारि ॥ दीन बुझाय वृतांत सब १ चौपाई तद नंतर दि 
ज वर करि गवना ॥ आवा निकसि alee हरि भवना ॥ मई 
रेन मग भोजन कीना ॥ लेतहिं GAA स्वप्न अस चीना १ दी 
नबंधु प्रण तारत हरन[॥ छपान केत भक्त सुख करना ॥ बाले 
वदन वचन गेभीरा॥ GAS देव सरमनमतिथीरा ३ में प्रसन्न तो पें 
जीयभारी ए सुसील जोड सुता तुमारी ॥ मोरे 
तुमह हरष जुत दोनो ॥ अगीकर विप्र मैं कीनी ३ पाने 
अब मोर रजाय स एटू ॥ जो जय देव विप्र बर रेह ॥ सोमो 
र प्राय भक्त प्रवोना ॥ मन वच करम रुचिर वत लीना ४ सह 
स मार तास दिज BAM जाकर हृदय विदत मम माया॥ त 


म पार हार स सय सबताह ॥ देह विप्र निज सता वबाहू ५ 
GST अस प्रकार जब कोन il cade ara AAAS उहा 
उजारन चान ॥ एहु स्वप्न रजनी प्रकट १ चोपा दव स्मन 


तव प्रात पराई ॥ कोन प्रमाण भुवन हरि signee जवन ह 
रि केरिप॒जारी ॥ तिन सन कथा सकळ उश्चारो १ तिनहं स्वप्न 
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॥ मक्तविनोद ॥ ३४१ ॥ 
प्रनिभाषि सुनावा॥ परम अनंद परसपर पावा देवस मन त 
व हरष TSF ॥ पाय तुरत हरिभ तन रजाई ॥ २ ॥ Ste संग 
निज चारु कुमारी ॥ चल्यों नदेस सील हरि घारी ॥ 
जहां i जयदेव सुहावा ॥ तहा तुरंत कुवरि Fa अवा ३ मु 
द्रा भक्त देखि हग केसे ॥ बैंठ्यो शात रूप धरि जैसे ॥ परण 
रूठीर जास अस गेहा ॥ दारद निरत छश्य अति देहा ४ अर 
निर पेक्ष लीन हरिध्याना ॥ निग विचार निपुण दिजज्ञाना it 
अति प्रसन्न आनन हग देखी ॥ करि प्रणाम उर हरष विसेषी 
५ भाषत Gas विप्रवर धन्या ॥ पदमावती मोर ए कन्या ॥ जग 
न नाथ आयक्ष अनुसारी ॥ में तोहिदे्ह भक्ततृत धारी ६ दोहा 
देव स्त्र मन कर वचन अस सुनि जयदेव परवीन बोले वदन प्र 
SAAT ॥ गिरा मधुर रस लीन 3 कन्या दान सग्रहिण कर ॥ 
मैं नपात्र दिज नेहु ॥ दारद रत पितु मात गतन हिन 
धाम घन रेहु ॥ २ ॥ चोपाई ताते जाहुं विप्र तुम ताहां॥ सुता 
समेत भवन निज जाहां ॥ Slat जगननाथ काहि भाई ॥ क 
स बंचहुं मोहि दिज वर आई १ मोरे नहिन तात सूइ कारा 
॥ ए विवाद सब बृथा तुमारा ॥ देवल्ल मन तव बोलि पुजारी 
॥ कहिस वदन अस गिरा उचारी २ इनकह तुमहु तात समु 
झाई ॥ हरिन देस सव देहु सुनाई ॥ तब तिन भाषि सकल 
समुझावा ॥ हरि नदेस सुंदर मनभावा ३ पुति जयदेव एक नाहे 
साना ॥ देव त्र मन तव सोचे सुजाना॥ सुता बोलि निज नि 
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भक्तविनोद ॥ ३४२ ॥ 
कट विठाई ॥ कहि मदुगिरा वदन समुझाई ४ सोरठ! एह 
तमार पति स्वांमि ॥ पूजन उचित सदेव Tie ॥ चलहु पाचे 


च्चों त 
AA ॥ इन कर तम प्रांत ।दंवस [नत $ पाइ 


यति क्षत सभत वृतवारा ॥ लाह ma सख ससात न 


| 


ट्‌ 


~ 


रो ॥ अस कहि विप्र Gata AT गवना ॥ ale पे सु 
ताहि छाडि निज भवना १ तब जयदेव हरे तन तासा ॥ बो 
(छ वदन HA वचन प्रकासा ॥भामन TAs कवन हित छागा॥ 

ठी इहां सदन निज यागी २ करी के हिर वड विपन वराहू 

म समीर SAI अति दाह ॥ परम कलेस प्राण कर हानो ॥ 
निज ग्रैंह गबह वचन मम मानी ३ दोहा पदमावति अस स्र 
बण सुनि ॥ दिज बर भयावन गाथ ॥ बोळी ART वदन निज 


बचन जोरि जग हाथ १ चोपाई भगवन विदत जान सबका 
इ कन्या जगत जनक दय होइ सोमोह तुमाई सोपि निज गव 
ना ॥ अब प्रभु एहु विपन मम भवना १ ताते तजहु दयालज 
नि मोही ॥ AS प्राण नाथ प्रभुतांही ॥ किकरि चरण चारू 
अरण ठानी ॥ सेवा करहुं करम मनवानी २ तास वचन AA रू 
चिर स॒हावा ॥ सुनि जयदेब BAN सख पावा ॥ ससजानि त 
` हिकर सबकाहा ॥ अब कस तजहुं मोन जीय राहा ३ सोरठां 
तज्जन दोष शानिताहू ॥ कहत मोहि विधि वत करन ॥ इहि स 


न उचित विवाह ॥ अल वचार बाला सादज १ चापा 


- 


इ Gad Ge जनक [नज घरहू ॥ पान ग्रहण तुव vara 


aN 
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भक्तविनोंद ॥ ३४३ ॥ 
वत करहूँ ॥ पदमा वती खरोत अल गाथा॥ पितुग्रेह गवनि विप्र 
बर साथा१ आए वृतांत सकल समुझावा ॥देवत्र मण सुन कर 
सुख पावा॥विधि aga तव भयो विवाहू अतिप्रसन्न मन नाहनि 
ATE २ प्रेम समेत हरष उर छाए॥गवन करत HAA निजआए 
प्रीति चारु तिन Be सुहाई॥दित दिन वडत जात आधिकाई 
३ पुजन नृत्यगान हरि सेवा ॥ aga प्रेमकराहिं जयदेवा 
एक दिवस तव खिंतन ठाना ॥मेंविरचित पद शुनि जन ar 
मा ४ गायन करहुं प्रेमजुत सोडे ॥ अब कत ag रुचिर नि 
ज कोई ॥ त्रस विचारि दिज वर निज जीके ॥ विरचनळग्यो 
चारु पद ATH ५ दोहा रसक प्रेम सागर रुचिर ॥अंथगीत गो 
चोद ॥ तांकर प्रेम सप्रीतिमय ॥ छाग्यों करनप्रवंध 9 चोपाई 
दिन दिन परम लळित मन भाए॥ निरतत न बळ सुच पदणा 
ए ॥ रास निघ चरित वरमाहां॥ निकसयो एक दिवस त्रस 
ताहां १ भड मान वति राधाप्यारी ॥ तहि मनाए वे हेतु मुरारी 
कहत वचन AMT रस वोरे ॥ राखई चरण सोस घ्रीयमोरे२ इह्‌ 
प्रसंग निज हृदय विचारी ॥प्रभु अपवान जानि जीय भारी ॥ 
सो अजोग्य पदसके न देई ॥ लेखानि पत्र BSUS FAI ३ 
उठि गवने तब हेतु सनाना ॥ इहां विचारि WE पदआना ॥ 
चाळे BUST प्रभुआए ॥ बिश्वरूप AISA धराए pis र 


दैमाबाति केंहवंचत तव प्र कहिस वदन SECT UES 
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भक्तविनोद ॥ ३४४ ॥ 
रूम ताजे ॥ प्रायपुस्तक तुमलाय १ चोपाई ततक्षण दीन तास 
सब Ma ॥ कोतकि कृपानाथ निजपानी ॥ सोऊ जवनप 
द दिजहुं नदोना ॥ धरत तुरंत गवन निज कीना १ तब जय 
देव आए बिज गेहू ॥ करि पूजन हरि भक्त सनेहू ॥ सानकू 
ल भोजन जलकीना ॥ निज छत भए बहुरि जबलीना २ दे 
षाञग्र लिखत षदसोऊ ॥ संकित गबन छाडि दिज जोऊ ॥ 
तब भाषत विसमय मनछीना ॥ एपद इहां कवन लिखर्दांना 
३ निज त्रीय सन पूछत दिज भययो ॥ प्यारी कहो कबन 
लिख गययो॥ पदमा वती स्रोत पाति वानी॥विसमयविपक्त मन 
हु निज मानी ४ कहत प्राण नायक कळु तोरे ॥ BIA भयो 


>) 
~ ~ 


सोच जीय मोरे ॥ जबाहे सनान हेतु प्रभु धाए ॥ बहुरि तुरत पा 
foo फिरि आए ५ सोरठा चारु पत्र कर ळीन॥ लिखे नाथ 
पढ़ तुम कछुक ॥ बहुरि गवन सारे कीन ॥ अस श्रम कर का 
रश कवन $ चोपाई तव जयदेव स्त्रोत त्रीयकाहा ॥ विसमय 
व्यवस मोन जीय राहा ॥ गयो करत चिंतन रावि सारा ॥ भयो 
रेन तब स्वपन निहारा १ रुपा नकेत भक्त भयहारे ॥ पीत ब 


` सन उर वन स्रज घारे॥ भाळ तिलक खडन स्रीराजा ॥ कालि 


त कॉट कच मधुन समाजा २ भुज MITA वरन घन कारी ॥ . 


ग श्रनंग कोठि छवि वारी ॥ अजलनकादि संभु सुर राई ॥ 
कुटि कटाक्ष जासर हेपाई ३ सो श्रत करन धार भव सागर 


CC-O. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


FS SS 
भक्तावनाद ॥ ३०५ ॥ 
॥ कहत प्रतक्ष भक्त सुन नागर ॥ चिंता सकुचतजहुँ जीय नेह 


N 


~ 


राहा इहां जोग्य पढ़ एहू ४ सोरठा ताते भक्त सुजान ॥ मै लि 
खि दीना उचित लखि ॥ अस कहि रुपा निधान ॥ भए लुप्त 
ततकाल AS $ चोपाई ॥ तव जागे जयदेव प्रवीना चारु स्मर 
ए स्वप्न उर कीना ॥ पद मावति कह निकट बुलावा स्वप्न वृत 
तं सकल समुझावा१सो लिखि गवन आपु सुरराया ॥ तोपें डा 
रि अगम निजमाया ॥ धीय तुव जनम सफळ भा आजू ॥ ज 
हि इन दृगन दरस सुरराजू २ दारून दुरत दलन प्रीय पावा ॥ 
कवन धन्य तुव सहृ सभावा ॥ अल कहि रुपा नाथ गुण गाना 
॥ दिन दिन अधिक प्रेम सन माना ३ लाग्यो करन चारु मन 
AIT तब गोविद गोत विरचाए ॥ प्रभु आगे नंमृत गति दीना 
॥ सो जयदेव नवेदन कीना ४ sa प्रकार gE चरित सुहावा 
॥ मे संक्षिप्त जथा मति गावा ॥ जो एहि पठाहे प्रेम अधिकाई 
॥ अथवा Gate GAT मनळाई ५ दोहा ॥ तहि कर रंज्ञन भ 
कत पद ॥ पावन कंजन प्रीत ॥ उपजहिं दिन दिन अविक नि 
त हरन भीम भवभीत १ इति श्रीमन्महा राजाधिराज जब का 
श्मीरा gaa देशाधि पति प्रभुवर श्रीरणवीरासिंहा ज्ञप्त कवि 
मिहां सिंह विराचिते भक्तावेनोद अंथे भगवद्‌ भक्ति माहात्म्ये ज 
यदेव चरित कथनं नाम GSAT: सगः ३६ ॥ छ ॥ WAT 
अन्य चरित जयदेव कि जो गोविंद गीतले उत्पन्न हता AN 
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॥ मक्तविनाद ॥ ३९६ ॥ 
तार AAG पदो में कथन करवाहूं॥ दोहा गोविद गोत पुनात 
ते ॥ जे उपज्यो जगजान ॥ सोऊ चरित जयदेव AU गुरू वर 
करहं बषान १ राग काळंडा तार ३ पुरुषोत्तम पुर पावन राई 
॥ समय एक गाद गातपद ॥ सान स्रवणन मानस styles lt 
ताके प्रेम प्रीति वसहोई ॥ करत रठन नित्य तासु SATS US 
क़ दिबस मोह व्यवस भुलाई ॥ आइ इरखा चित क्षत राइ ॥ 
मैं निज नवल चारु पद विरचों ॥ सोऊ HE गायन मनलाई १ 
॥ रागआसातार ३ ऐसी क्षतपत बात बिचारी ॥ रचळीनो 
नवळ गोविद गीत ॥ एमोगी रुत काब्य पढें सब ॥ आस प्रा 
र नूप दीन सुनारी नृप BAIT गोबिंद गीत तब भयो. विदत 
HE तहं पुर सारी॥ भूप दंड भय मानि लाग सब ॥ तालु पठ 
न तिस दिन नर नारी १ रागसारंगतार एक समय राऊ हरषाए 
जगन ताथ पुरुषोत्तम WHS दरसन हेतु भवनतजित्राएदेजजय 
'देवतहां नप देखे रत गोविद गींत पदगाए॥लेत लालित स्वरमधु 
र.मधर मुख निरतत उर अति आनंद छाए ॥ कहिस भूप नि 
करयो SAA अब तुम निज fea वदन USIT १ राग वड 
हंसतार ३ चळ सुनत जयदेव जीये ढरमाना ॥ तम gael 
'प सुजाना ॥ तोर रचन गोविंद गीत हम नाके कर जीय जाना 
'पुत मारी SAT नरराइ अधिक राझ भगवाना॥ ara जास 


SS ४0, 
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भक्तविनीद ॥ ३४७७ ॥ 

हरि आगे ॥ लाय राख सनमाना ॥ भाषा जोप्रीय भगवन तोरे 
तापें रुपा निधाना ॥ कीजे चरण चिह निज स्वामी ॥ हमरो 
fas हें उनाना १ राग शप्रासातार २ प्रस विप्र सप प्रणकान 
GSAT बाहिर भवन देव ॥ गायन करन ळागपद पावन क 
ल क वार मुददीने ॥ कछुछ विहाय वेरजव भीतर ॥ गए श्रम 
चित लीने ॥ ऊपर निरखि काव्य दिज चारू ॥ चरण चिह्न 
हरि चीने ॥ मगण सोच कळु जाहि देखे ॥ क्षतपत नैन लजीने 
१ राग भैरव तार ३ वार प्रहार UR ताज दाना ॥ सांच व्यव 
स जीय भारी ॥ कळपत रेन परत कलनाहीं ॥ 
त संभारी ॥ जव कळु सेप रही विसे 
निद्रारी ॥ प्रात होत जन हरण भीत भ 
मोर HET मकरारुत HTS वरन विमळ घनकारा ॥ [ददव्य 

नीत पीत तन बर दरसन दान मुरार ॥ स्वश्च करत भवा 
बदन प्रभु मोर भक्त तुम प्यारी ॥ जेतुवळत UIs गीतपद सा 


वसुदर वन GA धारी ॥ 


मम हृदय वसारी ॥ पाने जय दव भक्त मोहि ळागहि अर 
तसि ललित कतसारी ताते Tag तास पद गायन करई सकच 
OPE ॥ तसरे HUES (A षद सोऊ प्रा परस उ घारी ॥ 
ए गोविंद गीत प्रिय मोरे प्रेम वःघ SIS तारा ) राग भरव 
तार ३ भोर भई क्षतपत सु तथन जतु GTS कज विकसाए 


संदर स्वप्न विचार चारू [चत वार वार हरषाए ॥ करत प्रणाम 
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भक्तविनोद ॥ ३४८ ॥ 


मनहि मन भगवन चरण प्रेम उरछाए ॥ क्षमहु मोर त्रपराध 
दयानिध हृदय भक्त सुखदाए ॥ तवते निज दिज पढ़ BA चारु 
गोव गीत GT लाग परसपर गायन करण AE ad बि 
दिति कराए १ दोहा ए क्षतपत जय देवकर ॥ भक्ति महातम 
जोय॥ कीन कथन संक्षिप्तमे ॥ पद निंबध बिधसोय १ श्रव 
केवल जयदेव कर ॥ अदभुत चरित पुनीत ॥ सो सादिर वर 
नन करूं ॥ भक्ति प्रेम प्रदमीत २ रागबड हंसतार चंचल ॥ 
मुहान कऊमाळनि ललित निकाई ॥ मानों मदन बालबनआ 
इ ॥ उतकल देस पुरुषोत्तम परके ॥ निकट बसहिं सुखदाई 
अवसर एक सरद ऋतुमाहीं ॥ चंद्र प्रमा विकसाई ॥ अरघ 
रन वंताक विपनसोऊ लेन सुमन फलआई ॥ करि स्मर 
ए गोविंद गीत पद ॥ मधुर मधुर स्वरलाई ॥ . इत उत 
बनन करत समन फल ॥ ललित बिमळ पदगाई ॥ तासु 
ममर गायन सुनि पाठे ॥ लागे किरहे कहाई १ रागसार 
तार ३ हारक विहरत वन वंताक माहीं ॥ छेदे गए पीत 
तट पावन मगन प्रेम सुधि नाही ॥ जब प्रसूनछे माळन गबनी 
॥ चाळ आए तब त्रिभुवन साई ॥ भोर भई भत भवन भवन 
पांत छाए पजा पकरण सवाहा ॥ करुणा खीर चीर लाखे छे 
देनिज निज सोच मनांही १ ॥ राग वडहस तार Was ॥ 
नत AG भूप चकत चित वानी॥ हरिके छिद गए चेल प्रधाना 
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॥ भक्तविनोद ॥ ३४९ ॥ 
॥ करन विचार पर सपर लागे ॥ जाएन प्रभुगाते जानी या 
विध सोचित सबन भवन मध सगरेरिन सरानी सपने कहत प्रात 
भए भगवन गिरा मधुर रस सानी कस तुमसोच करो नृपदिज 
गण खंड खंड पठ भानी ॥ उतकल देंसनगर इक माहीं मा 
लि नि ललित सयानी ॥ सो प्रसून वृंताक विपन मष वीनन 
हेतुसिधानी ॥ गोविंद गीत लालित पढ़ गावत फिरत प्रेम 
हर पानी ॥ मै सुनि तास भाकि वस होई सुधि सरीर विसरानी 
॥ पाछिल Tere तास सैरागी परम प्रेम मनमानी ॥ तव 
date विपन जन मेरे छिदे पीतांबर आनी १ ॥ राग भरव 
तार३ भोरभई जागे राऊस्वप्न सोच हराए जे भत दिज ग 
ए प्रमुदित सारि कहत परसपरवचन सुहाए ॥ साऊ धन्य मा 
लति वडभागन जाके प्रेम व्यवस प्रभु घाए बहुविध तासु प्रसेस 
हैं सव मिल ॥ नृपति नदेस तुरत HAUT लीनसि बाले भू 
प तबताकर कहिस प्रेम बहु वदन सहाए ॥ AISA AAT 
सब कर हां सुत्रे तुमहुं भवन हरि आए ॥ प्रति दिन रड करत 
नित गायन गोविंद गीत ललित सुखदाए ॥ सोऊ मधुर स्वर 
पद सोऊ रठहों HE प्रभुवन FAT करि झाए१राग त SATE 


३ ॥ जब माळीन sq भप fats ॥ पाठ कार पूजन पुरु 
॥ निज निज बहार सकळ 


जयदेव 


षोत्तम ॥ सांचे चारु ATF लगा 
दिज गवने॥ तादिनतें सादर क्षतराई भक्त प्रधान जात 
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भक्तविनोंद ॥ ३५० ॥ 
हैं ॥ तासु सदन ताजे मान बडाई ॥ जावन लाग परसपरता 
कर ॥ भा अनुराग बरनि किमि जाई १ दोहा अस भक्ती व 
सि भूत प्रभ ॥ कान कराहे संसार लोक अरथ साधन सुहित ॥ 
ASS भाक्ते आधार १ इतिश्रीमन्महा राजाधि राज जवू का 
ऱमीरा gan देशाधि पति प्रभवर श्रीरणवीरसिंहा AA कवि 
मिहांसिह विराचिते भक्त बिनोद ग्रंथ भगवद्‌ भक्ति माहात्म्य 
जयदेव चरित कथनं नाम सप्तत्रिशः Vi: ॥ ३७ ॥छ ॥ 
अथ पद्मा बती चरित बनम्‌ ॥ दोहा पदमावति जयदेव कर 
पातव॒त पतनी जाय ॥ तासु चारत अब करहमें ॥कथनजय्याम 
Welt 9 अदभुत Ait अ्रश्चरञ प्रद ॥ हारिपद नलिन पुनीत 
॥ श्राति करन ससय सकल ॥ हरण दमन दख भीत २ चो 
पाई अवसर एककाल गति पाइ ॥ पुरि पुरुषोत्तम नुपकरभाई 
॥ मृत वस भयो तास त्रीयजोई॥ पति वत धरम निंपण अति 
सोई १ होन हेतो पतिसन सहगामन भडेसउ दित राचिर 
वरभामन तब क्षत नाथ विविध परकारा ust eee 
जाइ करम समारा २ साचत कान भमि समसाना चिता 
विरांच जनु गगन सोपाना ॥ लहगामानि तवमृतपति संगा 
आई Ade बीर Ale रग ३ भपसमेत लोक सव आए ॥ वच 
न परसपर सोक श्रलाए॥ ठाढी जहां धरण पति रानी ॥ 
पदमावती हरष जीय मानी ४ सोरठा ॥ बदन नंन्न मुदु वानि 
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THAME ॥ ३५१ ॥ 

॥ लागी जोंरत जुग करन॥ चरण धरण पति रानि ॥ भयो से 
भाषण परसपर १ चोपाई तब महिषी अस वदन उचारा ॥ प 
ति वृत धरम कठिन संसारा ॥ पदमावती वचन सुनि रानी ॥. 
बोळी बदन मधुर मदुवानी १ स्वामेति धरम पति वत जोई ॥ 
तांकर रीति नहित असहोई ॥ सूक्षम ते सूक्षम अति करनी ॥ 
महिषी सुनई पतिवृत तरनी २ दोहा प्राण पती मृत AIT 
सुनि ॥ तजाहें तुरत निज शाण ॥ सोऊ पति वृत धरम रत ॥ नृ 
पाति पतनि जीय जान १ चोपाई जे जीवत अस जरत लिला 
मा ॥ होहिंन भ्त सिद्ध तहि कामा॥ कळा दंभ करि जगत 
दिखावहीं ॥ पति देबत पद नाहिन पावहीं १ जराह प्रकठ पा 
बक नप एहा ॥ नळ सोक सोऊ दाहाति देहा ॥ बसमय भ॑ 
सनत असरानी ॥ प्रीक्षा करहु तोर प्रणठानी ३ सो जब भ 
waa वब गवने ॥ भूपति आय रुचिर निज भवने ॥ कडक 
ल बीत्यो जब तांहां ॥ एक दिवस प्रमुदित नर नाहा है दा 
? भक्त प्रधान सुज्ञान निध ॥ दिज जयदेव प्रवान ॥ छाई सँग 
दर सहृद ॥ गमन भवन हरि कीन १ चोपाई तह रेन क्षत 
(बा ॥ इहां प्रात महिषी मन आबा ॥ नाशा करहुँ वि 
प्र त्रोय केरे ॥ वादिन वधयो जवन भ्रण सरा १ प्रस विचारि 
तिन चेरिपठाइ पदमावता aia चाले MIs ॥ श्रावस्त कहु क 
वन तुब रानी ॥ नमत काहिस बदन मृदुबाना ३ तब नप पतान 


ह्‌ 


नाथ ide 
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भेक्तविनीद ॥ ३५२ ॥ 
नयन भरि नीरा ॥ रोदन कीन कपठ गत धीरा ॥ बहुरि कहत 
AG Whe जणाई ॥ MAS आए अनुचर क्षवराई ३ तुव पति 
रजनि सूळ रुजपाई ॥ भयो प्राण गत संति माई ॥ TAT न 
प्राय भूप निज गेहा ॥ भयो अनर्थ पतनि दिज एहा ४ दोहा 
जब महिषी प्रस कहिस मुखर ॥ HIS बचन जीयलाए॥ स 
त्य जानि पदमावती ॥ गिरी धरण मुरछाए १ चोपाई भई प्रा 
ए गत तिमख़ नलागी ॥ देखत ea चरित Ha रागो ॥ 
हाहाकार करत YAS ॥ भई कबन ए देव रजाई १ निजानि 
दा करि करि गत धीरा Hea वियत नयनन भरि नीरा मै 


पति वृता छलित दिजनारी ॥ मिथ्या करत कथन जढ भारी . 


२ अब काहोंहिं देव गति मोरी ॥ पाप प्रचड कीन वड घोरी 
` ॥देषित्चककत तह पुर नारी ॥ लागी करन रुदन मिले सारी 
३ सोरठा तब आए क्षतनाथ ॥ हिज वर संजत भवन निज ॥ 
सान प्रसग धुने माथ ॥ भएसोक चिता बगन १ चापाह BIT 


भया भूप मुख बोला ॥ मरम सकल माहधा तब खोला ॥काहं 


स राऊ सान [थग धिग वानी ॥ तव TIANA मंदमती रानी 


VIER पतन] पाते देबत देवी ॥ वरम प्रवीन हमह कल से 
बा ॥ सो तुम वृथा मंद वधकीनी ॥ सकळ बस्व अ्रपकोरति 
STR अव काहे विष एकल दिज राई ॥ कराई निवास 


भवन निज जाइ ॥ बिनु द्विज नाथ चैन कस मोरे ॥ आवत हू 
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भक्तविनोद ॥ . ३४३॥ 


दय TE जड तोरे ३ पुनि त्रीयबरग जानि परे हरहो ॥ आप 
खाय विष संसाते मरहें। ॥ देखहु अवन तुमाहे निजनयना॥ अस 
जब कहिस भूपरिसवेना ४ तब जयदेव देवगातिजानी ॥ बोळे 
. बदन मधुर मुदुवानी ॥ सुनहुं भूपवरवचन हमारा ॥ भावी दैव 
प्रबळ संसारा ५ सोरठा होन हार जग होय ॥ को कर दीजे 
दोष नप ॥ अव चिंता जीय खेय ॥ करहुं भवन नायक भजन 
१ चोपाई कराहि GIT सकल कल्याना ॥ अस कहि वदन 
वचन दिजज्ञाना ॥ बेठिनिरंतर ललित पद सोई ॥ निज त्रीय 

सहित प्रेम रत होइ १ करत रहत गायन निजगेहा ॥ सोऊळा 

ग अबरटन सनेहा ॥ मधु मधुर स्बरवदन अछापा॥ गोविंद गी 

त दमन संतापा २ मृतसजीव पदललित सुहाए ॥ जब दिजना 

थ वदन निज गाए॥ सो जनुमतक PAT मगचारू परयो जाए 

MHA रससारू ३ हरि प्रसाद हर हर रव राती ॥ दिज बाय उ 

ठी प्रेम मदमाती॥॥ पति सन लाग ललित पदगायन ॥ भक्ति 
नि पुण Tag परायण ४ सोरठा तब प्रसन्न मनहोय ॥ नूप 
ति सहितरण वास सब॥ मुदित लोक सब कोय ॥ तासु प्रसं 
सन लाग मख १ चोपाई महिषी लाग चरण कर जोरी UF 
वी क्षिमहं चकबडमोरी ॥ स्वस्ति वचन दिज पर्तान उचारण ॥ 
प्रयतन काह अपराध तमारा १ भावी प्रबळ बेद वुष वरना ॥ म 
प्रसन्न सब विधि नुप तरनी ॥ त्रस काहे ECT सहित सनात 
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भक्तविनोद ॥ ३५४ ॥ 
॥ कारे सनान भोजन जळ पाना २ विदा. लेत पनि भबन 
पराए ॥ चरित बिलोकि लोक बिसमाए॥ भाक्तप्रभाव दाख स 
ब कोई ॥ कहत धन्य ए दंपति दोई ३ दोहा अस भक्ता भग 
वानजे ॥ जन निश्चय उरधार ॥ मतस जीबना सावदत ॥ द 
मन दोष संसार १ इतिश्रोमन्महा राजाधिरान जवू काशमा 
राद्यनेक देशाधि पति प्रभवर श्रोरणवोरसिहा Aa काव महा 
सिंह विरचिते भक्तविनादगरंथे भगवद्‌ भक्ति माहात्म्यं पद्मावता 
चीरत कनं नाम अष्टत्रिंशः सर्ग: ॥ ३८ ॥ अथ जयदेव अन्य 
चरित बशनम ॥ दोहा भक्त He जयदेव कर ॥ चरित लॉलित 
. इकत्रमान ॥ भूतो नाहि भविष्यतो ॥ करहु वदन वाक्षान ३ 4 
गवन भक्ती हृदय TS ll करण हरण संताप ॥ मोदभरन धारा 
दि उर ॥ धरन हरण वपु पाप २ चापाई हिज जयदेव भूत 
सुहृद सारे ॥ सब कर हृदय मान रखबोरे॥ निज आतम सहस 
सब कोई ॥ जांके हृदय विदत अस होई ५ सो प्रालब्ध भोग 
गति पाई ॥ बघे करम Faq बस आई काहु धनड्य वनक बड 
भागी ॥ जांकी विप्रचरण लव॒छागी २ मन वच करम भक्त ज 
यदेवा ॥ सदा सुनिरत भक्ति दढ सेवा ॥ समय एक तिन वो 
 लिसोलीने ॥ गुरु जगदेव निमंत्रण कीने ३ भोजन दिव्य विबि 
ध बनबाए ॥ षटरस चारु अमिय सरसाए ॥ करि अनेक मुख 
बिनय बड़ाई ॥ दीन पाक मुनि वरहि जिवाई ४ दोहा धनि 
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॥ AMAT ॥ ३५५ 


राखे वहु दिवस लग ॥ रुचिर भवन दिजनाथ ॥ बहुरि 
विरसजन लाग जव ॥ करन चरण धरि माथ १ चारू TS 
कारादि धन ॥ माणिगण विविध प्रकार ॥ कंचन मुद्रा दिव्य 
दुत ॥ विमल वसन संभार २ सोरठा WA प्रकार सव 
दीन ॥ भक्तिभाव मय बनक वर ॥ बिनय वदन करि की 
न ॥ सादिर दिजाहि विदाय तब १ चीपाई सोधन लेत 
गवन दिजराई ॥ एकल काहुनसंग सहाई ॥ भयावन वि 
पन देखि मगताहाँ ॥ लगेविचार करन सूनिनाहा . १. VE 
उपाधि आज घन मोरे ॥ भगवन कराह क्षेम कळु तीरे 
॥ प्रस काहि वाम डार 'प्रनिहारो ॥ परोसे द्ृष्टिहगननर 
चोरी २ सोळुंठक सठ पथ कविदारी ॥ पानन सक्ति ae 
ग निंजधारी ॥ निरंदय कूर कालवत पापी. ॥ मानहु होन 
हार सोऊ व्यापी ३ देखत बिप्र धार उर सामी i 
एसठवधहिँ लोभ धनलागो ॥ | नाति निपुण सान ज्ञान 
निधाना ॥ असविचार बानसनिज ठाना 8 AST Ae 
होई जिमि प्राण॥ कीजे सोऊ उपाय श्रव तेव विज a 
खान ॥ सुनहु वत्स तुव गवनकित १ चोपाई डुल 
स्रोत अस दिज वरवानी ॥ वाले हृदय कपट सठठानी 
॥ तमरे संग विप्र बतसगरी॥ हमई ASF परुषोत्तम नगरी 
३ तबदिज काहिस मधुर मुखनाके ॥ ई संसरगमोर 


एव 
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भक्तविनोंद ॥ ३५६ ॥ 
हित जोके ॥ मे प्रसाद तुमरे सुख पाई ॥ चल्हुं सु 
mm मगाविपन विहाई २ विनय मोर पुनएक शवीना॥ 
में गत सक्त जठर बलहीना ॥ इइवितभार मार आधकाह ॥ 
मे नसकहू साऊ वतस उठाई ३ Td TE आप कार 
दाया ॥ जठर जाति मोहि होइ सहाया ॥ अर्सादजनाथ वद 
न gant ॥ मणिगणचेल द्रब्य संभारो ४ तिनहि देत 
पािलपद्चारो ॥ मंदमंद्गति चल्यो सिधारी ॥ जब 
हिजनाथ द्रव्य गत भयया ॥ तबनिजहदे हराषे प्रस 
कहये ५ आति stay सं्ततिमाया॥ जाह संसर्ग दारूण 
दुखयाया ॥ अब चिंतागत Wiss लागी ॥ निरभय खलहुं 
साच सब त्यागी ६ दाहा इत दिज वर त्रस गुनत म 
न ॥ उत भावो बलवान ॥ Te स्वरमय वदन निज ॥ 
Pes बचन वषान १ चोपाइं आहं जठर दिज वेग स 
घरि ॥ आपन SE द्रव्यसभारी ॥ तब जयदेव सुनत 
BHO ॥ माणिवित वसन सकल sage १ अब कस 
He वदन मोहि टेरत ॥ कपट सक्कुर दृष्टि हग eta ॥ 
कावध कराहे प्राण HY एहा मोर हृहय हातसंदेहा २ उत 
मंदत मन मंत विचास्थो ॥ जठर faye धूरत wer ॥ 
हमरो मरम जानि सठ लीनो ॥ तब संकूल सं पति निज 
दिना ३ सोरठा ए हमार दुखदाइ ॥ माते कुसळ नहे कछु 
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भक्तविनोद ॥ ३९७ ॥ 

तांतेनिश्रय भाइ ॥ वदन मूढ कर उचित अव १ चापाई अस 
प्रकार मन मत विचार्या ॥ ताले आय विप्र बत धासथो ॥ सु 
पचन तुरत बांधि भुज SKA ॥ खडग प्रहारि अग बध कीन्यो 
१ दिज कर चरणखंड खलकारे लीएद्रव्याण विपन सिधारे ॥ 
तब जयदेव भक्तहढ नागर ॥ भक्त प्रधान ज्ञान गण सा 
गर २ जे प्राळब्ध भाग निज रहयो कहत साउदय आज 
जग भययौ ॥ उनाहें नदेतदाष ass ॥ होनहार अब 
ससति होई ३ खेद निरत शुदत क्षत परयो ॥ तद्यदि न 
हिनंबीर Bet ॥ हरण दोष दारदसमुदाई ॥ सुमरत 

हृदय दुगध निधसाई ४ करिहें सो कृपाल कल्यानों ॥ 

sa चिंतन far नायक ठाना ॥ तब मिरक्ञानत कान 
न माहीं विहरत पुरे पुरुषोत्तम साई -५ चंचल तुरंग 
अरूठत आए ll aaa At पाछिल ay ॥ एनश्च 

धीर सरण Rasa ॥ स्थित भानिकट त्रास वसदीना। KAA 

तहिदेखि हन क्षतराया ॥ क्षमाकीन उपजीउरदाया॥ भूप वि 

लोक विप्रगातितोई ॥ पूछत बदन चकत चितहोह ७ सोरठा a 
ववर निसदिज रायभुक्त भोग प्रालब्ध निज ॥ सुनिन॒प लीनमं 
गाय ॥ वेग तुरत स्वासनरुचिर $ दोहा तावेरूढ करायदिज ॥ 
maa प्रीति सनमान ॥ लेगवन्यो निजभवनवर ॥ नृपतिभक् ड 
nara 9 चौंपाई राखें विप्रभूप निजगेहा ॥ डिजपतनी AAT 
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॥ भक्तविनोद ॥ ३५८॥ 
लिसनेहा॥ परस प्रेस जुतभाकते त्रभेवा ॥ छागकरएण दंपति नित 
सेवा १ कबिराजन कहंभूपउचारा ॥ सुनहुं निपुण हितजाति हृ 
मारा; करूं उपाय वेग अवसोई जाहिविधि स्वसति विप्रवरहोई 
२ अप्रस प्रकार वहु काल विहाया ॥ ळुठक सोऊ भवनक्षतराया 
॥ आए BIS मूलमाछे चारी ॥ भूषत मुद्रमाळ ललितारी ३क 
पठसाधु निजवेस वनाए ॥दिजडपकार निहारन आए ॥ आव 
ततिनहिं देषि दिजञमानी॥ कहिकहि aa बदन मदुवानी ४ 
सोरठ सुचित्मासन वेठारे ॥ पूछि कुसळ सादिर सकल ॥ वहु 
रिबन उश्रारि ॥ विप्रजनावा त्रीयहिनिज १ द्विजवर पतनि प्र 
वीन ॥ SLIT सादर प्रेममय ॥ पादरगादिक कोन ॥ सुचिपूज् 
नतिन कर,सचेर २ चोपाई बहुरि दिव्य भोजन विरचाई॥ प्रुफ 
BAS HAA समलाई ॥ सानु कूल दविज़नाथ Hare ॥ faa 
IG कळु बरणिन जाए १ वोले वहुरि भप सन चारी 1. वि 
विक प्रसासे विभबृतधारी ॥ भाषिस विमल कपट गतवानी ॥ 
Fig AAV नरनायकमानी २ एचतुर्थ गुरु सहस are -॥ पार 
मामि, वर MS सुहाए ॥ अति सुपात्र विद्दान estar ॥ चारु 
Himes धम प्रवीना ३ सोरठा तुबक्षत नाथ प्रवीन ॥ इन कर 
_ सेवा द्रव्यमय करहुं धे पथ चीनए अतथी भगवन प्रये १ चौ 
पाई Gia दिजनाथ वचन असराई ॥ अबर रत्न ११ अधिका 
इ. SS (कंचन विधिनाना देत नरिंद्र सहित सनमाना १की 
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' भक्तविनोद ॥ ३६९ ॥ 


aera चरण सिरनाई सोजवभए उदित गमनाई तव जय 
देव हषे उरछाए ॥ नूपहिं वदन WA वचन अलाए २ आगळ 
भूप उदधि वनघोरा लाठेक फिराहे वधक मग चोरा तांकर तर 
ए हेतु क्षतराई ॥ इनसनदेहुं GAS भतलाई १ जसनदेस दिज 
नायकदोना ॥ सादिर सोऊ FAIA कांना आए BIS मेखम 
गचारी ॥ भूपभृतन तव विनय उचारी ४ सोरठा कवितन कव 
न तुमार ॥ सोसंवंध महातमन ॥ जहिते विविध प्रकार ॥ विप्रक 
रावा मानतुब १ चोपाई भतन वचन सुनि सोसठ are ॥ 
BIS MAG मरम मुख खोले ॥ करना [ठिक जोड़ देस 
रहावा ॥एद्विज सुत भंत तहां अवा १ जानतरहा काव्य छत 
मरमा ॥ हमहुँ करत मिक्षाठन धमी ॥ एक दिवस गबन्यो 
जड़ te ॥ चोज करम करन धनिगेहू २ तव तिन पकर 
बांधि भजलळीना ॥ अत Steal विवध Tata काना ॥ 
नपपें लाघ वदन असकाहा ॥ महाराज दुरजन सठराहा दे 
चौर्म करम निरत दिन राती ॥ ket ee मदमात घात 


॥ तव नप वदन बोलि चांडाळा ॥ दीन न देक्षार साक दंशा 
बहिर तिख काली ॥ Fee AWE 
। ळावा 


लाला. ४ मोर राग 
ग्रीब धरि पाती ॥ नपात नस ग्रहण कार साइ | 
५ सोरठा तब हम विनय उचाार ॥ 


तिस्ताह क्रोध वस होई 
खंड कान A 


श्रु दीना कळु तास धन वधत ळीत निवार Ul 
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भक्तविनोद ॥ ३६० ॥ 
शुरि जुगळ १ चोपाई ॥ इहां बहुरि मरख निज सोई ॥ पूर 
ब करम कोन HS होई तातें भयो चरण कर हीना ॥ निज छ 
त देंड प्रकट जड लीना १ त्रस प्रकार तांकर सब करनी ॥ 
हम सब पथक वदन भृत वरनी ॥ सो निंदा निज अधम निहा 
रो॥ अरु हमार उपकार विचारी २ नृप सन विविध सुजस 
मुख गायो ॥ सठ हमार सनमान करायो ॥ द्विज सत्यम कर 
कपट कहानी ॥ जब WA खलन वदन बाखानी ३ दोहा भ 
यो बिमळ तव गगन पथ ॥ अति प्रचंड रव घोर ॥ अक स 
मात ठूठयो धरण ॥ aa पात करि सोर १ चोपाई भए सो 
दुष्ट तुरत बघ चारी ॥ तिनहिं हगन भत भूप निहारी ॥ अति 
AAT व्यवस सब HAT ॥ नप धन दान जवन तिन रहयीं 
9 सो सब लेत भूपपें शभ्राए ॥ कहिस वृतांत वदन समुझाए ॥ 
महाराज .सऊ संत भ्रबीने ॥ कानन वस्त्र पात वध कीने २ सु 
नत भूप मानल पछताए ॥ विलपत हृदय विप्र आए ॥ तिन 
` केर मरण वढ्न जब वरणा ॥ मूरछित गिरे सतत द्विज धरणा 
३ पुनि जब उठे सोक दुख छाए ॥ हाहा कार क्ररत पळ 
ताए ॥ बिथत श््रधीर नयन भरिवारी ॥ रोदन करत विप्र वत 
धारा ४ हाहा दव वदन उश्रारत ॥ ताडत धरणि भजन दहि 
ज श्रारत ॥ तासु कपट गत सोक निहारी ॥ क्रिपा विवस 
भय दोप प्रहारी ५ सोरठा रुचिर नवल प्रकटाय ॥ दिज 
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भक्तविनोद ॥ ३६१ ॥ 


बर वध पद जवन कर ॥ सकल लोक विसमाय ॥ देषि दृग 
न अदभुत चरित $ चोपाई तिनम रहें जबन बुधनागर ॥ 
कहत वदन सोइ वचन उजागर ॥ अनहित देखि कराह 
हित जोई ॥ दुरळभ नहिन तासु कछु होई १ परदुख दोर 
जिनहि दुःख मान्यो ॥ सोऊ धन्य नर संसृति जान्यो ॥ तब 
क्षित नाथ जोरि कर दोना ॥ विने प्रणाम करत अस कोना 


२ कारण कवन विप्र बर एहू ॥ उपजा हृदय मार सदू 
॥ द्विज प्रवीन तब सकल उचारा ॥ र्या वृतांत जवन निज 
सारा ३ सनत भूप मानस हरषावा ॥ पुनि पुनि विश्व चरणा 
सिरनावा ॥ असतुति विविध बदन निजे गाई ॥ सहस 
तमहं waa द्विज राई ३ आज धन्य वर सक्षा्ति आना ॥ पर्‌ 
हित जास नित्य जीय माना ॥ gs संसग विभ्र उपकारी | 
हमहु धन्य जग कोराते धारा * सोरठा AG वरनत wi 
॥ चलिआए तिज भबन तब ॥ सब सन दीन सुनाय ॥ i 
प्रसंसा विविध विधी १ ॥ दोहा एक महातम काहु स 


क 
॥ हेज वर भाक्त पनीत ॥ ART Ara जथा मती करहु 


चोपाई कडुक काल  बात्यो जब आह ॥ 
G 
भए qa वथ qq last राइ ॥ कपत अग सथ 


स 
। तद्यपि नित्य कम नहिहास्था ३ male मद मदे 
र सारे जाय [वि 


थन जत प्रांत १ 


तनसास्थो | : 
ताजे धामा ॥ मारग लेत बिडुल विस्तांमा ॥ 
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भक्तविनोद ॥ ३६२: ॥ 


प्रवर घरमा ॥ कराह सनान नित्य निज करमा २ अवसर एक वृ 


fasts सौचादिक रुत करत सुहाई॥चलेजातमग जान्हावि 


तारा ॥ मंद मंद गति सिथळ सरीरा ३ Ws तहांविपुल aaa 
ई ॥ प्रीति प्रवक सुदित अनाई ॥ बहुरि पराय भवन निज धी 
रा ॥ गिरे भ्रमत मगे नि बलसरीरा ४ सोरठा देषि लोक तव धा 
य ॥ लागे मर्दनः करन सब ॥ [द्विजः वरलीन उठाय॥ कर पक 
रत सादिर करन १ चोपाई सीतल देषि लालित gage ॥ त: 
हां दीन द्विज नाय पोढाए॥ बिजन करत मोद मन भरना ॥. 


चापत काहु करन मड चरणा ॥ १ ॥ तो लो तहां ' धरणि, 


पति आए ॥ कहत वदनमुदु वचन सुहाए ॥ सिवका 
रूढ करतले गबने ॥ आये भूप जबहिंदिज AAT ॥ २ ॥ 
बोले वदन AT करजोरी ॥ दीन नाथ विनती कळुमोरी ॥ जी. 
रणभयो द्याल तुब काया ॥ अवते नाथ TAS करिंदाया ३ सि 
वका रूढ SAAT तीरा ॥ प्रति दिनजाहु इरण जनपीरः ॥ तु 
` व प्रसाद मोरे नरनाया दुरलभ नहिन आजसिबकाया ४ पुनि प्र 
एं मोर भूप मति धीरा ॥ पदचर जाहु देवसरि तीरा ॥ थोरे दि 
वस AMA अवलागी॥ धरम पुरातन सकहुं न त्यागी ५ सोरठा 
भूप वचनद्वि जमान ॥ गवनि भवन सादिर सकल ॥ करि पूज 
न भगवान ॥ राज काज तत पर भयो १ चोपाई अस प्रकार 


जब दिबस विहावा॥ संध्या परो ति मर जगळावा॥ निज निज. 


सयन निरत सब कोई ॥ अस जब अरध रैन गतहोई १ भूत. 
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भक्तविनोद ॥ ३६३ ॥ 
गए सचिव भप जुत रानी ॥ ज्ञान निधान विप्र वरमानी ॥ स 
वन sta fara निज निज गेह ॥ अद्भत स्वप्न विलों किसएड 
२ दोहा सुकल वरन WA Gas ॥ लालित जुगल कर aT ॥ 
वाइन मतक्षसरोज हग ॥ घराणे सघन अग गंज १ भामन में 
ष बसेष दुत ॥ घत अनूप प्रकटाइ ॥ कहत भगोराथे गंगमे ॥बि 
प्र भक्ति वस आइ २चोपाई होतहिं उदय प्रथम जनभाना ॥ वि 
प्र MAC AF वापि रहान। मोरप्रवेस तात मध बाँस्यो ॥ अव 
तें होहि सत्य वृतधास्थो १ तामे प्रात कंज विक सान्यो ॥ प्रत. 
AGE सत्य तुम जान्यो ॥ इहजयदेव विप्र वृत धारी ॥ आति प्रि 
य भक्त मोर हितकारी ९ Are At हठ तजत न AT ॥. 
करत एनान प्रात ममनीरा ॥ A विलोकिता करस्रम एहा॥ को. 
न निवास रुचिर दिजगेहा ३ इहप्रण भक्त भंग जनिहोई ॥ तां 
कर तमह छात सत्र कोई ॥इह वृतांतलब बदन वखानहु 
ee अन्य तुब जानह ४ मोरे प्रिये भक्त सन AT 
शे ॥ मज्जन कराह जवन तिसवारी ॥ सप्त दिवस पाछिछ ज 
न सोइ॥ दारुण कुष्ट गलत गतहोंई ५ सोरठा ॥ Aaa 
कारजब देखि निज निज येह रजनी स्वपन॥ हरषत SF 
यवसेषि ॥ नपपें sig सकळ मिली १ चोपाई स्वपन प्र 
— सग बदन. सब वरणा हरषेस्रवण स्रोत पति धरणा ॥ क 
रत प्रसंसा वदन सहाए ॥ दिज+ सकल HIG SIT १ 
सबन वतांत सकळ समझायो ॥ बोले विप्र मुदित मन छाया ॥ 


ह 


| 


1 
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भक्तविनोंद ॥ ३६४ ॥ 
अन्य तमार जन्म जग भययौ ॥ जिन साक्षात हृगन भरि लयो 
२ स्मारूप दरसन सुर सरिया ॥ फिल्विष डोध संसृति सब हारे 
या ॥ एआश्वर्ज बात BS नाही ॥ देखा WE ey fare मा 
हीं ३ दोहा जगत मान्य जननी जगत ॥ जगत उधाराणि क्षात 


॥ जशतदुरत संघात जहिं ॥ करत दरस दुर जात १ चोपाई 


प्रावि सो aga ममगेहा ॥ नहिन मित्र कछु हृदय संदेहा ॥ - 


सुनि sag भूप मोद मन दीने ॥ बालि विप्र पंडित सब लीने 
१ AST खाचेत सेमारू ॥ कीन नरिंद्र विबध परकारू ॥ श्रा 
गिल राखि दिजहि हरघाए ॥ वापीतीर मुदित मन आए ३ प्र 


यम देवसरि पूजन कीना ॥ पठत मंत्र (EAT AS प्रवीना ॥ हर. 


हर हर रब रट तम घीरा ॥ करत सनान देवसर तारा ३ प्रकटी 
मांतुगेग तव केसे ॥ मानो diag नाळ धर जसे ॥ उर्मी उमग उ 
मग छव देहीं ॥ मानो श्रधेलबल चळ लेहीं ४ सहस दुग्ध पवि 
मलजल भरिया ॥ सिकता सेवत सरस सुर सारया ॥ नीर जु नव 
ल ललित विकसाए ॥ लोक fasts सकल हरषाए ५ दोहा 
बिप्र वैद ya नृपति तव ॥ अति प्रमोदमन छाय ॥ लागे निज 
निज वदन सब सुरलरि त्रस तुति गाय१ चौंपाई जय जय [RIF 
गामनी देवी ॥ किन्नर जक्ष मनुज सुर सेवी ॥ विष्णुपदी सिवसी 
स विहरनी ॥ मंगल मोद जनन मन भरना १ विदत. भगीराथे 
आहबिमाइँ ॥ जठ।शंकरी संसरति गाई ॥ भय हरणी संकुल तु 
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भक्तविनोद ॥ ३६५ ॥ 
ख करणी ॥ भव निष वारतारणी तारणी २ दोहा gay नयन 
समय नाइपनिकट मातु तुव पेन यातें दारुण दुंद भव करत जा 
रि सब रैन १॥ चौपाई अस प्रकार असतुति मुखगाई aT 
यदेब दिव्य दिहपाई लोक बिमल भये पावन काया ॥ सबन श्र 
मिष्ट रुचिर फलपाया १ अस प्रकार एचरित सुहावा ॥ मै कछु 
अरप जथामतिगावा॥ जो इहि सुनाहे बण मनलाई अथबा 
भक्तिभाव AT गाइ ३पुरवाह तास सकळ मनक्कामा उपजाह हृदय 
प्रेम अभिरामा दुरळभ जोगि मुत्रित गति जोड़ पानाह हारे प्रसाद 
जन सोइ ३ दोहा ॥ भक्ति वढावन सुजस इह ॥ दिज जयदेव 
पुनीत ॥ मोद भरन मंगळ करन ॥ हरत भीम भव भीत 
१ इति श्रामन्महा राजाधि राज जळू काश्मीरा यनेक दें 
शाधि पति श्रीरणवीरासिंहा aa कवि मिहांसिंड विराचिते भ 
क्तबिनोंद थे भगवद्गक्ति माहात्म्ये जयदेंव चरित कथ 
न॑ नाम एकोतचत्बारिंशाः सर्गः ३१ ॥ श्रथ RTT श्र 
अब में अदभुतचारेत वर ॥ निज 


रित वर्णनम्‌ ॥ दोहा : 
सादर भक्ति प्रद ॥ सुदर स्रा 


लघमति HANA ॥ वरनहु 
धर स्वामि १ चोपाइ पूरव एक jaa गए क्षारा ॥ बढ़ 


वेदांग निपणमाति वारा ॥ शांत दांत गत क्रांध सहाया ॥ धरम 
gata निरत दिजदाया १ अति जाखज्ञ सील निध बारा ॥ तज 
समूह विप्र वृत धारी ॥ शास्त्रोक्त विधि SBI त ॥ भए सि 
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भक्तविनोद ॥ ३६६ ॥ है 
युक्त दार Wes २ विधिवत बहाएं विप्र बर सोई ॥ त | 
तपर ्रग्नेहोत्र रुत होई ॥ निज सहस धीमान सुहाबा 
fag प्रवीन पुत्र उपजावा ३ - दोहा भांग विरक्त 1 
शभक्त वर ॥ विदु भरपुर पुनिज्ञाय ॥ दंडी भये HFS धृत॥ सु 
चिसन्वस्त पदपाय १ चोपाई विधिवत EAGT लय | 
यो स्रीधर स्वामि बिदत तव भययो॥बेदाधयन कराइ नित ताहां | 
॥ वैष्णव भाके निरत दिजना हां १ असन AANA चारू वृतधा 
-स्चो ॥ विषयसुखादि सकळ TI ॥ जगतनाथ जगदेखि | 
निरंतर ॥ सोहसाऊ वदन हृढमंतर २ सोरठा एकादेबस साबि 
बार ॥ तिनदेखा स्रीभागवत॥ तामे अ्रदभूत सार ॥ भक्तिमहा 
तम ललिततर १ चोपाई व्यासदेव कृतसोऊ सुहावन ॥ सुधास 
मह जनहुं जगपाबन ॥ संकुल शाख्बिषय मय चारू॥ WAZ 
वोध वोध जनुसारू३तरएपोत भबवार TH पुनिकलिष्ट कोविध 
Rael सकहि नतासुधयन Hitata ॥ होताविराम सकुच वस 
जाके २ Hae किदीन दयाळ पतिमाया ॥ मोपें कराह रुपा | 
निबिदाया ॥ तोमैहृदय धरत वृतनीका ॥ बिरचों विमल भागब 
त टोका ३ सोरठा अस प्रकार जवकीन Sat TATA हृदय 
चरण ॥ तव निसचय हृढचीन ॥ दीनदयाल दायक ana $ दो 


हा बिंदू माधव ललितछव ॥ कोटि मदन दमनीय ॥ अधनिसा 


= 
“ 


स्वपने वदन ॥ वचन कहत कमनीय १ चौपाई सुनहु स्वामि 
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॥ मक्तविनोद ॥ ३६७ ॥ 

1 जीयत्यागी ॥ सुंदर सकल लोकहितळागी ॥ चारु भागवत 

Gags ॥ टोका RLS भक्तमन लाई १यामेइप्रत महातमजो 

ई ॥ गोप्पन सकाहे तासु रूखिकोई ॥ तांतेतुमहुं जतन स्त्रमद्दा 
रा ॥ करहु प्रकट सोऊ भक्तउदारा २ कथन तुमार सत्य सबहो 
इ Wate वचन संसय नहिकोई ॥ जोलो मोर अबनि तलनामा 
॥ तोळोतुब सुजस्व अभिरामा ३ संस॒ति रोहभक्त वरछाबा ॥अ 
सजव रुप[नाथ समुज्ञावा ॥ उठे तुरत निद्रागत भययौँ सुमरत 
स्बपन मोदमनछययो ४ राखि चरण उर भक्त सहायक॥ सारदा 
दिसुर ate विनायक ॥ प्रांत मंगला चरणनबीना ॥ करिप्रारंभ 
भक्त बरदीना ५ सोरठा सोकछ स.म जपाव ॥ विजन रहितनिर 
मत तहां भई अत समुदाय ॥ सुचिठोक| ख्रीभागवत १ चोपा 
इई तवल्लीघर उख्छ्रानंद छाए ॥ तास रुचिर बहु ग्रंथ 
लिखाए ॥ हर पुर विदत जबन बिद्वाना ॥ तिनपे जथाउ 
चित सनमाना १ करिबिभक्त सवदीन पठाए ॥ बिनय वदन ऋ 
स स्वानिअलाए ॥ मैजन मंदन्यून मतिफोका॥ विराचि त्ररसक 
कळक एटीका २ तुमह जोग्यकसमोर डिठाई ॥ पुनिकछु रुपा 
दृष्टि निजपाई ॥ कबहं Pats सतसूइकारा॥ तोएसफल मों 
रस्रमसारा ३ सोरठा अस प्रकार जवपाइ ॥ सोटीका छत स्वा. 
मिजर ॥ देविहगन हरपाइ ॥ कहत विद़गध सुभक्तजे चोपाई 
ङतिजन मोर आज जगसारी ॥ स्राधर स्वामिधन्य वृतधारी॥जा 
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॥ मक्तवनोद ॥ ३६८ ॥ 
ससिघु मथि SATA अपारा॥ प्रकट दिखाय रत्न संभारा $अरू 
जपुगधमंद स मुदाई ॥ तिनकर हृदय ईरखा छाई तासु निर्दार 
जड AAAS ॥ लगेनिमाए करन TATA २ खव ति 
नळीन सकल विरचाई ॥ माधव बिंदु भबन तव आई ॥ सभा 
मध्य निज निज कृतकोरा ॥ लगे प्रससाकरननथोरी ३ काहू क 
हत रत मोरसुद्गाई ॥ बरनत काहु मोर अधिकाई ॥ करत पर 
सपर विविध THAT जेरहे निपुणगु ए साधू४ सोरठा ॥ तिन 
अऋरसकह्सिवु्ञाय।बृया करहु हठ Te कस ॥ अवानिज निज 
रुत लाय ॥ राखहु भगबन भवन सव १ दोहा बिदूमाधव जाहि 
पर ॥ चरण खिन्हानिजधार ॥ पटु प्रबीन तांकर सकळ ॥ कराह 
सुदित सहकार ५ चोपाई सुनि wa वचन सभ्य समुदाए ॥ 
साधु साधु निज बदन अलाए ॥ स्त्रीधरपें तब विप्र पठावा ॥ 
तांके प्रण प्रबंध समुझावा १ तास जाय तिनकर सब भाषा ॥ क 
` हिसिपथक कछु मरमन राखा॥ स्रीषर सुनत कथन तहिनीका ॥ 
दीनपठाय Sats टीका २ आपुन आए भक्त वृतधारी ॥ नं 
मृत विनय वदन उश्चारी ॥ में तोअसाधु तनक मातिवारा ॥ एक 
त तनक ताल ATA ३ उहां भ्रगमन विद्वान ज्ञराने ॥ मो 


रे कवन तात TE जाने ॥ तुम ए विनय मोर सब जाई ॥ देह ` 


बतत निज वदन सुनाइ ४ असप्रकरजब सामि उचारा ॥ लि 
ये येथ सोंऊ पय लिधारा॥प्रथमकथन करिस्राधरजीका॥दीन सि 
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॥ भक्तविनोद ॥ ३६९ ॥ 
श्राय बहुरितहि टीका ५ सोरठा तव साने क रविन ॥ Ata 
र कत संज्ञत लिए ॥ निजानेज रत सनमान प्रवसेस्रीमाधव भ॒ 
वन १ चोंपाई राख सकळ हरिचरणन आगे ॥ नेमत विनय 
करन असलागे ॥ TEAL निज IAT कृतस्वामी ॥ कृपान केत 
भक्त FAUNA १ यामे तुमहिं जवन सूइकारू॥तापर चरण चि 
न्हनिजचारू।ीकाजे भगवनभक सनेह॥हमरों Elle मक्तसंदह २ श्र 
स प्रकार तिन विनय उचारा॥ मदे बहुरि भवन हरिद्दारा॥बाहि 
र आय मानस अनुराग ॥ करन सु कथा कीरतन लागे१ दोहा 
तदनंतर हरि भबन सब ॥ गवन्यो दिजन समाज ॥ देखा ल्ली 
धर येथ वर ॥ सवके सीस विराज १ चोपाई BS चिन्हत [ति 
न चरण निहास्यो ॥जे निज वच्छ संभु श्रजधास्थो॥ सकललोक 
मानस बिसमाए ॥ सादिर ळानासे सीस उठाए १ करन प्रणाम 
ताससबलागे ॥ निज निज कपट देष जीय त्यागे॥ श्रसतुति क 
र्त स्वातियेह HIT ॥ कहत वृतांत सकळ समुझाये २ स्वामि तु 
मार धन्य जग करनी ॥ कीरति जाय बदन किमि बरनी ॥ जञा 
कर विद दवभगवाना॥दान सुजस अससंसति नानाश्बंदन जोग्य 
तमाह जगआज्ञ। कहत AT त्रस दिजन GAT ॥.तव मतसर 
गत स्वामि प्रवीना ॥ बोळे वचन मधुर रस भाना ४ सुनहास 


त सजस सन॑मान्या॥ म त्मरधान तमरे सवजान्यां ॥ (HIT तमा 


रणाय अवसेष्या ॥ धन्य भागय संतति निज्ञळसख्यो ५ पुमाह जा 
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भक्तविनोद ॥ ३७० ॥ 

ग्य कृत जवन हमारा ॥ करइनकरहुंसत सूइकारा। बिनय युक्त सु 
नि वचन Gels ॥ छाति जन हृदय सकल हरपाए ६ दोहा नि 
aq भक्त भगवान लखि ॥ विविध प्रसेसागाय ॥ भक्ति भाव मय 
बंदि पद निज निज चले ATT भक्तन प्रभुभक्ति बस AT 
संसति होय विसत्रत सुन्न सुभक्त निज विसद सुज ससब STAR 
इति श्रीमन्महा राजाधिराज AT काश्मीरा यनेक देशादि 
पति प्रभवर श्रोरणवीरसिंहा ज्ञत कवि मिहांलिह विरचिते 
भक्तावेनोद अथे भगब डाके माहात्म्ये श्रीधर स्वामि चरिं 

त HAT नाम चत्वारिंशः सगः ॥ ४० ॥ श्रय श्रन्थ ` चरित 
स्रीधर स्वामे वरणनम दोहा अब मै raz स्वामिकर ॥ अन्य 

हातम चारु ॥ करहुं कथन अश्वर्ज प्रद ॥ भाके प्रेम रस सा 

रु १ चोपाई अवसर एक स्वामि मति धीरा ॥ पीडत ज्वर रू 


ज रृश्य सरीरा ॥ वाते बिपुळ दिवस उपवासा छूटन चहत प्रा | 


षा जनुआसा १ रपा पात्र माधव असनामा ॥ सेवक स्वा 
मि विप्र अभि रामा ॥ करम वचन मन सक्ते अमेवा ॥ प्रति 
दिन निरत रुचिर गुरु सेवा २ सो स्वामी निज खेद बिचारी 
॥ माधव भयो दुखित जीय भारी ॥ कछु उपाय वन आवत ना 
हो ॥ चिंता कुळ सोचित मन माही ३ इत संताप गुरुन जीय 
भारी ॥ उत अति जठर जतक ज्वर धारी ॥ पीडत रूश्य काय 
जवर दाहा ॥ मूछित पस्थो सदन निज राहा ४ सोरठा ॥ 
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भक्तविनोंद ॥ ३७१ ॥ 
तासु तप स्वानि नारि ॥ पतिहें देखि asa धरण ॥ आई वे 
ग सिधारि ॥ रुदन करत सन मुख तुवन १ चौपाई आरत 
सुनत वचन निज माई ॥ हाहा दैव रटत अकु छाई ॥ माधव 
हृदय खड जुग भय्या ॥ गुरु पितु जनु विभक्त करि ळययौ १ 
सञ्जम अहण त्याग वस होई ॥ Tet आव जनहुं निषि खोई 
॥ संजुत भाक्ते जुगल कारे जोरी ॥ करि प्रणाम मुख बिनय न 
थोरी -२ कहत बचत स्वामिन पितु मोरा ॥ अस्त कृपाळ रोग 
ज्बर घोरा ॥ आज सुपरयो घरण ASST ॥ मातु करत रोइ 
न प्रभु आईं ३ सोर॑ठा तुव अस्वस्थ चित नाथ ॥ सकडुं नत 
जि करुणा यतन ॥ कहत चरन घरि माथ ॥ मोरे कबन as 
स प्रभ १ चोपाई सेवा जनक देव गुरु जोई दीन दयाळ दुर 
सभ जग सोई ॥ माधव वचन स्रोत सुखदाए॥ स्वामि 
हबस्ति निज बदन अलाए १ मोर अपेक्षा कर तुब ताता ॥ 
विव्भल हृदय दाखित आतिगाता ॥ Teal सजनक भबन मुर 
BF ॥ जननी रुदन करत GIS २ ताते तुमह विलम पार 
त्यागी ॥ गवहौ वतस जनक हितळागी ॥ मोर नस ताव अ 
सपाइं ॥ पितु करलेह सूचना जाइ ३ दोहा जद्यापि माधब 
- कौन हठ ॥ गरु सन विविध प्रकार ॥ तद्याप सेबन पठाव 


Me ॥ स्वामिन बलातकार १ चींपाइ जावि भवन ह ड 
दि ए तल्य ताक 
नॅक, प्रवीना ॥ देखा पस्था मूराछत लीना ॥ मर 
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भक्तविनोंद ॥ ३७२॥ 
गाते पाई ॥ रोदन करहि विथत सुत माई १ सामा जिक 
जन इत. उत आए ॥ मरद नादि तिन कोन उपाए ॥ सो 
MA [तन कर जब लागा उठयो जठर दिज मरछित जा 
मा. २ स्वामी उहां विगत ज्वर भयऊ ॥ कध्या प्रबळ ay 
ष तव छयऊ.॥ आप Wat निबळ छश काया ॥ हृदय कर 
ते चितन निधि दाया ३ दोहा कस कोजे अब पाक कछु॥ 
नाइन वनत उपाय माधव गवन्यो भवन निज सुनत जनक 
बरछाय $ चापाई अत जब कोन सोच जीय स्वामी ॥ 
तब भगवान भक्त श्रनुगामो ॥ रक्षक भक्त भक्त भव हरी॥ भक्त 
कळप ` द्रुम भक्त उवारी १ भक्त पाल प्रभु भक सहायक रंजन 
भक्त भक्त. बरदा यक ॥ RT इरण भक्त सख दाता॥.वतसळ 
भक्त भक्त जन आता २ माधव रूप छलित निज धारी ॥ आए 
हृदय भक्त दुखहारों ॥ करत प्रथम. गुरु चरण Tena ॥ ममृत 
बिनय बहुरे Sarat ३ क्रिपा नकेत दास तब आवा ॥ 
“AIAG तुमाह जवन मन भाबा॥ सोंग देस मोहि देह जणाया ॥ 
में परु कर करम मनकाया ४ सुनि अस स्त्रवण स्वामि हरषा 
इ ॥ कहत रूपा मय वचन सुहाए ॥ कुसळ तात कळ जनक 
तुमारा ॥.तव माधव अत वचन उचारा ५ दोहा प्रभ तव कृपा 
प्रसादत ॥ पाव जनक कल्यःन ॥ सुख उपज्यो दुख दमन सब 
॥ भयो बगत मुरछान १ ALIS तव स्वामी क्षध्यातरवानी ॥ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


भक्तविनोंद ॥ ३७३ ॥ 
सुनहु बत्स अल बदन बखानी ॥ मोर वहीन अन्न जळपाना ॥ 
चाहत चलन जठर जड प्राणा १ तुरत बचन सनि स्वामि अ: 
धारा ॥ माधव रूपहरण ज़नपीरा ॥ अमीय अलोकक रुचिर स. 
हावा ॥ कातक दिव्य पाकविरचावा २ सादिर विमल पात्रे ध: 
रि सोई ॥ दीन जिवाव मुदित मन होई ॥ अरं उच्छिष्ट सम्मा: 
रजसारी ॥ करत करन कल धरण सवारी २ लारठा॥ gas 
वा कछुआन ॥ बेठि निकट लागे करन॥ कृपा सिंधु भगवान ॥ 
तब Mal माधब तहां १॥ चौपाई arg विलोकि भवन सद? 
नाहा ॥ भए तुरंत ST प्रभुताहां॥ माधव चरन गुरुन निज लाः 
गा भाषत नम्न वचन अनु रागा ३ छपा नाथकस रेन. विहावाः 
॥ मोरे रह्यो सोच निसि छावा॥ दीन दयाळ एकल -यह माहीं ॥ 
सेवक MATHS GH नाहीं ३ स्वामी सुनत HAT WAAL 
सा ॥ चकत वदन निज वचन प्रकासा ॥ BLA भगो तातमति 
तोरे॥ सेवा कीन तुमहुं निसि मोरे ९ अन्न दान मोहि- देत ज 
वाचा ॥ कस श्रम हृदय तात तुव छाबा ॥ माधव GAA AHA 
चित होई ॥ भाषत वदन जुक्त कर दोई ५ सोरठा मे श्रापन अ 
भगेह ॥ रह्यो सोच वस सकळ निसि ॥ गुरुवर दोन Gag Uz 
हे एकाकी भवन निज १ चौपाई दीनद्याळ तुव चरण दुहाई ॥ 
मे न कीन प्रभ अस सिवकाई ॥ स्री षर स्वाम मरम तब जाना॥ 
सोतो रुपा नाथ भगवाना १ माधव रूप लालित घरि श्रोए॥ 
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` भक्ताविनोद्‌ ॥ ३७४ ॥ 


कौतक अमिय पाक बिरचाए॥ मोहि जिवाय सहित सनमाना 
WAT लुप्त प्रभु रपा निधान; २ अहो भाग्य वड मोर सुहावन 
॥ जहि इन दृगन दरस प्रभु पावन ॥ दुरलभ जोगि सुनिन कं 
ह जोई ॥ मोरे अविर भूत भासोई ३ तास रूप माधव करना 
ना॥ करत मनहिं मनस्वामि प्रणामा ॥ तहि दिनतें ssa पथ 
वीना ॥ भए विगत ज्वर स्वामि प्रवीना ४ माधव रजनि वृतांत 
सुंहवा॥सादिर सब कह वदन सुनावा ॥ सुनत लोक मानस 
विसमा ए ॥ स्त्रीधर स्वामि धन्य श्रसगाए ५ मन वच करम भ 
कि Wats WITT लगे तिनाहे सब कोई ॥ अस प्रकार एच 
रित नवीना मे कछु कथन तनक माति कोना ६ दोहा छालेत 
मंहातम एइ नर ॥ जे संसृति मुखगाय ॥ वा सादिर लवण 
न सुने ॥ परम भक्ति पदपाय १ दख दारद संस्रय सकळ 
॥ मिटाह मोह अभिमान ॥ दिन दिन अव रिल ace 
नितं प्रेम चरण भगवान २ इति श्रीमन्महा राजाधि राज 
जत्र काश्मीरा यनेक देशाधि पति प्रभुवर श्रीरणवीर सिंहा 
qq कवि मिहा सिंह विरचिते भक्तविनोद येथे भगवद्भक्ति 
माहात्म्ये श्रीधर सामे चरित कथन नाम एकचत्वरिंशः 
संगः 8१ ॥ अथ बिस्वमंगळ चरित add दोहा उद्य होत 
नहि सवण नर॥ आतम तिमिर da ॥ भाक्ते भान पर 
ज्वंलत दुत ॥ दुरवनउळक अमंक १ चोपाईं सो मे चरित 
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THAME ॥ ३७ ॥ 
परम मन भावन करहु कथन दुख दोष मिठावन ॥ दिज 
दाक्षाण बंस इक्रकाहू ॥ अति GST गुणरूप सराहू॥ १॥ 


` कृष्णा सारित तीर तहि वासा बट प्रवीन वर धर्म प्रकासा 


MAM जठर तास जवश्प्रावा एक ललित वालक उपजावा 
२ ॥ मानोमदन रूप धरि लयऊ ॥ मंगळ बिल्वनाम असमयऊ 
इति नह लालन HAUS अवप्तर पाय तरण भयो वाला ३ 
विद्याबेड धे दुज जोई तहिते रह्यो मगध जडतोाई वृद्धजनक 
जब परिहरिकाया ॥ समय पाय पर SHIA 9 सोरठा 
तब aaa fas होय ॥ पितु संचित धन विषय रत ॥ प्रति दि. 
न लागसिखोय ॥ नृत गीत नाटिक मगन १ चोपाई एकदि 


- बस तहि स्रवणन परयो सरता पार वारत्रीय घरयों ॥ चिताम 


णीनाम असतासा ॥ sss कला रूप गुण रासा १ दिजस्र 
जाद निजवंस तयागी ॥ चार विछासनि दर सन छागी ॥ 
तास सदन प्रापत भयो जाई॥ मानो सुखद नवळ निध पाई २ 
मित्र बंधनन सकल GHA ॥ वेस्यानिरत MU इ हिभाता 
॥ करि कतक सबवदन सिंखावहीं हृदय मेद कळु एकत AA 
हीं ३ तांके वसी भूत जडहोई वित्र GAH लाजकल खोई ॥ 
खवसर एक सदन सामान्या पितुक्षह ख्राद्धदिवस जाव जाल्या 


४ तास स्मरण करत उश्वारा ॥ गिरा वदन ये आए पयारा ॥ 


SIA जनक ममस्राद्ध सहावा तांतर्चाहु भवन निजजावा ५ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


भक्तविनोद ॥ ३७६ ॥ 
दोह! मग नयनी निसे आजकर आवन हाहि TATU तव व 
बाम माहे मरणते ॥ प्राय अ्रतिरिकत कठोर १ चौपाई निज 
बस तासु वार वधु देखी ॥ कहत वचन उरहर्ष वसेषी ॥ जाह 
भबन निज वेगसिधारे तव द्विजआव सदन मनमारें १ सादिर 
lesa निमंत्रण दोना ॥विधिबतस्राद्व करम सव कीना भाजन 
बहुरि विवधवनबाए ॥ विप्र वंद सब दोन जिवाए २ सेष कीन 


~ 


पुन आपु अहारा तदनंतर उर करत विचारा॥ आज दिवस 


~ 
DTS 


माहि वर्ष विहाई प्रीय वियोग दारण दुखदाई ३ आस द्विज 
विरहं विवसअकुलावा ॥ संध्या हेतु सरत तठआवबा ॥ सो उत 
पारवार त्राय गेहा ॥ देखा ena विप्र भरि नेहा ४ सासे वद 
नी तुव दसन रागे ॥ हगचकोर प्रीय इक ठक लागे ॥ एक ब 
Me सफळ जुगनयना ॥ वरहं निरत दुज उचरत वयन ५ 
सारठा आवा भवन पराय ॥ लोक लाजवस विथत मन ॥ अब 
कसरन (विहाय॥ निद्रागत चिंतन करत १ चोपाई अस जब 
श्रध [वरात भड स्यामा॥ विप्र अधार तजित निज धामा ॥ 
पीडत मदन Su सरि तारा ॥ निसा भीम जनधोर अधीरा 
१ साजल सघनगगन GBI ॥ वरषत गरज गरज क्षतश्राए 
तडत TA वंक गति न्यारी ॥ मारत मरुत सवल चल ब्याग २ 
ya तुरंग तुरग नि छ'ए॥ सलिल प्रवाह वर नि किमिजाए 
होत जातं भया वनरब सरता ॥ वीरन हृदय धीर जनु हरता ३ 
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॥ भक्तविनोद ॥ ३७७ ॥ 


तप्रायसु विप्र सरत तठ ठाडा ॥ प्रीयकर मिलन प्रेम उर गाढा 
॥ कहत उपाय कवन अब करहों ॥ एकस sana वार faa 
तरही ४ दोहा TST WHA गगन धन ॥ भयो चपल चम 
कार॥ SA सनमुख निज सरत AS ॥ शव घठपस्थानिहार १ 
चौपाई जानि तरण निज सुगम उपाऊ ॥ भयो अरूढ वित्र ळ 
रिबि नाऊ ॥ वेस्या सदन निकठ हत भागा ॥ वेष्टत मदन जाय 
तव SI १ तासु सजतन सरत तठ लाई ॥ देखा प्रीये सदन 
दृग आई WAT दार अरध fala सोई इतउत फिराह मदन 
बस होइ ३ कहत देव अब कवन JIS ॥ देंखहुं प्रीयाह हृगन 
कस जाई ॥ भीत प्रऊंब मान तव देखा ॥ प्रव सत [बह न्याल 
sa सेषा ३ वधनी बोध सबळ wa लेवा ॥ पकरत चड्यो 
nag नठ @ar ॥ चिंतामणी चिंतमणि लेखी ॥ भयो रंक जनु 
gage बसेषी ४ सोरठा सो मानस बिस माइ ॥ करत करख मु 
ख़ बचन कछु कहत WT नासे Big कस श्राए मोरे सदन १, 
चौपाई वारद काठिन रेने अध्यारी ॥ सरता प्रबळ वारि भर व्या 
श गरजत मेघ व्योम बरसाए ॥ चढे कपाट भवन कस आए 
$ प्रीय मुख सनत वचनमन भावा ॥ निज्ञ TAT सब मरम 
Sarat ॥ सो सुनि कहत वदन विसं माए ॥ sae कवन वध 
नि पथ आए २ कवन यान जळ सोऊ दिखावहुं॥ हृदय मोर, 
संदेह मिठावहुँ ॥ तब दुज हगन्‌ TATA दिख रावा ॥ ब्रयाद्ध 
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भक्तविनोद ॥ ३७६ ॥ 
दाहो मश नयनी नासे आजकर आवन SUS नमोर॥ तव व 
याम माइ मरणते ॥ प्राय 'प्रतिरिकत कठोर १ चौपाई निज 
नस तासु वार वधु देखी ॥ कहत वचन उरहर्ष वसेषी ॥ जाह 
भवन [नज वेगसिधारे तव हिजत्राव सदन मनमारे १ सादिर 
दिजन [निसंत्रण होना ॥ विधिबतस्राद्दव करम सब कीना भाजन 
बहुरि विवधवनबाए ॥ विप्र वृंद सब दीन जिवाए २ By कीन 
'पुनि आपु अहारा तदनंतर उर करत विचारा ॥ आज दिवस 
मोहि वर्ष विहाई प्रीय वियोग दारण दुखदाई ३ रस Pea 
विरहं विबसःप्रकुलावा ॥ संध्या हेतु सरत तठआबा ॥ सो उत 
पारवार जाय शहा ॥ देखा हगन विप्र भरि नेहा ४ सासे वद 
ना तुव दसन राग ॥ हगचकोरप्रीय इक ठक लागे ॥ एक ब 
हाह सफळ जुगनयना ॥ वरहं निरत दुज उचरत वयना ५ 
सारठा AAT भवन पराय ॥ लोक लाजवस विथत मन ॥ अब 
कसरन (वेहाय ॥ निद्रागत चिंतन करत १ चोपाई अस जब 
ऋध [वगत भइ स्यामा॥ विप्र अधार तजित निज धामा ॥ 
पाडत मदन कृष्ण सारे तारा ॥ निसा भीम जनुधोर अधीरा. 
१ IAS सघनगगन धनळाए ॥ वरषत गरज गरज क्षतत्राए 
तडत Tan वंक गति न्यारी ॥ मारत मरत सवल चळ ब्यागी २ 
श्रप्रगाम तुरंग तुरंग नि छ'ए॥ सलिल प्रवाह वर नि किमिजाए 
होत जातं भया वनरब सरता ॥ वीरन हृदय धोर जनु हरता ३ 
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॥ भक्तविनोद ॥ ३७७ ॥ 


आयसु विप्र सरत TS ठाडा॥ प्रीयकर मिलन प्रेम उर गाढा 
॥ कहत उपाय कवन अब करहों ॥ एकस अगम वार विध 
तरही ४ दोहा तोलो WHAT गगन घन ॥ भयो चपल चम 
कार ॥ SHA सनमुख निज सरत तठ ॥ शव घटपस्थानिहार १. 
चौपाई जाति तरण निज सुगम उपाऊ ॥ भयो अरूढ विप्र छ 
रि नाऊ ॥ वेस्या सदन AHS हत भागा॥ Fea मदन जाय 
तव SI १ तासु सजतन सरत तठ लाइ॥ देखा प्रीये सदन 
दग आइ NAT दार अरध निरसे सोई इतउत HUE मदन 
बस होई ३ कहत दैव अब कवन उपाई ॥ देंखहुं प्रोयाई गन 
कस जाइ ॥ भीत wea मान तव देखा ॥ प्रव सत [बह व्याल 
अव सेषा ३ वधनी बोध सबल श्रव लेवा ॥ पकरत चड्यो 
nag at भा ॥ चिंतामणी चिंतमणि लेखी ॥ भयो रंक जनु 
धनड वसेषी ४ सोरठा सो मानस बिस माइ ॥ करत करख मुः 
ख बचन कछु कहत AT नासे Big कस आए मोरे सदन १, 
चौपाई बारद HSA रेने ध्यारी ॥ सरता प्रबळ वारि भर व्या 
श गरजत मेघ व्योम बरसाए ॥ चढे कपाट भवन कस आए. 
१ प्रीय मुख gaa वचनमन भावा ॥ TAS अगमन सब मरम 
जनावा ॥ सो सुनि कहत बदन विसं माए Gag कवन वध 
नि पथ आए २ कवन यान जळ सोऊ दिखावहुं ॥ हृदय मोर 
संदेह eae ॥ तब दुज हृगन वधनि दिख रावा ॥ व्याल 
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भक्तविनोद ॥ ३७८ ॥ 


कराल WIS THAT ३ सरतां तीर तराने शब पाए॥ कइत 
वार तीय वचन रिताए ॥ मूढ हिता हित तुमहुं नजाना ॥ हृगन 
SUT शाव भयो THA ४ मंप्तज ग्रस्त स्वान वत धाबा॥जनक 
स्रा ताजे सइन सुहावा॥ मंद अधम Fa च्युत रीती ॥ सो 
BRU कारे अधम अनीती ५ दोहा प्राण अरीय भोग कर 
॥ तुव जन्नत सठ होय ॥ मोपें आवा सुपच वत॥ विप्र धरत 
भिज खोय $ चोपाई धिग घिग तुमाहे कुमारग गामी ॥ निडर 
निळज् दुष्ट मति कामो ॥ तोसे सुत उप जावन हारी ॥ भली 
सु बिस्व वांझ महि तारी ॥ ३ ॥ पितृ स्राद्ध दिवस जड़ जोई॥ 


संतत विषय निरत नर होई ॥रीरव नरक भोगे सठ ताहू 


॥ अत सोहोहिं यांम वाराहू २ Ae eau विप्र मुख कीना 
॥ ताते तुमहु अधम मति हीना ॥ आज दिवस निज जनक 
सुभागा ॥ अरे निस रग दुरातम त्यागी ३ मोरे आवरम 
नाहत मूढा ॥ सहस तोर कवन प्रग गूढा ॥ देख मुगव मै गन 
के कुकमा ॥ तुव उत्पन्न विप्रकुल धरमा ४ मूढ कवन रोचिक 
सुख लागी ॥ बंस ATE दीन सब यागी ॥ जस तुम कीन 
विप्र ए मोरी ॥ प्रीत प्रतीत नाहे न कछ थोरी ५ सोरठा कबहु 
कि पढ़ भगवान ॥ इढ निश्चय अल करहु fea al तमरीं क 
ल्यान ॥ सस्तति alle सुजस्य मय 9 चोपाई Wa पकार qd 
कारत तेहा ॥ उठे रोमांच विप्र तव देहा ॥ लागे उदय होन 
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भक्तविनोद ॥ ३७९ ॥ 
जब भागा WATT रजाने सोवत तव जागा१भा निवृत्य दरजय 
दुज साइ ॥ त्स्णा रहा उत्तर गत होई ॥ बहार कहत खस व 
उन SARE ॥ जाइ तुमहु अब भवन सिधारी २ मैं अब इह 
सरत तट सारी ॥ राम भजन रति रैन गुजारी ॥ गवहों प्रात 
सदन निज त्यागी ॥ कानन कृष्ण भजन हित लागी ३ दोहा 
वार जाय AG सुनत तव ॥ कहत वदन मुसकाय ॥ तुव es दे 
खन eI सं ॥ एकछु कपट अलाय १ सोमोरे तुम क्षमह दि 
ज ॥ चछहु भवन कारि छोहु ॥ प्रेम सनातन जानि जीये ॥ त 
जहु [मित्र अवरोह २ ॥ arses तास कथन साने विप्र प्रबीना 
॥ वाला वचन ज्ञान रसभीना il भामन अवन करहु हठ आना 
॥ मे तुव कपट कथन हित जाना 3 कृष्ण भाकि जनु अमिय 
Ges ॥ मोरे मृतक सरवण तुव पाई त्रस उपदेत तोर मोहि 
FIAT ॥ आज वपृष फल सस्ति पावा २ गुरु पितु मातु तु 
महुँ जग AT ॥ Az चरण हरण दुखतोरे ॥ अस कहि विप्र 
तासु सिरनाई ॥ चले विपन उर sty वढाई ३ सोऊ चकत 
चित सदन सिधारी ॥ इतउत AH दहुन उरधारी ॥ अस एच 
रित जथा मति मोरी ॥ सादिर कीन कथन BY थोरी 8 दोहा 
aes Bava सुनत नर ॥ विषय भोग सब खोय॥ दुख दूषण 
गत प्रेम जुत ॥ चारु भाके रतहोय १ इति श्रीमन्महा राजाधि 
राज जंबू काश्मीरा द्यनेक देंशाधि पति प्रभुवर श्रीरशवीरासंहा 
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भक्तविनोद ॥ ३७८ ॥ 


कराल WIS ठकावा ३ सरतां तीर तराने शब पाऐ॥ कहत 
वार नीय वचन ATS ॥ मूढ हिता हित Tas नजाना ॥ दृगन 
SUT शाव भयो न भागा ४ मंत्तज ग्रस्त स्वान वत धावा॥जनक 
Sle ताजे तदन सुहावा॥ मंद अधम Fa च्युत रीती ॥ सो 
खचरण कारे अधम अनीती ५ दोहा प्राण अग्रीय भोग कर 
॥ तुव जन्नत सठ होय ॥ मोपें आवा सुपच वत॥ विप्र धरत 
भिज खोय $ चोपाई विग विग तुमाहे कुमारग गामी ॥ निडर 
OST दुष्ट मति कामो ॥ तोसे सुत उप जावन हारी ॥ भली 
सु विस्व वांझ महि तारी ॥ ५ ॥ पितृ ore दिवस जडं जोई॥ 
संतत विषय निरत नर होई UNA नरक भोगे सठ ताहू 
॥ अत सोहोहि ग्राम वाराहू २ Ac सरवण विप्र मुख कीना 
॥ ताते तुमहु अधम मति होना ॥ आज दिवस निज जनक 
सुभागा ॥ अरे निस रग दुरातम त्यागी ३ मोरे आवरम 
नाहत मूढा ॥ सहस तोर कवन अग गढा ॥ देख मगध मै गन 
के कुकमा ॥ तुव उत्पन्न Iss धरमा ४ मूढ कवन रंचिक 
सुख लागी ॥ बंस Hse दीन सब सागो ॥ जस तुम कौन 
विप्र ए मोरी ॥ प्रीत प्रतीत नाहे न कछु थोरी ५ सोरठा कबहु 
कि पढ़ भगवान ॥ इढ निश्चय अल करहु दिज॥ तो तमीं क 
ल्यान ॥ संसरति होहें सुजस्य मय १ चोपाई अस पकार तस 
कारत तेहा ॥ उठें रोमांच विप्र तव देहा ॥ लागे उदय होत 
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भक्तविनोद ॥ ३७९ ॥ 
जब भागा ॥विषय रजाने सोवत तव जागा१भा निवृत्य दरजय 
उज साइ ॥ तूस्णा रहा उत्तर गत होई ॥ वहार कहत अस व 
दन SARE ॥ जाइ तुमहु अब भवन सिधारी २ मैं अब इहां 
सरत तट सारी ॥ राम भजन रति रैन गुजारी॥ गवहों प्रात 
सदन निज त्यागी ॥ कानन कृष्ण भजन हित लागी २ दोहा 
वार जाय अस सुनत तव ॥ कहत वदन मुसकाय ॥ तुब es दे 
खन हतु मं ॥ एकळु कपट अलाय 9 सोमोरे तुम ane दि 
ज ॥ चळहु भवन करे छोहु ॥ प्रेम सनातन जानि जीये ॥ त 
HE मित्र अवरोहु २ ॥ चोपाई तास कथन सुनि विप्र प्रबीना 
॥ वाला वचन ज्ञान रसभीना il भामन अवन करहु हठ आना 
॥ मे तुव कपट कथन हित जाना १ कष्ण भक्ति जनु अमिय 
Ges ॥ मोरे मृतक सरवण तुव पाई MA उपदेत तोर मोहि 
FIAT ॥ आज वपुष फळ संसृति पावा २ गुरु पितु मातु तु 
AS जग मोरे ॥ बंदहुं चरण हरण दुखतोरे ॥ अस कहि -विप्र 
तासु fare ॥ चळे विपन उर sty वढाई ३ सोऊ चकत 
चित सदन सिधारी ॥ इतउत भाक्ति दहुन उरधारी ॥ अस एच 
रित जथा मति मोरो ॥ सादिर कीन कथन कलु थोरी 8 दोहा 
त्राहिके ्रवणन सुनत नर॥ विषय भोग सब खोय॥ दुख दूषण 
गत प्रेम जुत ॥ चारु भाके रतहोय १ इति श्रीमन्महा राजाधि 
राज जंवू काश्मीरा यनेक देंशावि पति प्रभुवर श्रीरणवोरासंहा 
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भक्तविनोद ॥ ३८० ॥ 
aa कवि मिहांसिंह विरचिते भक्त विनोद ग्रेथे भगवहूकि मा 
हात्म्य बिल्व मंगल चरित कथनं नाम दिचलारिंगाः सर्गः ४२ 
॥ अथ अन्य चरित बिल्व Ans वरणनम्‌ ॥ दोहा अब में मं 
गल बिल्व कर भक्ते महातम आन ॥ वरणन करहु जया AAT 
॥ कृष्ण भाके प्रदमान १ चोपाई सो उपदेंस वारत्रीय पाई ॥ 
करत बिचार विपन AT आई ॥ अब मैं कहां सरण कित जा 
ऊँ॥ जहि प्रसाद जग सदगति पाऊं १ जवते लीन जनम सं. 
सारा ॥ कीनन काइ करम सुभचारा ॥ पावन विप्र वेस उपजोई : 
रहा कुलीन धर्म चुतहोई २ अब लग विषय निरत दिन खों. 
ए ॥ प्रस पळतात विप उर रोए ॥ दुरलूम जनम मनुज जग 
लीना काहुन धर्म कम सुभ कीना ३ निज पश्चात दुरत उर आ 
नी ॥ ताडित दूखित धरणि जगपानी ॥ हारण त्रास दुंद गण 
नाना ॥ AA कस भजहुं SCM भगवाना ४ ster अस चिंत 
न जीय करत दुज ॥ क्षुध्यत तृषित सरीर ॥ बैठयो जुग कर 
माथ धर ॥ तरुतर विथत अधीर १ चोपाई सीतल ललित' दे 
खि FASS ॥ आवा अन्य विप्र तहं काहू ॥ तास॒ देरिव चे 
ता कुळभांरी ॥ वदन विप्र श्रसागिरा उचारी 3 कित आए 
तुम कवन पयारे ॥ वेठे इहां बिकिल मनमारे ॥ चिता मगन दे 
खि प्रस तोरे ॥ संतत जानि परत जीय मोरे २ कोतुम AAS `, 
ब्रह्म इतकीना ॥ जहितें विधत सोच मन लीना॥ मोरें म 
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॥ भक्तविनोंद ॥ ३८१ 
रम एकठ कार एहू॥ करहुं नवृत्य तात संदेह ३ दोहा साने स्र 
बएन अस वचन दुज मंगल विल्व waa ॥ वार विलास 
निवाक्य जुत ॥ विशा कथन सव कोन १ चौपाई मैं, उपदे 
स तासु सुनिभाई विपय सुखादि तजत समुदाई- ॥ पा 
वाज्ञान विमळ मनहोंई ॥ दुष्टभाव दुरमति सबखोंई १ श्र 
ब मोरे गुरू सरण अपेक्षा ॥ जेहं प्रसाद भव विकठ व 
सेष्या ॥ मंत्रोपदेसपाय et तरहों ॥ संकुळ क्रिलष वपुष 
निज हरहा २ सुनित्रमसकथन पथक वटठतासा-॥ दया जु 
क्त मुख वचनप्रकासा ॥ अहो विप्र उरथीरज धरहों ॥ चें 
तासोच सकल पारे हरहो३ इहांनिकट पथवारणि तारा ॥ 
वान प्रस्थ पद निरत मधीरा ॥ विप्र तपास्वि सोम गिरि 
नामा ॥ शांत दांतदाया गुणधामा ४ तांकर SE सरण तु 
व. जाना ॥ विप्रतुमार होहिकल्याना ॥ मंत्रोपदेसतासतुमपा 
इ ॥ दिजवर zig रतारथजाई ५ दोहा सनि असपथक म 
हातमन ॥ बदन वचन सुखदाय ॥ विल मंगल मंगल सु 


लखि ॥ चल्योतास सिरनाथ १ ॥ चोपाई आस्म तपस 


Slat मन भाबर्न ॥ देखा विप्र हणन अतिपावना ॥ क 


सलय तरु सुमतवर वारी ॥ HIBS कीर AT गुजारी १ क 


दळी रवभजबनवलाए ॥ कालितकर्दब अब छितछाए ॥ज 
ह तहे नवल हृत्त तृण सोभा ॥ बुंद वाल वृंदामनलोभा २ 
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॥ भक्तेविनोद ॥ ३८१ ॥ 

aie कठोर तारसारेछाजी ॥ उपमा सकल देखिजाहिछाजी 
fie सिद्ध नव tHe सुहाई ॥ एसब वसाह जास AeA 
ई ३ तासु देत उपमा सब थोरी ॥ कवन सा तुच्छमद स 
ति मोरा ॥ SU भक्त कर सदन बडाइ ॥ AHY सकहु वदन 
निंजगाई ४ दोहा अस रचना दिज देखि दृग ॥ भक्त सा 
में जिरि गह ॥ कारि प्रणाम बेठयास्थित ॥ हृदय हरष भ 
हू १ चौपाई तब तहि देखि मोन विसमाए ॥ वद 

ने aa गिरि वचन अलाए को तुम कवन हेतु कित आ . 
वा ॥ निजे अगमन मोहि देहु सुनावा १ रुपा जुक्त Wa 
बचनसहावन ॥ मंगळ विल्व सुनत मनभावन ॥ करि प्रणा 

में aaa महिमाया ॥ निज वृतांत जुगजोरत हाथा २ दो 
बहुरि उद्धारानेज ॥ हेतु वदन इज कान १ दुर्लभ मा 

नॅसजनम प्रभु ॥ मैनिज वृथा गबाव ॥ श्रव तांकर उपदे 

से संनि ॥ द्यालसरण तुब त्माव २ चोपाई मोरे करह र 

aa WIT ॥ होहि मुचित वपु सितपापू अगम अगाध 
Giese निभभत्रही ॥ अब Masa जान जळ तुबहीं १ की 
अं कृपा नाथमोहिपारा। करमवचन मन दासतिहारा ॥ ता 
से मंधर सुनि गिरा विकासी ॥ जाना सावधान जुग्यासी ३ प 
रम प्रसन्न विप्र मनमानी ॥ बोळे वचन अमिय रक्षसानी ॥ ता 
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भक्तविनोद ॥ ३८३ ॥ 


त aie धीरजजीयमाहीं ॥ चितासोच RE कछुनाहीं ३ सर 
वसुखदं हितकारकजोंई ॥ मंत्रोपदेस करहं दिजतोहा ॥ असक 
हि वदन ज्ञान निधनीके ॥ लगे विचार करन निज जीके ४ 
दोहा विप्र पतित एजनमते ॥ ब्रह्म वरम च्युतरेहू ॥ को उपदेस 
हूँ मेत्र अब ॥ दहने दुरत वपृएहू १ चौपाई जहितें vs पाति 
त दिज जाई NTT जग सुरातिहोई॥ अस उर गुण्णत 
स्फुठ दुख हरना Ul वियस लोक भए तुरत सुमरणा १ जिनक 
THA रुचिर असराहा ॥ मानस भरन रोद उतसाहा ॥ Sey 
कृष्ण घाम अस जोई ॥. सकल लालित मंगल प्रदसोई २ 
wae wa जास नर जीहा ॥ सोऊ सकल सुति 
ववाह ॥ तांकर za feet संघाता ॥ छष्ण सुमरण 
होत सवपाता ३ दारिट्री आरत VATE ॥ दुखित 
दोषग्रेहपीडतकाहू ॥ STATA चितेत मनमाहीं ॥ मुक्तहोत 
ससय कछुनाहीं ४ WA सोंचित मानस वरलेखी ॥ कृष्ण 
नाम महिमा अबसेषी ॥ तहिपे जाव सोमागेरिवानी ॥क 
हिस बदन दाया रससानी ५ दोहा ॥ रुष्णा सरतातीरतुम ॥ 
चलहु वाल सँगमोहि ॥ पर्मारय साधिक रुच्षिर ॥ देहुमं 
ama तोहि १ चौपाई तुरत नदेल प्रवरदिजपाई ॥ कान 
सनान कुष्णस्तारित्राई ॥ जोरि जुगल करसनमुखठाडा ॥ वा 
बन वरम प्रेसडरवाढा १ गुरुळुपाळ तव लानविठाइई प्रथ 
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भक्तविनोद ॥ ३८९ 
मनीति कळु बदन सिखाई ॥ विधिवत करन दक्ष पनिता 
सा ॥ हरण दुदगुरुमत्रप्रकासा २ रहे तपस्बि सोमगिरि साध 
॥ कृष्णताम निजहूदय अराध ॥ मनबच करम भक्त भगवा 
ना ॥ दुज स्परस तांकर जवपान। ३ तुरत विद्यूत दरतबप 
WAS ॥ द्योतन जनहु Mas वतलयऊ॥ करिप्रणाम नमत 
PART ॥ कहत वदन तवविनयन थोरी ४ दोहा लुवप्र 
साद करूणा यतन ॥ भयोरुतारथ दीन ॥ स्फुरमनोरथ सक 
SY ॥ धरण वपुष फळलीन १ चौपाई अबरुपाल जस 
आयसहोई ॥ मे्थारेसीस करडे प्रभुसोई॑ इच्छा वतस तोर मन 
जाहा ॥ करहानबास मुदित मनताहां १ सिबियन धरमसष्ट 
आचारा ॥ सोऊरुचिर TAIT तुमारा ॥ हितमय गरुनदेस 
SGM ॥ ततपरभयो स्वामिसिवकाई २ प्रतिदिन निरत 
भजन भगवाना सप्रकार Bets सराना ॥ तवसुविप्रग 
९ रुपा प्रसाद्‌ ॥ ate निप॒ण गणसाध ३ कोवि 
द परम काव्य रुतमरमा ॥ भयो सामरथ विप्रवरधरमा ॥ 
तबक दिवस निकटगुरु AUT ॥ कोनासे आय aaa 
ज्ञापन ४ रष्णदेव दरसन सखदाई मोरहूदय लालसाछाई 
WERT जानदेसश्रवपाऊं ॥ तोरूपाछ वंदाबन जांऊ ५ 
गुरुप्रज्षमन श्र।यसदीना ॥ दिजप्रस्थान तुरत तबकीना ॥ 
SOM OT त्रस ST INE चल्यो बिप्र गुरु चरण जुहारी 
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भक्तविनोद ॥ ३८५ ॥ 
६ दोहा आवा गवन सुकरत तब नदी नरमदा तार 
माहि ष्माते पुरिराचिर वर ॥ देखि हृगन माति धीर 
१ चोपाई करतस्मरण कृष्ण सुखरासा ॥ तहां वस 
तकछु काळ वितासा॥ एकदिवस तहिभांक्ते सुहावा ॥भयो 
महातम मानस भावा १ चल्यो प्रातदिज्ञ हेतुसनाना ॥सर 
तातीरहष जीयमाना ॥ तवमारग पतिवृता सुभेषी ॥ विध 
वात्रीये विप्रबरदेषो २ लिएउछेगबाल Faas ॥ रोदन कर 
त विथत मनहोई ॥ तासुविलोकि विकलदुज राया ॥ पूछ 
तवदन उपजि उरदाया ३ एकसभयो वालमृतमाई ॥ करहु 
बदन कळु विथाअलाई ॥ aight विप्रवचन बिळपाती ॥ 
Waa करत विरह स॒तमाती ४ कहत नाथ दुजवंस सुहा 
वा ॥ जनम मोरए वालिकजावा ॥ पतिमृतहोत जरन संग 
लाग्यो ॥ सुतवति धरम जानिपुनि त्याग्यो ५ सिसुहि देखि 
उरधीरजठाना ॥ प्राण आधार नाथ निजजाना ॥ अअस प्र 
कार कळ वरष वितंवा ॥ मोरेइदय पुत्र अवळवा ६दाहि॥ 
सोऊ नाथ HA मतभयो मोरेजीवन प्राण ॥ HSA कर उरकर शा 
यो ॥ कठिन वज्रपाधाए ३ चौपाई अवमोहि कवन नाथ AT 
घधारा॥ ALIAS सरत जलधारा ॥ सुतावयाग नाइसकह सहारा 
॥ होतविराम हृशन किमिवारी १ तुमहु नाथ माइजनक समा 
ना ॥ तमाह मारत्रव दडप्रणासा ॥ पावक बिरहृदगघ ताहइवच 
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भक्तविनोद ॥ ३८६ ॥ 
ना ॥ करुणाधत सरूप जनुरचना २ दुजवर हृदयभूत दुतिभय 
ऊ ॥ करुणारोम रोम वपुछयऊ ॥ धरिनिजके।डवाळ मतलीना 
Ware विचार विप्ररहिकीना ३ हृदय स्मरण लाग _भगवाना 
॥ रुपान केतभक्तवर दाना ॥ दोनबंधु प्रणतारत गंजन ॥ AMAT 
'ष प्रणदैवनरंजन ४ अब व्रतविप्रपाल निजजेहू ॥ सुमरिसोद्या 
BEM Gade ॥ इहमृत वाल विप्रत्रीयस्वामी ॥ देह जयाय 
भक्ते HAUT ५ नतरन Tie जननिसिसुएहा ॥ तापरमोरम 
'रणसंदेहा अस प्रकार कळु दिवसाविहाना कीननतिनहें श्रन्नज 
SUA ६ सोरठा निश्चय हृढअनिहारि ॥ तवळुपाल रंजनभग 
त ॥ आपन बिरद संभारि॥ मतसिसुदीन जयाम प्रभु १ चोपा 
ह जीयत विलोकिवाळ महितारी ॥ फूलीजनहुँ नबल फलवारी 
॥ इरषतचणए बिप्रगाहिलीना मोरेजीयनसफळ प्रभुकीना १ दुज 
'वरघन्य तुमहुं उपकारो ॥ पितुसमान करुणा निजभारी ॥ मोपें 
MAT जीयआरत ॥ सदासंत प्रभु प्रणत उधारत २ तवदिज 
प्वाल तहिदीना ॥ सादिर करि प्रणाप्नगाहिलीना ॥ वर्हुविधिवे 


~ 


दि चरण दिजराई ॥ अरुप्रसन्न मनआसिख पाई ३ सुतहिंक्रो 
डधारे सदन सधारी ॥ इतदुज नाथ सरित तठ वारी ॥ करि 
सनान श्रास्रमनिजश्माए ॥ लोकबिलोकि चरितविसमाए ४सक 
ल नगर चरचा असछावा ॥ मृतक बालदुज नाथ जियावा ॥ 
gat हेतुय्राम नरनारी ॥ जहं तहँ आयजूथ मालिसारी ५ 
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॥ भक्तविनोद ॥ ३८७ ॥ 
दोहा सोविरक्त निरषेक्षदिज॥ले।क मानतात्यागि ॥ हुंदावन उड. 
विगनचित ॥ SU दरस हित लागि १ HATHA प्रस्थान तव 
गणपत शौरिमनाय ॥ तहिमारगडक वनकतोय ॥ SPATIAL 
य २ चौंपाई सुश्रत सीसनौरघट सोहा ॥ त्रीयसरवांग ललितम 
नमोहा ॥ प्रण चंद्रप्रभानान TAL ॥ निजछवि इरण मान रात 
भामा १ चपळ अपांग इंदहगमलत ॥ खजेन सुगम जात जनु 
लेखत चालमराळ वाळ जतु निंदा नख [पख चढ्यो जःत छाव 
बदा सक्षम मध्य भाग Sta कावा देखत दशने बिकळ दज राया 
ता सरूप बस पाऊल लागे॥ धीर TUT AHS निज यागे॥ १ 

॥ 
दाहा तत नामन ताह इण इग i aad द्रत गात sla 
पुः 
मोरे USS नाथ HH ॥ कहत मदन वस धाव ॥ १ ॥ we 
इ सो समदरासे ताल. पात जोई ॥ बोळा परम हरस a 
होई ॥ तुवन करहु चिता कड प्यारी ॥ घतिवृत धरम 
प्रीये 
रखबारी ॥ १ ॥ कपानकैत AY भगवाना ॥ तुव कस 
नस ' इरपाई ॥ जस ती 
त्रास जीयमाना ॥ सो AAS मा्‌ Bi 
= 
करहि कथन सिबकाई ॥ ९ ॥ हित मय वुस 
॥ dial विप्र सुष्ट वह 
भामा ॥ प्रण HE तास मनकामा 
दोहा तव प्रणाम कारवनक 
sare ज्रायपें पताह दाख सकचाएरै ह सतर 
MAN कहिस ATS कर जार एत्रीये मन वे डो 
रि चरणन तोर १ चोपाई संब [वाध दीन als AGG 
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भक्तविनोद ॥ ३८८ ॥ 
सन दस प्रभहाहिं TANT ॥ मोरे नाथ सोऊ सइकारा आज स 


फळ जग जन्म विचारा १ धारि चरण तुव दान सनेह पावन कान! 


मार प्रभु गहू ॥ अस प्रकार जब कीन प्रसंसा ॥ बोला भीयाहि 
GEST बसा २ सुभ्रे मोर कथन कछरेहा ॥ आय इकांत सनई 
नजगहा ॥ पाते अनुसात्ष qa गहि रमनी ॥ सदन एकांत 
वित्र TART ३ दोहा सदुस Mla रूपतहि ॥ हृदय जाति 


दुजनाथ ॥ कान प्रणाम सभक्ति जत ॥ चारु चरण घार माथ 
- १ चापाइई नंमृत बहारे वदन [नञ रू 


a 


लं तव सचा देवौबेग 


चा॥ मागस विप्र जग 


वळम ताज देहा ॥ आसख मोर मादि 


मन लहा १ लाय सासाघ दान गत हंसी ॥ दुज तब कोन 


os जुग वसा ॥ प्रथप्त वदन अस वचन उचारी ॥ Ce म 


द दुष्ट जडभारी २ हित अन हित कर TAS नभागो ॥ केव 
रूप विषय अनु रागा॥ जप तप जागघरम वत जोड तां 

७8 AIS वत होई ३ देत sa क्षण सकल जराई ॥ 
सरग [वस्व दुखदाई ॥ शपरस काह डार ena fea बंसी 


स तुरत वाइर निख कसी ४ BINT जुगल नयन द्रत जा 
॥ दुज वर चल्यो भक्ति मद माता॥ त्र 


om 


Ise 


"ey 
Jeet 


ae 


क 


छे 
), 


tl 


ना 


= 


ce [स जुत वस विप्र 
दषा ॥ [वलपत करत Req 


A) a 


1.९ 


न. 
= 
भ्‌ 


य AT संषी ५ दाहा पाबा दा 
fe BU ॥ esp संसग हमार ॥ घ॒नत्त सोस पछ तात जीये॥ 
व-उचार१च[पाइ रोदन करत कहतावळखाइई दोन BS 


al > 
ae 


\ 
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भक्तविनोद ॥ ३८९ ॥ 
कस चले सिधाइ ॥ जद्यपि हमह VIA अपराधू॥ तद्यपि क्ष 
मह नाथ तुवसाधू १ हमरे चळहुं दीन सुख दाई ॥ मन बच 
करम करहु सिबकाइ ॥ तब दुजनाथ मधुर मृदुवानी ॥ आति 
प्रसन्न मन वदन वखानी २ TAHA दुखित TAA धारा ॥ 
एनकाह अपराध तुमारा ॥ मोरे दुष्ट नयन विधेबामी॥ एनाजिः 
नहिं पति बता पछानी ३ जस अपराध अवम इन कीचा ॥ 
तस परिणांम वनक वरलीना ॥ मै प्रसन्न मन सब विधि भाई 
तर्माह होव कल्यान Gels ४ MA कहि कीन गवन दुज रा 
एं॥ दंपति साऊ सदन निजआए ॥ वेदा विपन विप्र जवझा 
at ॥ कीन सनान जमन जल भावा ५ दाहा भाषत ए मधुरा 
चरी ॥ ष्ण जनम धर नीय ॥ सवे सुहावन साक्ष प्रद ॥ दात 
gq दमनीय १ चोपाई इहा निवास करह निज नाके ॥ तव 
प्र वर जीके ॥ रुचिर भानु जातीर हुलासन ॥ 
कीन प्रबीन विप्र हढ आसन१जुगल दिवसजब तासु सराना ॥ 
नयो'नकाह अन्न जलपाना ॥ तव क्षुध्या तर TAT SUT 
नाषतश्वदन विप्र गतधीरा २ HET अध सक्त बळहारा .॥ केव 


कृष्ण आधार सोऊ दव प्रभु दान दयाला आन क 
द्याल arade ॥ मार 


ल एक 
वन निरधन प्रतिपाल( ३ रट नळाह 
उर भरोस gs एटू ll AR रण जनन सुखदाई ॥ साऊ & 


भ 
पाळ रुष्ण सर राह 2 दोहा त्रस संत कान स्मरण THETA 
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भक्तविनोद ॥ ३८८ ॥ 


सन दस Welle तुमारी ॥ मारे नाथ सोऊ सइकारा आज स 
फल जग जन्म विचारा१धारि चरण तुव दीन Gas पावन कीन : 
मार प्रभु गहू ॥ अस प्रकार जब कोन प्रसंसा ॥ बोला ब्ीयहिं 
Bega बसा २ सश्र मोर कथन कछरेहा ॥ आय इकांत सनई 
निजगहा ॥ पाते श्रनुसाक्ष तुर्त गहि WAT ॥ सदन एकांत 
बिश WTA ३ दोहा सदस रमापत रूपतहि ॥ हृदय आनि 
दुजनाथ ॥ कीन प्रणाम सभक्ति जत॥ चारु चरंण धार माथ 


- १ चापाइ नमृत बहार वदन निज Sal ॥ मास विप्र जग 
छं तव सचा देवीबेग बिलम ताज दहा ॥ 


असख मार aye 
त मन 


Gal १ लाय सोसीघ्र दान गत हंसी ॥ दज तव कान 


करन जग वसी ॥ प्रम वढ्न अस वचन उचारा Wl Ce मं 


द दुष्ट जडभारी २ हित Aq हित कर तमह नभागा ॥ केव 


छ रूप विषय "प्रन रागा ॥ जप तप जोगधरम वत जाइ WaT 


त तुमु अनल वत होई ३ देत वम क्षण सकल Wee ॥ 
ब संसरग विस्व दुख दाई 


se Ut कहि डार E14 द्वज वसी 
र ld व 
ert हर [नख कसी ४ SIU जुगल नयन द्रत जा 


॥ दुज वर चल्यो भाक्त मद माता ॥ जाय qa वेस विप्र 


5 न T 
> I 


म 
हः हमार ॥ धुनत सीस पछ तात जीये॥ 
ह् TRISTE रोदन करत कहतविळखाई दीन AS 


I 
= a 
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rn 
भक्तविनोद ॥ ३८९ ॥ 
कस चले सिघाई ॥ जव्यपि sax अधम अपराध ॥ तर्याप क्षं 
HE नाथतवसाध १ हमर चल्हु द [न सुख aig ॥ मन बच 


~ 


करम करड सिवकाइ ॥ तब दुजनाथ मधुर मृदुवानी ॥ आते 
प्रसन्न मन वदन वखानी ३ तुत्रकल दुखित SAAT ATT ॥ 
एनकाह अपराध TAIT ॥ मोरे दुष्ट नयत विविबामी॥ एनजिः 
नहिं पति बता पछानी ३ जस अपराध अवम इन काना ॥ 
तस परिणांम वनक वरलीना ॥ में प्रसन्न मन सब वाध नाइ 
quis होव कल्यान सुहाई ४ WA काहि कोन रावन इज रा 
एु॥ दंपति साऊ सदन विजआए ॥ वदा वपन विप्र जबआा 
at ॥ कीन सनान जमन जळ भावा ५ दाहा भाषत ए ATT 
चरा ॥ कष्ण जनम घर नीय ॥ सर्व सुहावन मोक्ष प्रद ॥ दाष 
dq दमनीय १ चोपाई इहां निवास BE निज नीके ॥ तव 


ऋस गणत विप्र वर जीके ॥ रचर भानु जातीर हलासन ॥ 


कीन प्रवीन विप्र दढ आसन १जुगळ दवस जब तासु सुह AN 
भयो नकाह अन्न जलपाना ॥ तव Fear तर विथत सरारा॥ 
नाषत बदन विप्र गतधीरा २ मेंदग अध सक AST ॥ केव 
ल एक छष्ण आधाशी। सोऊ देव प्रशु दान दाः | रान कि 
बन निरधन प्रंतिपाला ३ लाह Ale आल स॒धितेहूं. ॥ मारे 
उर अरोस दृढ एट ॥ आरत हरण जनन GATE ॥ साऊ र्‌ 
पाल-रुष्ण सर राहे ९ दोहा त्रस संव कोन स्मरत प्रभ॥ह्ृदय 
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॥ मक्तविनाद ॥ ३९० ॥ 
मैक्त वृत धारि ॥ भक्त अमर तर भक्तपे ॥ आए भक्ति नि 
हारि १ चोपाई अवसर अरघरेन अध्यारी ॥ कृष्ण सरूप 
विप्र निज धारी ॥ भोजन श्रमिय पात्र धूतनाके ॥ बाले म 
धुर वचन प्रीय जीके $ शुध्यत विधत fy तुस 
श्रव पाई ॥ पाछे भजहुं SU सुखदाई २ विप्र सुनत भगवन 
Maat ॥ बोला हृद्य परम सुखमानी ॥ मेतो “ग्रथ दीन दृग 
होना ॥ जो उपकार तुमह अस कीना ३ तो मोहि देह करण 
तब दाता NAS जव कहिस वदन दुज वाता Ney कृपालक 
र्ष करमगाहा॥ SE लेहुदुजवर असकाहा ४ सरस दिव्य ए 
भोजन करही ॥ हृदय अनंद विप्र वर भरही ॥ प्रभु कर कर सप 
स्स कछु आना ॥ विप्र sata लीन जाय जाता ५ दोहा कर 
शोकर Tata कहत॥ एनर कर कर नाहि॥ जास Bea आनं 
इधन ॥ oti गगन मनमाहे १ चौपाई को तुमसांच क 
चने भोहिकहीं ॥ तोमेगहित पानि परि हरहों ॥ तव भगवान 
भक्त चित चोरा ईजे कर सब लकरन कर तार] sare जाय 
नपर "तार ॥ भक्त पाड प्रशुभक्त उचारे॥ क हृत वदन तब 
Ferner कामाहि रुपा नाथ अवजीती २ दोहा करते सब 
रू “i ॥ चले हरण भव भीत॥ जो मनते gape हो 
॥ को नानो तुवजीत १ भक्ति भरेम मय मधुर मद चिप्र वचन 
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भक्तविनोइ ॥ ३९१ ॥ 
सनिक्रान ॥ बोले परम प्रसन्न मन॥ कया सिंधु भगवान २॥ 
SIs Gas प्रवोन विप्र वत धारी ॥ तुव समान माहि संसरति 
सारी नाहिन आन भक्त प्रीय काह॥पनत्र कलित्र मित्र ताजे जाह 
१केवल मोर सरण हितमाना॥ तुव सपान माहि तुवाहे सुजाना 
॥ पे निधसुता qin असनाही॥जस मोहि प्रीये भक्त मनमाही॥ 
१ war विप्र मोर अजनामा॥ तद्यपि भक्त ईत अभिरामा ॥ध 
रि सरूप नाना निज भावा॥ कान करहुं ससार सुहावा३ दोहा 
MESA वसुदेव सुत नंदन नेद कहाय ॥ कुवज्ञा पारथ भक्ति 
बस॥ ग्वालन we खलाय १ शवरी लोंगणकादिगज ॥ 
Te अजामल Aa जेजे करम प्रासेद्ध जग ॥ में भक्त 
न हित कीन २ चोपाई भक्त पाळ अत नाम हमारा मार भा 
ये भक्त Gara aia ass बचन मानकाया॥ आते प्राव भक्त 
मोर दिजराया १परम प्रसन्न जान जीय मोही ॥ दुज वर देहे 
नब्रळ eM तोही ॥ तवतयनन भरि लेहु निहारी ॥ मार सरूप 
भक्त बत धारी २ दज वर दिव्य दृष्टि तुबपाइ॥ मार AGE न 
गर BASIS ॥ आस कहि छपा नाथ तव कोना ॥ कर AAG 
ज हन प्रबीना ३ ततक्षण AIS नयन उपजाए॥ जमु चकार 
ससि दरस Bary ॥ इक टक WAIST भगवाना ॥ alsa 
तपत पियत सखमाना ४ दोहा ॥ जहि नाचित सिव कमल 
“a ॥ मुनि सनका दिक रागि॥ सो प्रसक्ष देखत TTT Usa 
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भक्तविनोद ॥ ३९२॥ 
विप्रबङ भागि १ चोपाई अस दुज देखि रूप सुखकरना॥ क 
रते. प्रणाम दंडवत धरणा ॥ HAL पात नयन Se आए गद्गद 
गिरा प्रेम उरछाए १ क्रिपानकेत सीस घरि हाथा ॥ काहिस प्र 
सत्र वंदन AG ग था अब तुमछृस रत्य दुज होरे मोर प्रसाद 
Goa सुख तोरे २ खान पानसबछपा तुमारी ॥ विनु प्रियास दि 
जै होहि सुखारी करहु स्मरण विप्र जब मोरा होहिं AMAT तुर 
ते फुर तोरा ३ त्रस कहि वदन सुखद TA ग्यां ॥ भए 
Ma गत गोपशुसय्यां ॥ दज वर हृदय धरत सोऊ 
ध्याता ॥ भए निरत निद्रा सुखमाना ३ अरुत 
चूड जब बॉळन लागे ॥ प्रातहि विप्र सृ तब जागे 
कष्ण मिलन निज हृदय चितारे ॥ कहत स्वप्र कछु भयो हमारे 
५ अस दुज नाथ भ्रांत वृति होई ॥ क्रिया सकल सीचादिक 
जाई ॥ करत बहुरि निज TTA आए ॥ कोन स्मरणं भक्त स 
खदाए ६ दोहा नथनत मीलन कीन जब ॥ सोऊ सरूप उर 
AUT प्रकठ घट घट रमन तव ॥ तुरत कृष्ण वर दानि१ चौ 


पाइ सरद मयंक वदन दृति सोभा ॥ ध्यान वाचत्र सानेन मन 


लोभा ॥ पंडरी क लोचन अरु न्यारे AAT हृदय कंठ कल 
पार १ सख चक्र भूषित वन माला ॥ वरह कोट कंचन माणि 
जनाला ॥ निढ़ रत इंद्र धनुष भ्रवांकी ॥ उपमां कोटि मदन ज 


न थाका २ भाळ विसाळ Clad इज नासा ॥ खोर चोर चित 
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:॥ मक्तविनोद ॥ ३९३ ॥ 

चारु विकासा ॥ कुचित चिकर भंग जनु वृंदा ॥ दाडम दसन 
कुंद काळे निंदा ३ विद्वत चैल मीर धर वरना ॥ चित वनि 
चारु भक्त मन हरना॥ अरुण चरण जल जारण लाजा ॥ जे 
उर संभु ABA भव राजा ४ दोहा अस प्रत्यक्ष प्रभु ध्यानदुज 
en देखत सुख माने ॥ क्षतन तपयो असक्त वत लुकठ जुगत 
जुग पांनि१ चौपाई छृपानाथ तब STA उठाए ॥ अप वदन ग 
ति विप्र लजाए aga विनय करत कर जे।रे॥ भयो अनाथ 
नाथ भ्रम मोरे १ मोहि अपरा धमान जोड स्वपसा ॥ क्षमहुं 
BIS जानि जन अपना तब भगवान वचनउश्चारा ॥ सोन 
काहु अपराध तुमारा २ मै प्रसन्न तोपें दज राई ॥ अग संग 
मोहि जानि सहाई ॥ करहु स्मरण सोर दुज जवहीं॥ परि ह 
रि विळम वेग मे तबही ३ तोपें आए भक्त बत धारी ॥ करु 
सफल सब काम तुमारी ॥ अब तुम भक्त विगत संदहू ॥ व 
सहोमोर रुचिर पुरि एहू ४ मोरे भजन निरत दिन रैना ॥ 
अस कहि बदन वचन सुख SA ॥ आत्र ध्यान भगवन मुद 
कद्‌ ॥ भए तरत प्रभ दीनन बंदू ५ दुज वर रुस Sa निज 
जाना ॥ सकल चरा चर SU समाना ॥ देखन ळग्या ज्ञान र 
त होई ॥ दरमति दुरत 29 श्रम खोई ६ दोहा अस मगर 
विल विमल वर ॥ चारत सुश्र सुख दाय ॥ भाक FAT थन ज 
म प्रद॥ दळन दुंद समुदाय १ में कछु कोन जथा मात Ut 
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भक्तविनोंद ॥ ३९४ ॥ 
कथन बदन निज एहु ॥ भरन मोद मंगळ करन कृष्ण कमछ 
पद AE २ इति श्रीमन्महा राजाधि राज जवू काइमारा येने 
क देशाधि पति प्रभुवर श्रोरणवीरातेहा aa कवि मिहां सिंह 
विरचिते भक्त विनोद ग्रेथे भगव हुक्ति माहात्म्ये विल्व 
मंगळ चरित कथनं नाम जिचत्वारिंगः at: ॥ ४३ ॥ 
अथ अन्य चरित विश्व मंगळ वरएनस॥ दोहा अब आगळ 
चृत्त छालि तवर ॥ बिल मंगळ मन भाव ॥ भाक्तेप्रवर धन प्रेम 
प्रद ॥ अदभुत सुखद सुहाव १ चोपाई करहु कथन निज म 
त्रिअनु कूला ॥ अति पबित्र जग मंगल मूला ॥ करत तासु वे 
दाबन त्रासा ॥ गयो कळुक जब काल वितासा १ भयो प्रवी 
न काव्य कत भारी ॥ को तन कथन कृष्ण घनकारी एक दिव 
हरि मंद्र सुहाना ॥ रह्यो जुडाय रुष्ण दुज ध्याना २ करि स्मरण 
Wess निज सारी ॥ वेस्या दिक उपदेश ABT ॥ जोरि ज 
गळ कहें सन मुख ठाडा ॥ प्रेम प्रवाह नयन जलवाढा ॥ ३. ॥ 
मरिन; मरम सकळ ZANT -॥ रह्यो gala. जवन 
निज GIG ॥ मे उपदेस ताल aga ॥ ळीनजवन 
फळ डीन उवारा[ 8 मनुजनाग सुर असुरन सोई ॥ दुरछभ कू 
पा नाथ जगहोई ॥ श्रम प्रकार जव तास बखाना ॥ मेद हास 
जुत तव भगवाना ५ दोहा गिरा मधुर मंजुल वदन ॥ दीन बंधु 


उद्यारेकळु न मेतोहि मिलहि दु ॥ सो वेस्या वृत धारि १ 
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— भक्तविनोद ॥ ३९५ ॥ 
चोपाईं ॥ अस कहि वदन बच्चन दुजकाहीं ॥ अतर ध्यान a 
त्रिभुवन सांई ॥ सो तब बार ज़िये अभिरामा चिंता मणी जास 
असनामा १ Tale बिरक्त जगत जीयजानी वार वार मानस 
` पछतानी ॥ मे जोइ कीन तालं तसकारा ॥ याते तनि कुटुंब सु 
त दारा २ लीन निवास विपन निज जाऊं ॥ राधा रौन भजन 
सनचाऊं॥ तांते मोहि उचित अव एहा ॥ लोक ea मुचि 
चित गेहा ३ तजि संसार मोह भम Hey लेहं सरण पढ्‌ जादव 
चंदा ॥ तिन कर सरण जिनहि जग लोना ॥ सफल जनं 
संसाते निज कोना ४ पूरव रही एक सामान्यां ॥ अस तिन 
हृदय रुचिर वत ठान्यां ॥ सुश््राराखि निज सदन सुहाती ॥ 
रामनाम निततासु पठाती ५ तहि प्रभाष कर भष fra वारी 
॥ विन्‌ प्रयास भई पार सुखारी ॥ तांते Ae पतत हृत भागीं 
॥ एनिज्ञ जाति धरम सब स्यागी ६ केबल भजहु कुष्ण पृ 
द कंजा ॥ होहें विकठ भव बास विभजा ॥ नाममंत्र तारक 
काले माही ॥ सहज सुलभ BAI कछु नाहीं ७ दोहा Wa 
बिचारे चिता मणी हवैविरक्त संसार ॥ कष्ण कमल पद प्री 
ति पर ॥ परि हरि विषय विकार १ चोपाई तब बांधव जन 
सकल TAMA ॥ करि उपदेस वदन बहु भाती॥ तासु विरक्त 
होन परिवारा -॥ वार वार करि जतन निवारा १ पय तहितिन 
कर कथवन मानों ॥ एप्रपंच मिथ्या सव जांना॥ निरततीन तर 
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भक्तबिनोइ ॥ ३९६ 
Fara विरागा ॥ गिरधर चरन प्रेम मन छागा २ कइत वदन 


ल गिरा उचारी ७ सुनहु AU बांध जन सारी ॥में तो 


HOE BAS पढ्केरी ॥ न मन करम बचन वरचेरी ३ उनकर 
AG गीत गुण माना॥ मे निज हृदय संचिर हित माना ॥ क 
रि प्रसन्न सुख सदन मुराराहि ॥ ate सुगमभव वारद TF ४ 
असः कहि वदन प्रेम रंगमाती ॥ परि हरि सकल ay जन. नाती 
Fn संपति सदन मोह ममताई ॥ गृहस्थ. विकार तजित समुदा 
कु दोहा जह तह प्रातिमा देखि हग ॥ रुष्णु देव भगवान ॥ 
प्रेक मगनः निस्तत कालित. ॥ करत कोरतन गान १. चोपाई आल 
“Ais SU सारे तोरा ॥ कर्त निवास SR तात धोर! क 
छुक काल जब तासु aa तब SUL सरि तीर निवास्यो. १ 
HES लोक मानत eT ॥ कुष्ण दरस लाछत उरछाए 
नजक जः सकळ हरष मनः माही. ॥ भए उदित मथरा परि 
काहा २ ए प्रसंग चिंता मणि पाई ॥ रोम. रोम aaa 
Sve ॥ तिन सनः कहत वदन AAU ॥ प्रसाद 
मद बड भागी ३ देखन चाहुं कृष्ण. पर सोभा ॥ £ a 
किक सरुजं मन लॉभा ॥ जो तुम रुपा दृष्टि निज कोने 


॥ 
AD उ९ चळह सण मोहि छीने ४ तो तमार उपङार पयीरे 
विसस्व मोहन जनम. सतधारे ॥ कष्ण, भाक्ति रतः तास 


निहार ॥ हरपत Het बदन मिलिसारी ५ Wag Gus 


१------ 
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सक्तविनोई ॥ ३९७ ॥ 
लुमहुँ हम संगा कलित कृष्ण पुरि कीलिष विभेगा तिन कर वचन 
सनत सुखदाई ॥ गुणगणकरतगान प्रभृ आई ६ मथरापरी हर 
ष मनछाए॥ कालिंदी AS सदितअ्रनाए ॥ लिए अकसभत 
निज बाना ॥ अ्रायप्रणाम नवेन हारकाना © दाहा ळगा नत्त 
गायनकरन मन अनंद सरसाय तनशुंषि विसरत हमने पथ प्रेमं 
नीर दुरि जाय चौपाई तासुनृत्त गायन सुनिसारे सांधु साधे ऋ 
स बदनउचारे तबप्रसन्न हरि भबन पुजारी ललित मधुर मुख ब 
चन उचारी १ Baal Ga बेदसुहाबा चितामणी लीन मन भाषा 
सादिरबाढि Gage राती शिर घरचरन प्रेम मघमाती ३ पनि पर 
भइ WW कळगाना असंजब छाबकाळमध्याहा पूजक हरि हिं 
देतवित्रामा चांङकवारंभबन ऋमिरामा | करि dana भवन 
निज आए ॥ उत चिंतामणि आनंद छाए हे।तन वत्त नेत्त क॑ 
ळगाना ॥ Bisel तट कोनपवाना ४देविस्थान ललित 44 a; 
बा ॥ तहां रुचिर आसन निजळावा सो नडं वेदमंद्र सुरराया 
सानु कूलाचिता माणपाया ५ दाहा देखेंपुनि का िंद्रि ae विर 
चित कलित कुटार ॥ कष्ण भजन ततपर fas ॥ बिलगं 
र मतिषीर १ चापाई रुचिर प्रभाव भजनदुजराई भानु तजे 
सहस दुतिषाई ॥ कंचन तपतवद॑नजनु लाली ॥ जएन न्बलंत 


` जयोतितनझाली + दूराई द्वार दंडवत काने बैठी कृष्ण चरतं. 


FATT ॥ दृगन दृष्ठि बिळमंगळ केरी सातब परी दारथिर देह. 
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भक्तविनोद ॥ ३९८ ti 
रो २ इरष व्यवस सहिसा डठिआए ॥ कान प्रणाव चरण iw 


रनाए ॥ पछ कुसळमृदु गिराउचारी ॥ तुब प्रसाद ge वतधा 


री ३ Ga Bae भयो प्रवोना Gale जन्म सफलकारे लीना ॥ 
तब चिता मणि दुज बर बाणी ॥ स्रवण सुनत मानस हरपाना 
४ करत प्रणाम इंड बत चरना नंप्नरत बदन बचन श््रसबरना॥ 
स विज रहिस दुरत रत भारी तुव संसरगे सुनहुं हितकारी ५ 
संकुल वपुष दोष HUGE ॥ जीवने मुकत श्राज जगहोई ॥ 
बरावबहृदयजुगल HFC sit परसपर करन सलाघा ६ दो 
हा तवमंगळाबेळ मुदितमन ॥ भोजनतास जिवाव ॥ कहिस व 
दन भूद त अस ॥ प्रेस प्रीति सरसाय: 9 धन्य धन्य तुंब अ 
| = जग ॥ जहं जगनाथ कृपाल ॥ ऊष्ण कमल पद प्रेमतजि॥ 
कान जगत AMS २ चोपाई को तुब ate विस्व बड़ भागीं 
nyse गात लबलागी ॥ अब सुंत्तोद्मनभावत जाहा ॥ क 
रह RTS मात तुबताहां १ सरता तोर सडनएमोरा ॥ सो 
ह जाननि ए संब तोरा ॥ चितामणी सुनत दुजवचना ॥ श्र 
ne IAS रखना २ कहत रुपायनांथ दुजराई मे कित 
आनं जमनतटजाई तोरनद्देस सुखद हितपाए करर नि 
चिर. निअजाए १ बिलमंग al 


Hala प्रवीनो कालिंद्री az दे अमुलासन देना करिप्रणाम तव 
तरा AACA TSS दाख सहावा aa पवित्र चर 

व नि 3 वित्र धळ मानस 

भाव।४तहां निव तनन नस 

` सरह निवास करत निज SHAS चतन अनुरागी - 
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भक्तविनोदं ॥ ३९९ ॥ 
॥ लिए लिळाम ललित कर बीना ॥ माधुरि बज मंदुल हर छीं 
ना ५ कृष्णं विनोद विमल पदजाई ॥ रत नरंत्र प्रेम रंतहा 
इ ॥ Ma उतसाह मगन दिन राती ॥ हरिपंद Awa प्रेम रस : 


माती ६ दोहा है दिन कोने प्रमोदवर्स ॥ निरतत बार अहार ॥ 


दीन पुज्ञारिन कहादवस ॥ ततये स्वपनं मुरार १ जमुना नट 
इकवार तृये॥ चिंतामाण असनाम ॥ atwe प्रतिदिन देहु तु 
व ॥ सुचि भोजन अभिराम २ चोपाई मोर भाके रत सोऊ'' 
प्रषीना ॥ मोरहिं प्रेम भजन मेनं लीना ॥ मोर स्मरण रुचिरं वृत 
ठाना ॥ निरतत मोर ललित गुण गाना १ पायं रजनि अस 
WIT पुजारी ॥ तबतं छीन शुचिर वृत घारी ॥ भोजन HAT 
दिव्य fat चाई ॥ तहा तासु तिनदेत जिंबाई ९ सो प्रसाइ प्र. 
मुं कुंज बिहारू ॥ पाय मुदित मन भोजन चारू॥ wea fata 

कृष्ण गुणा नाके ॥ विषय बिकार aha सबजीके ३ Wa प्र 
कार बिल मंगल संगो ॥ काछिंद्री तट मोद उभेगा ॥ जबळग. 
रहे जीयत अभिरामा ॥ शुन गन कलित रुष्ण घन स्यामा ४. 
रहें ata रटत सुख दोई ॥ दुर्मति BI दुरत खम खोइ ॥ आतं 

काल ताजे सुगम TET सा जुज मुकाति लीन मति धीरन 
५ संत सिद्ध मुनि जोगिन जोई ॥ कोए अनक हठ दरलभ हो 
इं ॥ तांते सरव अरथ वर साधन ॥ रूष्ण कमल पद भक्ति अअ 
रावन ६ संसाति अगम तरनन दराई ॥ सुगम प्रयःस भक्ति वरमा 
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भकविनोद ॥४२७ . 
इ ॥ नहि Ma कछु भक्त जनॉके॥ ष्ण प्रसाद ae 
भ सबतांके » सोनर कुष्ण भाकि श्रनुकूला ॥ सोऊ घन्प जग 
सुरुति मूळा ॥ यामे जाति धर्म नहि कोई ॥ हरि कहं प्रेम 
भक्ति MAE < दोहा भक पुरष सुंदर सुखद ॥ संज्नति को 
सति प्राय ॥ ताजे बपु सहज प्रकोक कल ॥ Sa बिमल 
गति जाय १ इति श्रीमन्महा राजाधि राज WI काइमारा द्य 
नेक देझाषि पति प्रभुवर श्रीरशवी रा8हा wea कावे feat चि 
हृ बिरचिते भक्त विनोद 9a भंगवदू भाक्ते माहात्स्य बिल्व मेँ 
गळ चारत कथनं नाम चतुश्रत्वारिंशः सर्गः ४४ ॥ श्रथ वि 
ध्युतरमा चरित बरणनम्‌ ॥ दोहा अन्य महाम भाके बर॥ 
जासु सुतत सब कोय ॥ लेहं बिमल पड्भाके कळ ॥ करहु 


कयन, अब सोय. 9 चोपा ~ ~ 
STS ARTS ताणे इक य़ा. 


सा ॥ तहां विष्णतरमा अस नामा ॥ 'वतिहूं विग्र पर्ष वत 
bits 0 बेद त सब जानन हारू 9 चारु कुलीन क्र 
भ पर पोरा ॥ धरम परवीन गुनन गभीरा ॥ वसर पाय 
कोत. मुत भावा ॥ पानि ग्रहण तिने सुखद सुहाबा | [तु 
fea ST उपजायों ॥ श्त प्रकार कळु काल विहा 
AUN एक दिवस त्रीय ताल नहोरा ॥ कीन दुसह कछु व 
खन Fatt ता कोव बस दुजबर होई ॥ ताजे सत दारस 
इन सुख Gig ॥ रद्य ग्राम सामीप स्थान! ॥ अति « प्राचीन 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


4 


—————? माता 


as -+ a 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


भक्तबिनोद ॥ ४०१ ॥ 

सभु भगवाना ४ तहां निबास जायानेज कीन्यो ॥ गैरक वपुष 
बसन करि लीन्यो ॥ सिखा सुत्र घारत सब तेहा ॥ भस्म रमाय 
रुचिर निजदेहा॥ ५ GLIA ततपर थिर भयऊ ॥ बटु सन्यस्त 
मेष घरिछयऊ ॥ ममतामोह मदनमदस्यागी ॥ भाबिरक्त संन्नतिबड' 
भागी इुदोंहा असविरक्त वहि Tes ग्राम SIS समुदाय निज 
निज बदन सिस्वाबही ॥ अनक प्रसंग बनाय.) चोपाई ॥ पुत्र 
चतनि आरत पुनि तासा ॥ करि करि नम्र बदन सम्भासा ॥ ज 
द्यापि विविध भांति ससुझाना ॥ तद्यापि टुज विरकनहिमाना १ 

करितृसकार पुत्र निन; नारी ॥ चस्योान . कित विप्रासिधारी ॥ 
तब निरासः मनसूबन लिलामा lk SAT वृद्ध लोक कलामा ३ 

निज निज आए सदन TASS | करत वदन अपकारति ताहू 
॥ सो. अऋ्रजथ्ा बिध विगत प्रयासू ॥धारत भयो भेष सन्यासू ३ ॥ 
परिहरि करम जालजगनाना ॥ GRAS निज STA घराना वि 
रह ब्यबसथलः विपन विहारी ॥ आवा AAA भ्रमत क्षतसारी ४ 

महादेव भगवन सुरनाहां ॥ राजे सिला नाथ. प्रभुजाहां तिनकर 

कथाप्रयमः सखदाई ! मे कछु HE SIA. मनः भाई ५. अवसर 
हुक. सेम. HOVE ॥ होत. मानवात FIT विभगी ॥ रावन करत 
बिंदसरआडइं ॥ तहां. दोन. निज. दपूक गिराई ६ पार्छ माहा 

देव प्रभआए ॥ बिरह. व्यवसमानस अऋकुलाए॥ WAS वयब | 
ढकि भगवान ॥, तिनहुं SAAS वपुष, PIAL » दाहाः तव 


ra 
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॥ भक्तविनोंद ॥ ४०२ ॥ 
द्रा पति कमलभव ॥ निकर सुरन जत आय ॥ सित्रहि प्रस 
त नैस्रकल ॥ कहत वचन सुखदाय १ चोपाई जद्यपि कृपानाथ 
तुतदेहा देखन मात्र लोकटगरेहा बास्तब भेद बैच नहिआना 
सदाअ्क्राय तमह भगंबाना) AAT हमप्ठहनधिदाया कोन्यो 
पात कवन हितकाया ॥ हरि प्रज वचन स्रोत तपरारी व्हिसे 
वदन अस गिराउचारी १ सुनहृ दैव बर जुगल सजाना NG 
निम हृदय छाक हितमाना ॥ जद्यषि ए बिंदखर भारा ॥ अति 
प्राचान शत्र सारा ॥ ३ तद्यपि मोर वपष करताह ॥ अतिविसे 
पभय बिसर प्रमाऊ॥ सकल लोक उपकारविचारी ॥ मैं निज्ञ 
दान AAT तबडारो ४ या बिंदू सरमाहें सहावन ॥ अरुकमला 
नदा मानस भावन ॥ प्रीति परबक जवन अनाए॥ मोर वपष 
वर दरम पाए ५ ब्रह्मघात इत्यादिक पापा ॥ अरन्य sy 
नक सळ सतापा॥ माचेत सकळ ससय कळुनाह ॥ पश्च 
asa तिनकाही ६ दाहा Fal अराधन करहिमम | एकमास 
लग जाय॥ तास मनारय करं मे ॥ सफळ 
थ १ चापाइ मणीकरनका तल्य स ca 
र हावा॥ We त्यानलालित 
मनभावा ॥ जस कासोविस्त्र;र गाए ॥ तसएब स्वनाथ say 
ए १ जनर Sel तजहि निजकाया में [तन देहु मक्ति ससो | 
TNS परश्चरण कराहत आई मेतिन सांघ Teale वर दाई 
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भक्तविनोद ॥ ७०३ ॥ 
निवास रुचिरनिजकोजे ॥ चारुवडाइ छेत्र वरदोजे ३ MA 
क हिन ध्यान सिवभयऊ ब्रह्मा विष्णुमोद मन छयऊ ॥ अति 
पुनीतप्रतिमावरञ्र/पन ॥ तहांकरत निजकरनस्थापन ४ गएबहुरि 
निजभवनासेधाई ॥ असप्रकार भगबत सुखदाई ॥ जिलानाथ 
भगवान सुहाए AAT तीरथ प्रकटाए ५सोविष्णूसरमादेजजोई 
व्रह्मचजंत्रतततपरहोई ॥ तहांस्थित व्ह सं भञ्रराबन लग्याप्रलाक 
करन निजसाधन ६दोहा वरप अ्रतञ्रस जवभयोतव ससिध 
र भगवान ॥ स्वपने कहत रुपा यतन ॥ दुज बर Bas सुजान 
१ चोपाई ES तमार राचेर कल्याना ॥ मोर अराधन नुव हि 
तमाना॥ में प्रसन्न मानस इर घावा ॥ संकुल अरथ सिद्धि मन 
भावा १ विष्णु मंत्र मंजुळ जगपावन Uae बेह सख Baa 
वढावन ॥ चारु MAT भोग जंग भोगी ॥ saa विमल गति दु 
रळभ जोगी २ सो तुव SE भक्त हितकारी ॥ अरु दीरघ sar 
युष निज धारी ॥ करहु THR दार परि ग्रेहू ॥ साठे संततिस 
ख संपति Sey अस कहि दीन संभु सुदभवना ॥ हदस बर 
ण मंत्र तहि Saal ॥ तद पसचात भक्त सुखदाई ॥ भए अत्र 
गत भक्त सहाई ४ स्वपन स्मरण करत दुजनाथा ॥ समम हृ 
दय गुणात HA गाथा ॥ हर वर कथन बदन कळवानी ॥ क' 
स मोहि WS सत्य जीयज्ञानी ५ अस प्रकार TH हृदय वि 
चारा ॥ बन स्रज श्रसन अजा चित धारी ॥ सरव सुखद जग 
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॥ भक्तविनोंद ॥ ४०४ 

ANS मूला ॥ जपत ava मंत्र WARSI ६ दोहा तरणि ग्राम 
कर लोक मिलि॥ चारु AST सबपाय॥ हर रजनी दरसन कर 
न ॥ सिला नाय प्रभुत्माय १ चोपाई ॥ सादिर करि पूजन प्रभु 
वामा ॥ दिजप आए लोक MIs ग्रामा ॥ करि प्रसन्न बहु 
विष समुझाई ॥ तासु संग निज चले लिवाइ१आए मुदित स 
कूल मिलि थामा ॥ विप्र निवास कान निज धामा ॥ भयोसु 
तिरत दार गुण क्षीरा ॥ वैष्णव प्रवर चारु मति धीरा ३ कछु 
क दिवस बीते दुजनाथा ॥ नब लीहे बाधव निज साथा॥ पु 
रुषोत्तम पुरि हरष तप्रघावा ॥ हरहर रटत विप्र वर श्रावा ३ त 
हां भागवत कार सुहाई ॥ STAG कथा रुचिर मनभाई ॥ क 
रि निज नबळ उक्ति श्रभिराम।॥ राखि भक्ति रतना बलि नामा 
७ प्रथमाहि करे प्रणाम दुज गवना ॥ जगन नाय जग पावन 
भबना॥ सादिर अतसे प्रेम इरषाई ॥ इरि मधुर स्वरगाय सु 
नाई ५ Wig पसचात मुदित मनछाए ॥ ससिधर पुरो विप्र वर 
"AIS ॥ सन मुख दीन दयाल भगवाना ॥ माधो ae भक्त वर 
दाना ६ द्वादस वरण संत्र जग पावन ॥ लग्यो निरंत्र जपन मन 
भाजन ॥ हृदय धारि निज ध्यान रसाळा ॥ पुरुषोत्तम प्रभ दीन 
रुपाला ७ आनंद विपन मनह मनहारों ॥ [स्थितहवे रह्या विप्र 
वत पार ॥ समय एक पुरुषोत्तम देबा॥ जे प्रबोन पज्य करत 

सवा & सारठा तिनांइ स्वप्न ्रसदोन ॥ जे भक्ती रतनाबळी ॥ 
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॥ भक्तविनोंद ॥ ४०५॥ 
EH प्रवीन निज कीन ॥ विष्णु सरमा नवळ BA १ दोहा सो 
सुंदर मोहि परम प्रीय ॥ तांकर वेंग संगाय ॥ मोरे ग्रीबन युक्त 
तुवन ॥ करहु करन निजलाय१ चोपाई सोदुज बसहिं संभु पुरि 
माहीं ॥ पठहों दूतवेग तुम ताहीं ॥ जबळग सोनतुमहुँ पहिराते 
॥ तब॒लग माहिन आमभरन भाते १ अस प्रकार नृपसन तिनजा 
ह ॥ खपन मरम सब दान सुनाई ॥ नृपाहें प्रथम ऋस व्रिभु 
बन साई ॥ दीन वुझाय स्वपन निसि माहीं २ तिनि भप 
AG वदन उचारा॥ तुवपूजन प्रभृ दीनउवारा करहु प्रीति पूरव 
क मनलाई ॥ मेस जतन तहि SE मंगाई | असक हिभूपति 
दूत पठाए॥ इत WAS पजन TAIT ॥ सुचि मषिमाळ श्रा 
भरन सारी ॥ देखे दीन धरन प्रभुडारी ४ दोहा उत दूतन दि 
TGS कह भूप पत्रका जाया दानसि देखित विप्र हग अत 
से प्रेम हरषाय १ बार वार पूछत BAS ॥ ट्तन हृदयलूगाय॥ 
करेपूजन सादिर सकळ॥ पावनपाक जिवायर चौपाई बहुरि भ 
क्तितनावलि चारू ॥ निजरुत विभ्रप्रिम रससारू ॥ दूतन दीन 
जुगल BAT ॥ वारवार करिविनय अथोरी 3 बहुरि विदाय 
कोनसनमाना ॥ छदूतन तवकीन पयाना ॥ नृपर्षे श्रायवेगहरषा 
ते लिएसभूप प्रेममदमाते २ चारू विदुतज्ननबोलि सुहावा ॥ वि - 
प्रसमाज लालेत बिरचावा ॥ सोभक्ती रतनाबालि माती ॥ कथा 
पबित्र BAT सुखदाती ३ मानस मोदघ्रमोद वढायन ॥ कीनजग 
तपति सनसुख गायन ॥ तवसुभक्त रंजन भगवाना ॥ नृपाहे स्व 
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भक्तविनोद ॥ ४०६ ॥ 
पन पुनि बचन वखाना ४ सोरठा इहिकर रुचिर छिखाय ॥ तु 
बक्षतनाथ सलोकवर ॥ कंचन पद क मठाय ॥ HIS नयुक्त सु 
HS मम $ चोपाई अरुकर मुंद्रक माहे जडाई ॥ मोरेकरहं अ 
लंछतराई ॥ भूपनदेस पाय भगबाता ॥ सोसवप्रथम कीनसनमा 
ना १ TIS आभरन भायो ॥ वनस्मज मुकमाळ पहिरायों॥ 
Ma प्रकार भगवन सुखकंद ॥ सदाभक्त बसदीननवंध २. देतज 
नननिज रुचिरबडाई रुपानकेत जनन सुखदाई फस एचरितज 
थामति गावा ॥ मेसक्षिपत कङ्क मनभाबा ३ दोहा जेसाडिर 
“ति प्रेममय ॥ सुनाहत्तबण नरएहु ॥ विगत द॑दउप जवन बलं 
॥ जगननाय पदनेहु १इतिश्रोमन्मद्गा राजाधि राज जबकाश्मी 
रा यनेक देशा पति प्रभुवर श्रीरणवीरासिहा ज्ञप्तकवि मिहांसि 
ह विरचित भक्तबिनादशये भगबद्‌ भक्तिमाहात्म्य बिष्णगर्म 
चारप कथन नान पंच चल्वारिंदाः सगः ४५ अथ ज्ञानदेव च 
रित बनम्‌ ॥ दाहा ॥ मंजुल विष्णा संप्रदा ॥ करण प्रि 
रत महान ॥ विष्णु भक्त भये चतुर वर ॥ लोक विदत जस मान 
१ भाक्त Bie मय ज्ञान निध॥ सकल सरद [हतकारि॥ तिं 
म कर कथा जथामती ॥ करहुं कथन श्रमहारि २ चौपाई वि 
तश स्वाम परम वत धारी ॥ निबा दित्त माधबा चारी ॥ रामान 
गुज गारव गुणांना ॥ एचतुरथ हरिभक्त प्रवीना १इन करसिष 
RT समुदाइ ॥ सुभृत भक्िमहातम पाई ॥ पनाय संसार क 
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भक्तावनांद ॥ ४०७ ti 
हाए ॥ जीबश्रनंत पतत उधराए २ अजहुत्रभाव भक्ति निजसाहीं 
करत ASSET मेदानि काहीं ॥ विष्णु स्वामि कर वसमझारी 


` ॥ संभव भए वल्लभा चारी ३ दुज तेलंग विदत दाक्षानी ॥ ति 


नकर कथा सुनहु श्रमहानी अवसर एकविप्रबड भागी ॥ त्रयिस 
मेत निज देस तयागी ४ दोहा असन ग्रज्ञाचि संतुष्ट चित ॥ 
हरि अरचन नित लीन ॥ बिपल लोक पति लोक अस॥ 
तासु महातम चीन १ भेतांकर सिष भावपर ॥ प्रवर भाके 
जत आय ॥ सचि सेवक सेवानिपुण ॥ प्रतिदिन मन वचकाय 
२ चोपाई एक दिवस भगवान आराध ॥ जावा विप्र सदन इक 
साधू ॥ पटकोसेय बद्ध रुतचारू ॥ सालिग्रासकंठ लिलधारू १ 
तहां जवन हरिमद्र सुहावा॥ तांकरह्वार निंबद्रुम छावा ॥ तहिपा. 
हिप सन MATA AAMT ॥ सिला करत निज कर नन धाना 
२ गयो आप संनमुख सो wat ॥ करि प्रणाम 
मु्थ बिनय उचारी ॥ नाथ रुचिर बर ठाकर तोरे ॥ 
देखन दृगन लालसा मोरे ३ कहिप्रसन्न मन वदन अचारी ॥ 
जाइ भवन दुग Ss निहारी सोनदेस अत दिज ASAT आए 
मंद्रहरि देखत भयऊ ४ सिला निकर वर साळेग्रामा ॥ एकते ए 
क अधिक अभिरामा ॥ तुलसीदास सुसन सित चदन WHIT 
अरुत अनक सुगंधन ५ AAS मंद्र देखि अति सोभा ॥ गीर 
वाण मुनि मानस लोभा ॥ करि प्रणाम चितचक्त परावा ॥ पा 
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भक्तविनोद ॥ ४०८ ॥ 
दिप निंब निकट जब आवा ६ दोहा. सो नियुक्त छत साख वृस्व 
॥ निज ठाकुर दिखनाहिं॥ मुख विलाप सुख विगत दुख ॥ 
OUST AMAT AS प्रत्या वरतन तुरत तर ॥ HATS HT 
व पुजार ॥ कहत नाथ तरतेंगई ॥ अप हुत सिला- इमारि २ 
AUS काजानू कांके मनभाए॥ मोरे दैव प्राण सखदाए ॥ उ 
न [वनु जीयन मोर प्रभृश्रले ॥ तरफत मीन विरहं जळ जैले $ 
काहल डत ताकेतासुअचारी ॥ तजहो खेद संत वृत धारी॥ 
[तर भवन जाय भगत्राना ॥ जो तुमार मानस प्रीयमाना २ 
सो प्रसन्न पूर्वक सुखदाई ॥ सिला Ards ले तुबपाइ ॥ तव 
बोळा सातू अलवानी ॥ सुनही नाथ सत्य जीय मानी ३ सहस 
जळा मार जग माही ॥ को साक्षात देव प्रभनाहीं ॥ अअस कहि 
TAT भबन हारे काना ॥ अदभुत चरित ena तवचीना ४ ज 
हं OMNIS मद्र वररहऊ॥ निज ठाकर सहस सब लहऊ ॥ 
देखि चरित ब्रिसमय मनमाना ॥ SE कवन सबएक समाना ५ 
तब वाळ ताहि बइन आचारी ॥ सत जाहु तुब वेगसिधारा॥ ज 
हिति तार याण Gees ॥ गड विचित्र वर सिला हराई ६ दो 
हा ॥ शुनि अस वचन महातमन ॥ निंब विटपढिग आइ ॥ 
है सना तन देखि निज ॥ सिला सुखदतरू Siz aay 
2 परम प्रसन्न संत गहिलोन्यो ॥ तह [नवास रुचिर नि 


ज कोन्या ॥ त्रस अकार त्ररश्नज AGRI ॥ चरित पनोत 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


भक्तविनोद ॥ ४०९ ॥ 
बल्॒भा चारी १ रहे अनेक धरन ASST ॥ मैं संक्षिप्त 
HSH एगायो ॥ श्रव ता कर वर बंस सुहाबन ॥ प्रकटे 
ज्ञानदेव जस पावन २ तिन करकथा मोड मनछायन॥ मे 
प्रब करहुं वदन निजगायनो दच्छण Fa विदत अस नामा ॥ 
इंद्राणी सरता प्रदकामा ३ अतिस पुनीत बिमल जहि नीरा ॥ 
प्रवर क्षेत्र इकता करतीरा ॥ सो श्रनंद नामक जग गावा ॥ वि 
प्र बंद सन Wa भावा ४ तिन मैं एक विप्र वरकाहू ॥ प्रमुद 
कलइकारनी ताहू ॥ नित्य कलेस देतजड भारी ॥ सोन विप्र 
at सक्यो SSA ५ AT AUG ताजे अत अगारा ॥ दुज सन्य 
स्त लीन पदधारा ॥ आस प्रकार कळु काळ बितासा॥ तांकर 
निरत मेष सन्यासा सव ताहि पतनि तास सुधिपाइ ॥ पारे ह 
रे सदन तास ढिगआई ॥ भाषत aa बदन रिसछीजे ॥ अर्गा 
कार नाथ मोहि कीजै ७ दोहा तात वचन सुनि कहत दुज ॥ 
पैन तोर पति भाम ॥ होहुन BATT तुमह अब ॥ जह ललित 
लिजधाम १ चौपाई पति मुख वचन AAMT TAT ॥ ste 
रासताहिं गुरुपेंगबनी ॥ करिप्रणाम सुख विनय उचारी A 
न पत्त दीन हितकारी १जनक जनाने WAT संसारा ॥ एपति 
भयो नाथ सिषथारा ॥ मोरेदयाल सरण BAH ॥ शुरू A 
स गिरा ae सुनितांकी २अन हित देखि उपाजे उरदाया ॥ 
तासुबोलि गुरु दीन सहाया ॥ कहिसनदेस मोर तुममानी ॥ इ 
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भक्तबिनोद ॥ ४१० ॥ 
हि सुसील पतिदेवतजानी ३ अगीकार तात तुव करहों॥ स 
सय सोचसकळ परि हरहों ॥ याकर दोष म्रहणसुत तोही॥ सो 
तो रह्यालकल्रबमोही ४ जोमे प्रथमवतस नहि चीना ॥ बिन 
अधिकार तुमाहि सिषकीना ॥ पे अक्ष मोर वचन अनुसारा 1 
एनिज पत्नि RE FHT सरव सृष्ट जगदेब प्रभाऊ ॥ तो 
र बिमल वरवस वृधाऊ॥ चारुभागवत संमति धन्या ॥ याते él 
हि पुत्र उतपन्गा ६ दोहा अस गुरु वर अनुसास दज ॥ सिरध 


o 


[र पतान समंत ॥ करिप्रणाम निवसत भयो ॥ विरचत pra 


~ 


फक । शश दजावकत ्रावेसषी ॥ तद्यपि .रितु 
अबसर तयळखा।मया [ल करतकामनातिहू ॥ याविध तीन सवन 
इंज राहू ) सभेव भएभक्त भगवाना॥ तिनमे ज्ञानदेव निधज्ञाना 
॥ सब ते प्रवर SHE सुतरहृऊ ॥ तेजव सप्तवरषकरमयऊ२ पित 
अतिभाति सण निजे रन्यो ॥ को विद विप्र गमन येहकोन्यो॥ 
मधम चरन वदन करवायो ॥ विनयबहुरि निजवदन सुनायों ३ 
ह सुत BRET वरउपकारी ॥ जगोपत्रीत प्रथम सहि धारी 
॥ TAMIR सुखदाई ॥ रुपानाथ तवदेह पठाइ .४ साने 
AG बचनतास दुजरासी ॥ निज नज लगे करण सबहासी ॥ 
हाह ठरवसन्यस्तधराना ॥ बहुरि अधम प्रमदाराति माना ५ अप्र 


बश्मांते मंद सुबन जतधावा ॥ हमपें तासुपढावन अरावा ॥ त 


6९ 


ब इक निकट महिष अनिहारी॥ बोळे तासु विप्र शभ्रसक्षारी ६. 
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॥ मक्तविनोद ॥ ४११ ॥ 


‘ar इहि महिष वेद पाठे लीना॥ तबतो हृदय सत्य हमची 


र्‌ 
ना ॥ निस बय पठाहे वेड सुततोरा ॥ सुनत विप्र Ha वचन 
कठोरा ७ लाजत IS मोन धरि न्यारेतब बालक मदु बचन 
SUT ॥ ERAT कछुपराहिनजाना॥ काए तुमह अल्ञमवमाना 
८ दोहा ज्ञान देव अतभाषिमख ॥ महिषा वचन वषान ॥ 
॥ घट धट ब्यापक कइत सब रृपासंधुभगवान १ ass न 
रंजन रूप अब ॥ सरब सुखद AAAS ॥ भक्तक्कामनातादे हि 
त ॥ द्रवहो दीन कृपाळ २ चोपाइं सो कपाल निज विरद से 
भारी ॥ आव प्रस्‌ करहुं मोर रखवारी ॥ ज्ञानदेव मुख वचन सु 
हाए ॥ सुनि अस महिष तुरत प्रकटाए १ वेद रिचन कर गा 
यन लागे WATS मधुर खरन अनुरागे ॥ बिप्र वृंद असत चरि 
त निहारी ॥ कहत परसषर हृदय विचारी २ भयो नहो हँ किं 
यहं संसारा ॥ THe भुत ओइ दृगन निहारा ॥ विपुल लोक 
मानस बिसम।ए ॥ चरित अखंभव SSA जाए ३ कइत विप्र 
तुब MTT थोरा ॥ अरुए धन्य GIT बर तोरा ॥ जहि हित 
लागे महिष मय होई ॥ छागे बेद पठन प्रभुसोई ४ कल्य रु 
त्य दिज पुत्र तुमारा ॥ वंदन जोग्य विदत संसारा ॥ हमतें भ 
यो जवन ATTY ॥ अनुचित जानि क्षमहु तुमसाधू ५ अब 
तें इमहु प्रीति सनमाना ॥ सुंदरबेद मरम जोइनाना ॥ सिस 
हिंदेई सब बदन पठाए. ॥ आस प्रकार जब बिम लाए ६ 
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॥ मक्तविनाद ॥ ४१२ ॥ 
lei ज्ञान देव तजकहिसमूख करि प्रयास महि माथ ॥ कोजे 
क्षमा नपठय अब रुपातिधु जननाथ १ चोपाई मधुरव 
aq git तास tet ॥ भए विराम महिष तत्त 
काळा ॥ तब सादिर दज गण हरषाए॥ लिए तास निज सद्‌ 
न सिधाए$ जग्युपबोत रीत जुत पाबा ॥ वेद वरई बहरि सप 
छाबा ॥ थोराह दिवस रुचिरस्मम कोना var विप्र वर शास्त्र 
TAA १ अतताहि देखिलाकसमुदाई ॥ अलपकाल विद्यावर 
पाइ ॥निज निज हृदयचकतसब काहू॥तब FHA gy थळ 
(ताहू ३ दोहा रसम्री व्याल कराळ कर ॥ व्याघ्र अरूढत सोय 
॥ कहत कहां निज बदन अस lalate दिजजोय १ चोषाई 
We बचन सुनि दुज बरकाना ॥ रही तिकटडक भीति महा 


ना ॥ तुरत तास पर होत अरूढा ॥ तांकर कहत वचन सख गा 
ढा १ काइक [सद सिह चाढि आवा ॥ माप भा[तेदरप बसवा 


बा ॥ तुबता WIT रूप प्रद कामा ॥ aa हमार ऋआब दड प्र 
णाम्रा २ AGE माहे Bins चाले तासा ॥जबश्रल कीन 


जिप सभासा ॥ भोति तुरत वेग घरिधाई ॥ सिह अरूढ सिद्ध 
ढग आइ ३ १ अदभुत देरिछोक बिसमाए ॥ दजपें सिद्ध सिंह 


ताज आए ॥ आळिंग न करि विवध प्रकारा ॥ बहुरि बदनअ 
स वचन डचारा ४ TAT धन्य प्रवर दिजराई ॥ जायन तब 


अभाव कछुगाह ll कला सकलगण निपल सुहाबा॥ सान असल 
ज्ञानदव ह्रषावा ५ कहते कृपा निधि SIT तमारा ॥ जोमोहि 
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 भक्तविनोद ॥ ४१३ ॥ 


दीन्सुजस ऋस भारी ॥ तुमहुं सामरथ बिदत जग जैसे 


करत अलाप परसपर श्रेसे ६ सोरठा निञ्ज निज त्प्रासनधाय 
MA प्रकारए चरित मे ॥ चारु सरवरुखदाय ॥ माबा काम 
MME प्रद १ इति श्रीमनूमहा राज्ञाषि राज जंबू काश्मी 
रा नेक देशाबि पति प्रभवर श्रीरणवीरसिंहा ज्ञत Be स 
हां सिंह विराचेते भक्त विनोद अथे भगवद्‌ भक्ति माहारूवे 
ज्ञानदेब चरित कथनं नाम षट॒चत्वारिंशः सर्गः ४६ ॥ 


अथयत्रिलोचन चरित बनभ ॥ दोहा ॥ भएत्रिलोचन बिदतं 


इक ॥ ज्ञानदेव ।सिसजोय ॥ अतिपावन तांकर कथा ॥ He 
कथन अब साथ १ बिष्णुभाके रत बिप्रवर ॥ दरिद्री परदार 
भिक्षाटन नित हृदय निज ॥ जास रूचिर ब्तशार २ चौपाई 
जब मध्यान्इभासकर छाई ॥ तब निभ सदन पाक परवरचाइ 
तप्रतथी संत विप्र मणकाहीं ॥ प्रथम जिवाय मुदित मनता 
हीं १ करत MIT भोजन दुजपाछे ॥ ख्सबत निकासे जाहि 
दिन आछ ॥ हारे हारे नाम हरण भयवारण ॥ स्वास स्वास 
1 तकरत उचारन २ त्रस तहि चारु भाक वस होई ॥ ग 
हन गजाद जासहन सोई ॥ सुश्रत विप्र रूपर्धार आए ॥ 
अत्रजामि निज नामएराए ३ दुजत्रिनयन सन प्राति दिन 
जाइ ॥ निक्षाठन करिनिभुवन राई ॥ लेत उठाय सीस Aa 
४1 ॥ [विपु जानि करुणाय अगारू ४ दाहा सा Hare 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


भक्तबिनोंद ॥ YIP tl 


aaa दुज ॥ मुदितसइन निजलाइ ॥ बिराचि पाक संतन 
दजन सादिर बेत जिवाइ १ NTT 
बहुरे करतवरविप्र रहारा ॥ ता कर सष देखि FA दारा॥ ञं 
अजामि कर देत fale ॥ बोलत सोन भक्त सुखदाई १ अल 
प विपुल SY हृदयन कामा ॥ ऋस प्रकार सुंदर दुज भामा॥ 
प्रापु रहत नितविगत Welw ॥ बीते दिवस तासु जब चारू २ 
तब सामा जिक सखी स॒दाइ॥तासु बिलोकि कश्य अधि काई 

॥ ठया प्यो तुर्माई कबन प्रीय सोगू ॥ दूवरि भई काय विनुरोग 

३ इम तांकर करि हें प्रातेकारू॥ प्रोय न वदनकस पर्कट उ 

चार ॥ सान सखि वचन कहिस दज नारी ॥ काह नवप॒षरो 

श माइ प्यारी ४ भिक्षाटन कारे अन्न सबाहीं ॥ दुज संतन प 

ति देत जिवा ॥ अत्रजामि इक सेष रहाता॥ होतन तोष त 

Ta साखपाता ५ याविध होह सदन नितमोह्दी ॥ अलि उपवा 

ससत्य कहुताहाँ ॥ सार तुव कांत कवन हठठाना ॥ wa इह 

कवन कहाते आना ६ तब दिज पतनि वदन SAAT ॥ स 

खि इह पतह प्राणते प्यारा ॥ अत्रजामि सनि वचन सबंतन॥ 

तह वगत भए तुरंतन ७ दोहा तब लाग्यों पळत बदन॥ FT 

lala 
eer pe io रम अतरजामी ॥ श्रावन 
इसा तुनत विप्र बरधाए ॥ लागे 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


भक्तविनोद ॥ 9१८ 

भहिर हार शुहराए १ होहो अतर जामे प्रबीना तुब 1कत शा 
जञ गनन निज कीना ॥ शरस प्रकार दुजे वाराह बारा ॥ % 
जामि कहि बदन गुहारा ३ सो न आय जव भक्त सनहां ॥ 
तब जीय विथतद्‌ : खित दिजतेहा ॥ करत STI कान न. 
Taare! ॥ भोजन भार सोच मन माही है श्रथ रयत AT 

प्रभ आए ॥ HSA वदन मृदु बचन सुहाए॥ दज WBE 
[बता ज'यमाह। ॥ म ताज ताह Wad 1क तन है | ४ सतत 
तार भाक्ते बस होई ॥ इह तुब सदन विप्रवर जाई ताकसझ 
after निंज बासा ॥ में अब करहुं विप्र गुन राता ५ Sled AT 
गाळ aa वडभागी ॥ मिक्षाठन निज धरम तयागों॥ बठड य 
नस्रम खोड WAAL सदन GEA सब हाइ ATT आ 
ख होत मोहि अवसेषी ॥ रु 


चल भ्रम 
त्र दरबल afe देखी ॥ दिजदु 
चिर us समरिद्धि सुहाई ॥ तोरे रोहे विश्ववर छाई © द्‌ 


हा रंजन दीन दया निधी ॥ जनाह सवपन समुझाय ॥ होत 
fe BIT तुरंत तब॥ उठे चीक दुजराय ३ स्बपन विचारत 
मन हिं मन ॥ वार वार दुजनाथ ॥ वदत चरणा ह si) 
नेम घराणि घरमाथ २ चापाइ कृपानाय मोहिभ लो, मुलाकात, 
्रजामि निज नाम Saray ॥ ग्राम याम मोहि पाछिललागी ॥' 
निज SEAT मानता सागो १ भिक्षा टन कर भक्त उबारू ॥. 
रहे. सोल निज धारत भारू ॥ अही नाथ सम संसरति सा 
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भक्तविनोद ॥ ४१६ ॥ 

री ॥ दाना बंधुकबन हित कारी ॥ २ अअस काहे विप्र स 
दन जब देखा ॥ युक्ततकलसमाद्धि सुलेखा ॥ तबते विगत 
भोह अनि माना ॥ सुंदरबिरांचे पाक नितनाना ३ अतथी 
त्र संत गण काहीं ॥ प्रीति परबक देत ard रह्योसे 

विप्र उदारा ॥त्रीय्तमेत सोऊ करत ह rice 
pl Seid भोगे रुचिर सुख नाना ॥ अत बिमल पद 
परि हरि काया ॥ इरि प्रलाद Sieg दुज राया५दोहा अससद 
र tig प्रद ॥ SST महातम एहु ॥ श्मरू स्रोपद्‌ सुख सुज 
मद ॥ सुनाई HAT नर जेहू १ इते श्वीमन्नहा राजाबि राज 


i BT यनेक देशाबि पति WIR श्रीरणबीरालिहा ज्ञ 
प्त ऱ्य मिह सिह विराचेते भक्कावेनोइ ये भगवद 
माहासये त्रिलोचन चरित कथन नाम सप्त बर 
॥ ४७ अय कूल शेखर भप चरित 
अन्य जया मती ॥ भक्ति परत जञ 
= ॥ रोम हृ प्रद सोय + चोपा 
माझं ॥ राहा eat एक नरनाहां॥ 
॥ चारु राम अरचन मन लीना 
सा ॥ सदा मधुष इव प्रेम प्रकासा 
ना ॥ सकल सुखद संकुल गुन खा 
रर रामा॥ UE सुराज काजे 


भक्ति 
वारेशःसर्गः ° 
बरीनम्‌॥ दोहा॥ अब मै 
य ॥ करहुं कधन सादिर 
४ कुळसेखर नाला चल 
राम भक्ति आसक्त प्रवीना 
१ सीयेर।म पढ़ पंकज जा 
॥ दया धरम 

ना २ अरध ha ny 
0g गस्त 
7 रामा तक पस चात 
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भक्तबिनोद ॥ ४१७ ॥ 
अलग मन भायन ॥ सादिर सुनत भूप रामायण ३ बिदुख पु 
राणक सकल सुहावन ॥ कथा विचित्र सुखद मन भाबन ॥ देत 
कराय सरवण सुनरेसाई ॥ पे कळु बिरह बिखाद कलेसाहि ४ 
सोये हरण इद्यादिक जोडू ॥ करतन कथन fay बर साई ॥ अ 
बसर एक पीराएक तेहू ॥ पस्थो ग्रस्त ज्वर sa गेंहू ५ ता 
दिन तांकर सुतहु लसाबा ॥ राम बिनांद ललित मन भावा ॥ 
सादिर नृपहिं सुनावन MIN जनक न मरम तास॒ समुझायो 
६ दोहा तेनर नाथाहें दस वदन ॥ इरन जनक सुकुमारि ॥ FF 
न कथन तब सुनत नृप ॥ उठययो तुरत रिंसघारि $ चोपाई ग 
हि HIS सरखडग कराला बोल्यो भतन बचन माहे चाला ॥ 
मोर तुरण तुब वेग सजाई ॥ '्प़ानह आवाह बिलब तजि 
जाई १ जोलो मेन बधहुं पति SHE ॥ करि प्रहार निज स 
रन निस काहिं ॥ लाबहुं जगत मातु सीयकाहीं ॥ संसृति मोर 
जोय aaa नाहीं २- त्रस प्रण ठानि भपरिपु भंगा॥ व्हे अ 
रूढ निज चपल तुरंगा ॥ आबा तुरत बार निध तीरा ॥ कशा 
घात करि तुरंग सरीरा ३ डीन चळाय मध्य निष वारी ॥ बघहु 
जाय निज सरन सुरारी ॥ दृढ निश्चय तांकर अनि हारी ॥ प्रत्र 
जामि प्रभु मक्त उबारी ४ मंडिन धराने देव SH गय्यां॥ लख 
न सहित सीय राम गुसय्यां ॥ होत WSS जान जल आए ॥ 
करन धार कापे नाथ सुहाए ५ दोहा तब तप सनह 
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` ॥ भक्तविनोंद ॥ ४१८ ॥ 
qua कह्या बदन Fae वाधि राम HAS SUA सी 
ययोसंनजुत ॥ गवन अबध निजधाम १ चोपाईं सुनत नारिंद्र 
वचन हनु माना ॥ Hla प्रमोद सुख मानस माना ॥ लोन 
तुरत निज वाजे पराबा ॥ अदभुत चरित गगन दरसावा१ 
वाले मुख भाल बंद चहुं TW ॥ करत स॒जात जयाति धून घों 
रा ॥आ।गंल देखि भूप निज संमना ॥ लिए स॒ सकल श्व 
निज अयना २ साहिर बोलि पुरापाक सोई ॥ तांसुप्रसन्न 
वंदना नृप होई ॥ जस सीय राम लेखनं इनुमाना ॥ बा 
नर बुँद गगन जस नाना ३ देख दृगप भूप ETE ॥ 
पृथक पृथक सब दीन सुनाई ॥ बोल्यो विप्र. सुनंत 
अऋसचानी ॥ तुमहुँ धन्य नर नायक मानी ४ जालं भक्ति वस 
त्रिभुवन नाथा ॥ चापं निराच घरंन काटिभाथा ॥ सीते लखन 


पवन सुत संगा॥ दोन्यो दरसभीत भवभगा ॥ ५॥ चरि 


तजुगांत्र विदतनप twat ॥ सो ताहे श्राविर भत अब 


AN कातुव सरस विस्व वड भागी ॥ जांकर रुचिर भक्ति 
BA लागी स्त्रीरघधुवीर जननटितक्कारा 
IVa ॥ जोगी सिद्धसंत सानंजत lates जतन काठन 
लपतत. ७. पावत दरस मास हरिकेरो ॥ सोतब नृपति ena 
शार हरा ॥ जब को विद अस बढन अलाना ॥ उपज्ञा हृदय 
भूप तव ज्ञाना ८ बार वार पछताबत साइ ॥ मे मररब दुरमति 


। मे साक्षात तमाह 
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भक्तविनोद ॥ ४१९ ॥ 
वसहाई ॥ रंजन थराणे देव इज स्वामी ॥ लेखे मैन भक्त अनु 
गामा ९ अत चतत नरनाथ प्रबीना ॥ सोऊ स्वरूप उरबोरने 
काना। सीव रघुनाथ चरन रुचि मानो॥ राजत रह्यो रुचिर रज 
धानी ५० दोहा अस प्रकार ए चरित में ॥ कलसेखेर नपि 
॥ दख सोय वर दृगनभारे ॥ जाहे निज भाक प्रभाव १ अज हू 
कपट गत भाक्त हढ॥ HUES रामपद FE ॥ Sle हगन अवि 


FP ee 


लाक कळ ॥ पविषळ ata suas २ इति श्रीमन्महा राजाधि 
राज अवूकाश्मीरा यनेक देशावि पति प्रभुवर श्रीरणबीर ra 
हाज्ञत कवि मीआंसिंह विरचिते भक्त विनोद अये भगवद 
भाक माहात्म्य कुलशेखर चरित कथन नाम अ्रष्टचत्वारिंशः स 
गंः ४८॥ अथ कुलशेखर नृप अन्य चरित वर्णनम ॥ चां 
पाई अब में अन्य महातन तासा ॥ करहुं किलिषंदुख Se 


नासा Ul Seva राम ate सर साबन ॥ भरन माइ उरसं 


जस वढावन १ माधव मास सकल पक्षमाहा ॥ नर मृगराज 


३ “डः १६. ed 


चतुरदसि काहीं ॥ mat भाव अडितिन केरी ॥ सचि ळी 


¢ er 


ais 
छावर छालत FAY २ सादिर कळसखर RUF ॥ ।वराचतः 


३५ ४ -८* 


भयाभाक्त ग्राभकाइ ॥ काहु हरन कश्यप कारलाना ॥ रूउ 


TE J 
भहलाद सक्र कउ काना ३ ॥ भतः सवक इयांदि बनाई. 


॥ जह तह कान -स्थापतराई ॥ तब सक्रा चारज महलाद 


i 11155 5] fe 


le (दानव वंस दमन अ्हळंदाई ४ पदत दनज कल 
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भक्तविनोद ॥ ४२० ॥ 

नीति . विधाना ॥ जस तहि रह्यो पठावत नाना ॥ राहा 
करत. सासना सोई ॥ अरु ४हलाद भक्ति जिमिहोई ५ करी 
चरण सनजथा बधावा ॥ अनछ दगथ जस सिंधु बुडावा 
भुजग Sar शिरि धरनागिराना ॥ अब इत्यादि दंदु भयो नाना 
६ das नराम भर HS मान्यो तब दनु जात भप रि सठान्यो 
॥ सायं काल SST कर साधा ॥ THA बामपान प्रल्हाद।७ 
बदन मंदर्मात बचन उचारा ॥ कहां रामकल See तुप्तारा॥ 
जहि बल मोर AVA सुबखाना ॥ अहो दुष्ट कछ एक aaral 
८ जांकर पक्ष सुपच जीयतोर ॥ सो .श्रव करहं प्रकट तम मो 
रं ॥ दोहा नतर ass अब तोहि में ॥ मंद Hise रिपमीत ॥ 
तब बोळा प्रइळा SMA ॥ राम चरस रातिचीत १ चॉपाइ अ 
नहित कथन जनक तुब रेहू ॥ कहां क हत हरि 
भक्त सनेहूं ॥ एन वन्वन तुव वदन सहाता ॥ सो 
भगवान जनन निज त्राता १ सग मंय सरब बार्ते सन का 
ला ॥ घट घट रमण भक प्राते पाला॥ तजहं cia कटल पन 
भ्रां ॥ लाखे सरवत्र राम परि पूरी २ हैत्य राट तब बदन नि 
होरा ॥ जो सर वत्र राम अस तोरा ॥ div रूंभ श्र मख 
जाइ ॥ यामे सा तुमार प्रभु होई ३ तब प्रहलाद कहि सदन 
नाहा ॥ दुरजन इनन सत्य इहि माझां ॥ सुनि ma दैत्य रा - 


SWAT ॥ ताडन ळग्या रबभ जुग पाना ४ ततक्षण 
(न डं + ; 
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भक्तविनोद ॥ ४२१ ॥ 
प्रबल कोप गरजाए ॥ हरि नरसिंहरूप प्रकटाये लीला मा 
त्र गहित AIT ॥ Sas करन धरन परडारी ६ awa 
विदारि उदर खल मास्थो ॥ अति दुरभर्ष तेज aT धास्यो ॥ 
प्रात क्रोध देखि समुदाए ॥ हाहाकार करत अकुलाए ६ 
करि प्रणाम तब भूप प्रवीना ॥ पूजन माके भाव जुतकीनां ॥ 
तव प्रल्हाद चरण TAC ॥ सारदूळ नर क्रोध निवास्यों 
७ दोहा HIS दनुज नृप मरण प्रस सुनत लोक समुदाय ॥ 
छागे अप कीरति करन aga विविध क्षत राय 9 चौपाई 
वासन कहत काइ दुख राऊ॥ कउ दुख कहत मनुज म॒गरा 
ऊ ॥ तबहु कपट करि उदर विदास्यो ॥ भयोञ्नरथ मनुज 
नुप मास्थो १ तिन कर कथन सुनत नरराई ॥ कहत लोक 
सरख समुदाई ॥ जानत aga 'प्रलप खितवरियें ॥ इन 
कर कथन कान कस करिये २ तदनंतर आयो मन भावा ॥ 
राम नौमि कर दिवस सुहावा ॥ तव भ॒बाल हरि भक्त रसीला 
॥ विराचित भयो राम बर लीला ३ उहां जवन नरसिंह बना 
यों ॥ इहां प्रकट दसरथ विरचायो ॥ राम लक्षण सीय में 
रत सुजाना ॥ रिपुहन कोसल्यादिक नाना ४ कोके सुंमि 
ना मंशा Sig ॥ वृद्ध सुमंत वसिष्ठ Ses ॥ विराबि अनेक 
अन्य RAAT ॥ आदि जनम जुवराज प्रजंता ५ कीन ध 
रित सब हृदय हुळासू ॥ गवने बहुरि राम वनबातू ॥ तब मे 
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भक्तविनोद ॥ ४२२ ॥ 


थ्या दसरथ जोइ रहयो रघुवर विरह व्यवस मृत भयथौ ६ 
तांकर मरण दोखि निज नयना ॥ चक्र तरठत लोक अस 
बैना ॥ देखहु बन्यो बात अब सोई ॥ पूरव चरित जबन 
विविहाई ७ Wa कहि वदन लोक amare ॥ करि विस्वा 
स भवन निज आए ॥ भक्ति महातम संसृति माहीं ॥ 
सत्य सुखद ससय कछुनाहीं ॥ ८ ॥ जे WA करए कर 
हिं भगबता ॥ भाक्ते प्रवक BIS विहता ॥ तिनहुं aay 
असा AMIE ॥ लोहे सोराम विमल पद पाई 3 दोहा 
अस एचरित जथामती ॥ मै संक्षिप्त कछु गाब ॥ इहिके 
सादिर सुनत नर ॥ राम भाके es पाव ase श्रीमन्म 
हा राजाबि राज जबूकाश्मीरा द्यनेक देशाधि पति प्रभ बर 
श्रोरणबीरासेहा TA कवि मीहांसिंह विरचिते भक्त वि 
नोढ़ भ्ये भगबद्‌ भक्ति माहात्म्ये कुळशेखर नप चरित कथन 
नाम एकोन पंचा WAR: aN: ४९ अथ रतिमती चरि 
त वर्णनम्‌ ॥ दोहा काम कलपतर तरन भव ॥ दस्तर तरा 
तुर्त ॥ त्रातन श्रवणा मत भरन ॥ करण सरण स्रीकंत १ 
भाक्त प्रवर धन भ्रम प्रद ॥ सुखद सरद ससिभाय ॥ श्रद्धा जन 
मन कुमुद कळ विकसन विमल बनाय२चोपाई सो मैचरित 
WS मनभायन माते BABS करहु कळु गायन दक्षिण दिजनवंस 
AAI राततात नामावेदत वृत धारी १पति सुतविगत विविध घन 
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भक्तविनोद ॥ ४२३ ॥ 
घरनी ॥ MILT धरम बतसला तरनी ॥ अवसर एकसंत सुखदाए 
संध्या समय सदन तहित्प्राए २ भाषत तिलक कित वनमाळा 
॥ रटत वदन HS SEY कृपाला ॥ लिए ललित गोविंद Gels 
॥ मराते बाळ बिमळ मनभाई ३ रतिमाति (AS संत येहत्प्राए 
॥ आवृत प्रेम बारहग छाए ॥ दंड प्रणामहरष उरदीने ॥ कारि 
पादादि MMA ४ भोजन चारु सरस सुखदाई ॥ सादिर 
दीन चरण सिरनाई॥सो कारि TEU पतथि सुतकारू॥ साय का 
waa वृतथारू ५ साचे Vas क रम निजकीता॥ भोजन वि 
प्र पताने Ate दीना ॥ मूरति लळित बाळ भगवाना॥सनमुख रा 
खि प्रीति सनमाना ६ बिधिबत संत सृष्ट सनभाबा॥हारिह राचे 
नईबेद ळगावा॥पाछे आपु हर्ष SIT ॥ लीन प्रबीन पाक 
कलपाए ७ दोहा मूरति बराल शुबिंद कर ॥ TATA ee 
-- या 

री ॥ कहत भाक्ते जुत वचत कर ॥ जुगत प्रेम मातेबरा १ चा 
पाईं पै निज जनम बंस दुजधारा॥ पती पुत्र वाजित संसारा 
॥ मोरे नाथ कवन गति होई ॥ कीनवसेष धरम नाहि कोई १ 

प्रबलग वथा जनम निज हारा ॥ भब निधबार अगमकस पा 
रा ॥ विन भगवान चरन रतिहोई ॥ तरयोन विकट सधु भवका 
ङ २ हि सुनहु संत उपकारी ॥ पै हुं नाथ जाइ छपा CARI 

तो इह बाळ मुद्र भगवाना ॥ मोरे हृदय परम प्रीयमाना ३ इन 
कर सहस मूराति आना ॥ मै निजादि भवन सनपाना ॥ मंडुष 
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भक्तबिनोद ॥ .७२४ ॥ 


~ 


देस नाथ तुब पाई ॥ पज्यो प करन राखिसमदाइ ४ विराचे भ 
वन बरनबछ सुडावा॥तहां करहुं पजन सनभाबा ॥ शपरस प्रकार 
कार दवन दबा ॥ मंजुळ भाक्त भाव जुत सेबा ५ तुव संसरग 
सेत उपकारी ॥ संसृति तरह बिकट निवारी ॥ जो लाए 
Te सब स्वासा ॥॥ तोळा इहां Aas निस कामी ६ दाहाह 
RAG पाबन प्राति SS ॥ देखि संत दुजनारि ॥ हरष मगन भा 
पेत वचन ॥ बढन सधुर हितकारि 9 ॥ as सन ससील सं 
दर वृतवारी ॥ तुव HY पूर्व करम HAA ॥ पती पत्र वराजे 
त गात SAT ॥ पे अब उदय भाग्य निज stat १ दार बा 
ल MNES RSNA बदल मद्र मनभाई | तोर हृदय उप 
ज अनुरागा॥ स्रोगोविद चरण मनलागा ९ सहज हिभई अन 
AS मात तोरी ॥ तुमह धन्य जग अजन थोरी ॥ मंत्र जो गज 
प साधन चारू ॥ साचे वत घरम जतन सभारू ३ इनते रमा 
रमन जगबोजा ॥ विषा पतनि सतार नराजा॥ केवल भाति व्य 
नड ता ॥ सदा भाक्ते प्रोय भगवन साना४्चारु प्रेम रज 
WATS ॥ भक्त NAC काम कल जाह ॥ परत दीन बंध. 
ततकाला ॥ सदा कृपाल भक्त प्रणापाला ५ पती पन ate ज्ञ 


ग़ 
7 जहू tt Wate अमल कपट गतनेह ॥ कसब चरण 
सलार ॥ लोन तिनाहि [नज 


पावन पतत 


कोन 
जनम सुधारा ६ दोहा कष्ण मंत्र 


i iMag फल दातार ॥ आवन गमन 
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॥ भक्तविनोंद ॥ ४२५ 
सदमन मन ॥ समन स्वपन संसार १ चौंपाई 
प्रम प्रकार जब संत Tae ॥ दुजानितिमर उरभवोउज्यारा ॥ 
सिल्पकारतरबोछि पठाबा ॥ वासु बाळ हरि मुद्र दिखाबा १ 
ana बहुरि चरन सिरनाई ॥ मणिगए वसन विमल धनलाई 
देत विदाय कोन सनमाना ॥ चले संतसुमरत भगवानार सिह्प 
कार तब मुरारि तेहा ॥ विरची नवल ललित निजगहा ॥ सादि 
र विप्र पतनि पेळींबा ॥ लीन परान SA [नजपावा ३ रात 
माति परम हुरषवस होइ ॥ मूरति बाळदेव दुति जोङ ॥ विधि 
वत करत स्थापन TSN प्रत रोम रोम SIE VHT सुत भाव 
राखि रतिमानी ॥ पूजन लगी करम मनबानी ॥ फल आर्ट 
नुभातकघाळा ॥ किये अळं त गोविदवाला ५ लागाहि दोष 
इष्टि जातिकाहू हृदय प्रेम जवुजलष अऋयाहू॥सुदर वसन त्रानर 
ए साजहिं ॥ कोटिमदन छवि देखत wine ६ कलकपोल 
करिकाजळ लांछित ॥ लेतळलित फंलमानस वांछित ॥ अबस 
र सरद उसन करिबारी ॥ भेषज सेलि देत सुज हारी ७॥ दा 
हा॥निसि मरातिगोविदकहं ॥ लालन वचन अलाप ॥ करत से 
न उरलाय निज ॥ मंद मंद मढ़ चाप १ चोपाई होताईं प्रात 
राचिरसुखदाइ ॥ बाळकेाले मूरति ATG ॥ प्रभु आगे राखत 
हरखानी ॥ तैलाभ्यंगा करत कलपानी १ देत सनान उसनजळ 
संगा ॥ पोंछित बसन विमल मदु गा ॥ करिभाषश अह 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


ce Se = 

॥ भक्तावनाद ॥ ४९८ 
लाद सुपरचा ॥ सुत इबकरतरीचर परि चरचा २ अप्रकार क 
छुकाळसराना। पूजन करत तासुभगवाना ॥ जहं TE कथा 
कारतनहइ ॥ तह तहं जातस्रवण हित सोई ३ एकदिवसलदर 
ASAT ॥ चार पुराए भागबत माही ॥ ए प्रसंग पौरानकगा 
वा ॥ नदळाल नव नीत चरावा ४ देब पकरन हित जसमतिमा 
इ ॥ कोसल Safe लेत करधाई ॥ रिस बस देखि जननि भ 
शबाना ॥ ताडन तास त्रास जीयमाना ५ भागे बाळदोखित 
बाई USI गात छीन पकरि तणजाई ॥ करन प्रहार कपो 
रून दाना ॥ बहुरि रुष्एझतभक्षणकीना६ तापरजननि बांघि र 
जसा ॥ ताडन लागि ललित मदुअगा ॥ जब ए सन्योस्र् 
ए रतिमाती॥ हाहा 
ड कार करत 1वळपाता ७ दोहा होहो निरदय 

॥ तजे प्राण: तत 

काळ 3 चापाई लोकाविलोक चरित विस्त 


मा ट्‌ 
ए ॥ हाहाकार करत सब आए ॥ सादुज्ञ Wala रुष्णपद्रागी 


x 4 J 
| 


॥ २ एतज सकल चरण इ 
चा ॥ तांते भक्ति कल्पतरुचारसू 
वाळ Fz कोन Wat जब स्वा 


पाकर सुतादेखिधज सोई 


[रकाना | प्रेमपनीत परम gee 
॥ सुखप्रद कलित काम मदलारू३ 
म ll वावने रूपभक्त अनगामा ॥ 
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॥ मक्तविनोद ॥ ४५७ ॥ 
चितन करत चकत चित होई ॥ ४ ॥ इह सुत जास 
छालेत म्रदुगाता ॥ सो वडभागि धन्य जगमाता ॥ कबहु 
किदोहि दैव निज दाया अस सुतमोगह AM मनभाया॥ ५॥ 
तोमै स्तन पानादिक लालन ॥ दय दव करहु प्रेमजुत पाळन॥ 
प्रस प्रकार करिप्रीति सुहाई ॥ लेह जनमफळ संसरति पाई ६ 
दोहा इह कान्या संकल्पहढ ॥ जत्रवलिभूप कुमारे ॥ भईपूत 
नाबिदतसो ॥ देषभाव ज्ञीयधारि $ रंजनंजन मन काहे तिन ॥ 
स्तन निजपान कराय ॥ जसमति कर सुंदर सुखद ॥ लीनपरमंग 
तिपाय २ दैतसुता करिद्वेषमति WAT wets ॥ रतिमति 
रातिनागर समति ॥ कसन परमगाते SE ३ ॥ इति श्रीमन्सहा 
राजाधि राज अंवूकाश्मीराद्यनेक देशाथिपाति प्रभुवर श्रीरणवी 
रसिंहाज्ञत कविमिहांसिंह बिरचिते भक्तविनोदंग्रंथे भगवद्भ 
क्तिमाहात्स्ये रातिमती चरित कथनं नाम पंचाशत्तमः सर्गः ५० 
दोहा पुरुषोत्तम पुरमाहिंइक ॥ बैष्णवभूष सुजान ॥ शांत दांतदा 
या युकत ॥ निपुन भक्तिभगवास १ चौपाइ अबसर एकचतुष्प 
दि क्रीडा ॥ रह्योसनिरत मुदितगत ब्रीडा ॥ तब स्री जगननाथ 
सुपुजारी ॥ षावन इरि प्रताद करधारी 9 सादिर नृपार्हदेनाहे 
त आवा ॥ राऊ असक्त केलिमनलाबा ॥ वाम पानि निजदीन 


| *पसारी ॥ अनाहित नृपति देखि सु पुजारी २ धरिअमरख उरच 


ल्योपराई ॥ दीननसो प्रसाद क्षतराई ॥ पूजिक जीय विचार नि 
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॥ भक्तविनोद ॥ ४२८ ॥ 


ज्ञ SIF ॥ राऊराज्य मद वेष्ठत भ यऊ ३ हरि प्रसादजश पाव 
नजोई ॥ लेबत वाम पानि काढेसोई ॥ इतनरेस जबकोछे नि 
बास्थों ॥ सोअनरथ निजहृदय विचास्थो ४ मेप्रताद वरत्रिभुव 
न नाथा ॥ मांगा मंदवाम निजहाथा ॥ यातेवन्यो दंड अधिका 
से ॥ मूढअधम मति पातिक भारी ५ दोहा अब इहि विनुछेद 
त्र करन ॥ नहिन आन परिहार ॥ दुष्टबाम करमोर इह ॥ त्रस 
तर नाथ विचार $ चोपाइँ तब चिंता कुळ नपाई निहारा ॥ र 
ह्ोप्रवोन एकभत प्यारा ॥ कहत इकांत वचन करजोरी ॥ दसा 
वितरन नाथ कस तोरी १ जानि उचित मोहिदेह जनाई ॥कर 
हुं उपाय जवन वनिआई ॥ भाषिस भूप कपट जुततेहा ॥अति 
अचरज सुनहोंशतएहा २ काहु पिसाच भीमवपु धारी मोहि 

SSIS निसिसारी ॥ सयनागार मोर तुवत्राई ॥ रहो सजग 
निततेत्राजहुनाई ३ सेबक सुनतभूप असवानी ठाड्यो रजनि 
खडग गहिपानी ॥ अरध रेननिद्रावस होयो ॥ देखा हान भप 


ISAT ४ तवनरस विरचित ततकारू ॥ निजसहस परजक 
आकारू भाता वाहर दडकर धारी ॥ मग गवाक्ष कर वामनिका 
UA ताडन लग्यासज [नजराया ॥ खलेनयन सेवक HST 
या ॥ धाधकापवस खड्ग प्रहास्थो ॥ नृप कर वाम काटि माहे 
डास्थां ६ छदत पान नपतितहि पाहीं ॥ अबा waa क्षोभमन 


` साहा ॥ सावलछाकत नकपन लाग्यो ॥ भय वसाबेकळल घीरडर” 


PATS नासत तासु निराक्ष नरराया ॥ काहिकहि विविध वदन 
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भक्तविनोंद ॥ ४२९॥ 
समझाया एअपराघ नहिन VAT देडपरहा बाम करमोरा< ॥ 
इहि सनमंद व्यवस अज्ञाना मेप्रसाद साऱ्या भगवाना ॥ अस 
प्रकार संभाषण द्वास्थों लेप रयत भत भूप निवास्था ५ दाहा 
तेऊ रजनि ANAT अस ॥ दीन्यो स्वपनपुज्ञारि ॥ सो अपराध 
प्रसाद कर सक्यो नभूप सहार १ ताजे दान्या निज बामकर 
सो अपमान बिचार तहि सहस प्रिय आन माह नहिन॒भक्तललार 
२ अबते उठि तुम प्रात जन ॥ सुचि प्रसाद मम एडु AHL 
सादिर देहं नित ॥ अतसे WT चालिगेहु ३ छेदत करसन 
नपति वर ॥ जब प्रसाद मम लेहिं॥ उपजाह नूतन तासुकर॥ 
रुचिर तरत quale 8 सो छे वित ताकर सुकर ॥ समबाटक 
देह बोय ॥ डपजहि दमन कतास TCU प्रबरमार निन सोय ५ 
चोपाई अत विलोकि निसि स्वपन पुजारी ॥ प्रात FATE हाळ 
त कर घारी ॥ आवा भप भवन हरषाई ॥ आवत उठया दाख 
नर राई १ करीप्रणाम नेवेद्य सुहावा ॥ छोननरिंत्र आत 
जत पावा ॥ होतस्पर्स तुरत उप जायो ॥ पूतन पानि परत 
सख पायो २ छेदित रहो जवन TI पाना ॥ दीन वोथ वाट 
क्‌ भगवाना ॥ दमनक रुचिर विटप भया सोडू ॥ तास शू 
न पत्र सनकोई ३ कराह ANAT पूजन जाई ॥ आभमत छः 
हि fas फलपाई ॥ संतति हरि प्रसन्न हितआना ॥ कऊ उ 
पाय नहि भकि समाना ४ दोहा दाइक लॉक प्रलाक जस ॥ 


9 
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भक्तविनोंद ॥ 9३० ॥ 
सकळ जाव सुख दाइ॥ चारु भक्ति भग बान प्रस ॥ वेदपुरा 


णन गाइ १ इति श्री मन्महा राजाधि राज जंव काश्मीरा द्य 
नक SAT पातप्रभुवर श्रारणवीरतिहा aa कावि lei वि 
साचत भक्तावेनाद अथे भगवद्‌ भाक्ते माहात्म्ये भप चरित 
हिरि अनार तप: सा, ५त get 

अथ करमावाई चारत वशनम ॥ दोहा ॥ अब उत्म से 
दर सुखद ॥ भाक्त महातम आन ॥ Ate जथामति कथन 
कछ WET सरण TAT १ चोपाई Walaa देस वंस 
दुजजथ्या ॥ WAHT तीरथ प्रांत बसय्या ॥ PATS वि 


दत अ्रसनामा ॥ पति बांधव सुत विगतलिछामा भि 


9 [न 
क्षाठन ततपर घर हीना ॥ पे सुकरम रत भाक्ति प्रवीना ॥ 


करत AISA काळ इकतासा ॥ सन्यो कथांत्र राचेर इति 
रासा २ जनर करहि प्रीति जुतजाई ॥ जगन नाथ दरस 
न सुखदाई ॥ दारुश दंद दोष गतहाइ ॥ लेहिंनरंत्र पर 
म पद साइ ३ अरुप्त प्रीति भोजन वरचाई ॥ प्रथमहरि 
हि नइवद लगाई ॥ पाछे आप QI उरछाए ॥ Ste प्र 
साद रुचर प्रभुपाए ४ विनप्रयास ससय कछुनाहीं ॥ भक्ती म 
क्त सुलभ ताहे काहीं ॥ सनि AG लालित महातम साइ ॥ 
करमावाइ हरष वसहोई ५ उतकाठत मानस वडभागी ॥ 
ORIG पढ़ मदरस अनुरागी ॥ मिक्षाटन करि WHAT ॥ 
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भक्तविनोद ॥ ४३१ ॥ 
हारीहै प्रथम नईवेदलगाती ६ पाछे करत आप आहारा॥ 
अस्त प्रकार कछु काळ निवारा ॥ तवल्लीजगन नाथ दरसाने 
॥ मिलिय्रामीन लोक सुखमाने ७ गवने जवहिं देखि तिन 
Ble ॥ कर माबाई हरपि मनमाहई। ॥ हरि हिरठ त त्रम प॑ 
थ हाइ ॥ [तेनसन जगननाथ पार saz < ग्रात अनद्‌ 
ath अनु रागी ॥ दरसनदिव्यकरन प्रभ लागी ॥ 
हेत GATES भावाना ॥ पाए प्रसाद लेतलनमाना ९ दोहा 
अस वाया जुग दिबस तहि ॥ आपुन पाक रचावी देव भोग 
लायान कळ॥ कर स्मरण पळताव १ Alas [धरा कामाहम 
दहत भागा ॥ जाह जढ उदर तांष निजलागी ॥ रुपा [सध प्रभ 
दन पसार ॥ अस लादिगध विकळ मनमारे 9 वैष्णव वृद्ध संत 


ढ्गजाह॥ कारे प्रणाम अस विनय ASIF महाराज मोहित 


अपराधू ॥ भयोन वस BE तुवसाधू २ विन भगवन नेबेद्य छ 
गायो ॥ मै अस पाक Bae नहिपायो ॥ इहा नाथ द्वै दिवस 
बिहावा ॥ मै नहरिह नेवेद्य ळगावा ३ जुगल दिवस हरि भ 
वन प्रसाद ॥ पावा दीनदयाल विनु साधू ॥ इह अनु चित मोहि 
त अति HAS ll Aid नाथ सरण तुव लवऊ ४ भनहु जतन अ 
ब दीन सनेहा ॥ जहितें até मुचित संदेहा ॥ वैष्णव gaa ता 
स असवानी ॥ वरजित Has Fa रससानी ५ बोल्यो परम हृ 
ए बत होई ॥ सुत्रेकाह दोष नहि तोही ॥ तुझतो निपुण कर्म 
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॥ मक्तविनोद ॥ ४३२ ॥ 
सनवानी ॥ हरिपद परम भक्ति रतिमानी ६ दोहा विरचि पाक 
निज HE तुम ॥ भगवन भोग लगाइ ॥ भक्ति व्यवस ठाकर 
सदा ॥ कछु नदोप तोहिमाइ १ चोपाई लेतन देस संत अनु 
राग, ॥ HALAS भाक्ति CATV ॥ करत प्रजटन अन्न - कछु 
लाई॥ प्रीति प्रवक पाक रचाई ? प्रभाहि देत नइवेद्य सुहावा 
श्राप करत भोजन मन भावा॥ एक दिवस हरि भवन रसाला 
॥ दरसन हेतु गमनि दिज बाळा २. तहां निकर पजक भगवा 
ना ॥ विरचित अमिय सरस रसनाना ॥ दिव्यपाक कछु जाह 
ASE ॥ महा भोग लावत साचे देखे ३ तहिदिनते अस हृदय 
विचारा ॥ इहां करत प्रभु दिव्य अहाश ॥ मोर कदञ्न विगत 
रसजोही ॥ SUT कस पावत होहीं ४ अबतो खीचरि रु 
चिर बनाई ॥ प्रभहि देहु नइवेद लगाई ॥ क्षुध्यत होत प्रात भ 
गवाना ॥ अस निज हृदय तास प्रण ठाना ५ भोराई 
सुमरि ey उठि जाती ॥ भिक्षाटन करि ASS छाती ॥ 
बिगत मारजन लेपन कीने ॥ विनु सनान मृत भाजन 
लीने ६ खीचरि रुचिर विरचि सनमाना ॥ लावत प्रथम 
भांग भगवाना ॥ पाछे आपु निपुण वडभागी ॥ करि सनान 
पावत अनुरागी ७ दोहा अस से वत तहि भक्ति जत ॥ दीरघ 
काल विहाय ॥ रहे अगोचर करत प्रभु ॥ Gas ate 
श्राय १ ॥ AME पाय करुणा यतन ॥ खीचरि करमाबा ३ ॥ 
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भक्तविनोद ॥ ४३३ ॥ 


बहरि लेत नइवेद प्रभ ॥ चारु भवन निजजाइ २ चोपाई खी 


~ 


ह 


चरि रचित दिवस इकताहूु॥आयो सत वैषणव काहू ॥ VUE 
तास नयिवेद सुहावा ॥ प्रीति प्बक जबहिं लगावा 9 अना 
चर रत तासु निहारी ॥ बोले वचन संत ब्रतधारी ॥ अहो मंद 
BE कवन MAT ॥ मै विलोकि ब्रवजवन तुमारा २ विनुहें 
सारजन मज्जन कोने ॥ अस मत पात्र मूढ तुव लीने ॥ विनुथल 
स्वच्छ पाक विरचावा ॥ हरिहि अधम नइबेद ळगावा ३ पा 
वन बिस्वदेब भगवाना ॥ जड तोहिदीन कवन अस जाना॥ 
अब तुम AWG मंद WA करमा ॥ होहु सुनिरत रुचिर ब्रत 


- घरमा ४ करि सनान पावन वपुकीने ॥ लेपन ळलित मारज 


न दीने ॥ भाजन विमल पाक Tata azul 
afte रुचिर निवेद लगावहुं ५ तो प्रसन्न प्रभु दीन उवारो 
AAT नतर पाप तोहि भारी ॥सोसांने संतबचन उसचास्थो 
॥ धिग धिग करत निजहिं तसकास्थो ६ दोहा पावन तें पा 
वन अमल ॥ जगपति देवन देब ॥ तांकर A करती TAT ll 
sat चार जत सेव १ चोपाई हित वांछित अनहितमाह भ 
qe ॥ अबलो करनि निफळ सब TAS ॥ अस बिचारि SIS 
प्रता सुधीग ॥ करि सनान प्रक्षालन चारा १ करत ANAT ळे 
पन दाना ॥ भाजन बिमल स्वच्छ थ्रलकीना॥ स्वीचरि विराचे 
हरिहिं मनमावा ॥ सानुकूल नइवेद लगावा २ अस AA दै 
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भक्तविनोद ॥ ४३४ ॥ 
खितास भगबाना ॥ हृदय कळेस याल निज माना ॥पै कृपा 
यतन भोजन पाई ॥ गए भवन निज भक्त सहाई ३ जबपूनज 
क GAT रस नाना ॥ लावन लगे भोग भगवाना ॥ धारे नइवे 
दे रुचिर प्रभ आगे ॥ आय विहेर सब देखन लागे ४ सो पर 
नार बार नाहे आवा ॥ GAA सकल सोच उर छाबा ॥ Araz 
जाय चरित प्रत लेख्यो ॥ लाग उच्छिष्ट बदन प्रभु देख्यो ५ नि 
ज निज चकत कहत मन माहीं॥ पावा दीन याल कळु नाहीं 
॥ लग्यो उच्छिष्ट वदन कस एहीं ॥अस संदग्ध सोच वस तेहा ६ 
चिंता मगन विथत निसे सारी॥ रहे वोठि हरि भबन पुजारी ॥ 
तब भगवान स्वप्न अस दाना ॥ मे इहितें भोजन नाहे काना७ 
मार मक्ति तपर दिज नारी ॥ करमा वाइ नाम ब्रत धारी ॥ व 
चन करम. मन मीति अभेवा ॥ सतत निरत मोर हृढ सेवा ८ 
लावत रहीलो मोहि सवाना ॥ प्रात विरचि नइवेद नवीना॥ 
aA सत दाख इकतास्यी ॥ करि तृसकार वदन संभास्यो ९ 


अना चार करतोर निदाना ॥ एन करत भोजन भगवाना॥ अ 
वत अनाचार सव खोई ॥ साचे आचार निरत तव होई १८ 
atte रुचिर नइवेद लगावहुं ॥ मंजुळ मन वांछित फ़ल षाव 
हूँ ॥तास वचन वसत MATT धारा ॥ करत स्नान प्रात नदिनीरा 
॥३१॥ दाहा कार नाना सरम रच्यो निज सदन पाक वतधारि 
॥ दुशखित देखि तांकर भयो ॥ जीय कलेसमोहि भारि ; १ चो 


पाई सोमे पाक सदन तहि काना ॥ खरम कलेस तांकर अति 
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॥ भक्तविनोद ॥ ४३५॥ 


चाना ॥ तेऊ खेद मानस निज मानी ॥ बदन मारजन सुषि वि 
सरानी १ AR तुमार नडवेद लगावा॥ मेन तास चिंता वस 
पाबा॥ AI तु मतेऊ वेष्णव काहीं॥ Tad लिए संग निज ता 
हों २ देहु तासु अस सकळ वुझाड ॥ तुव आचार पूव निज 
AIG ॥ करहुं प्रीति प्रवक अनुरागी ॥ ASIAN खेद aA या 
गी ३ जगननाथ कहे सोऊ तुमारा अनाचार लागत अति 
प्यारा ॥ पूजक स्वप्न रजनि असपाए ॥ मिलि सब प्रात सदन 
तहि आए ४ कार प्रणाम चरणन गाति दाना ॥ स्वप्न वृतांत 
कथन सबकीना ॥ सुश्नेतोरहेतु भगवाना ॥ इहां Tare प्रभकृपा 
निधाता ५ माहि अचार जोड संत सिखावा ॥ सोउन दीन 
दाल BE भावा॥ जो तुब धरम सनातन राहा ॥ करहुंसाऊ भग 
वन अस काहा& प्रसतुब देखि खेद SA भारो॥ कपा सिंधु 
अति भए दुःखारी ॥ तजि दाना भोजन जल पाना ॥ तोर 
भाक्ति वस रुपा निधाना७ बंधन तुर्माह नचार विचारा॥निजवृत 
SE पुरातन धारा ॥ Stal नाथ प्रथम तुवपाई॥ भोजन करत 
भवन निजजाई < साचे आचार सोऊ जगमाहीं ॥ जोलागाहे 
प्रीय भगवन काही ॥ चार अचार अभक्तन लीना ॥ तुव सुतत्र 
हरि भाक्ते प्रबीना ९ दोहा सुनि तांकर असवचन मदु ॥ इरषत 
करमावाइ ॥ जोरि जुगल कर बदन निज ॥ awa बिनय अ 
लाइ १ नाहे सुधरम नाहे करम कछु॥ नाहिन चार विचार ॥ 
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भक्तविनोद ॥ ४३४ ॥ 
खितास भगवाना ॥ हृदय HOU याळ निज माना ॥पै कृपा 
यतन भोजन पाईं ॥ गए भवन निज भक्त सहाई ३ TAT 
क संजुत रस नाना ॥ ळावन लगे भोग भगवाना ॥ धारे नइवे 
द रुचिर प्रभु आगे ॥ आय विहिर सब देखन लगे ४ सो पर 
नार वार नाहे आवा ॥ संभ्रम सकळ सोच उर छावा ॥ भोतर 
जाय चरित He लेख्या ॥ लाग उच्छिष्ट बदन प्रभु देख्यो ५ नि 
ज निज चकत कहत मन माहीं ॥ पावा दीन द्याल कळु नाहीं 
॥ लग्यो उच्छिष्ट वदन कस Vet ॥अस संदग्ध सोच वस तेही ६ 
चिंता मगन वित निसे सारी॥ रहे वैठि हरि भवन पुजारी ॥ 
तब भगवान स्वभ त्रस दाना ॥ मे इहितें भोजन नाहि कॉना७ 
मार मक्ति ततपर दिज नारी ॥ करमा वाइ नाम ब्रत धारी॥ व 


चन करम मनप्रात भवा ॥ संतत निरत मार इढसवा ८ 
लावत रहासा माह प्रवाना ॥ प्रात बराच नइवेद नवीना ॥ 
AUT सत दाख SHAT ॥ करि तृसकार वदन सभार्या ९ 
अना चार करतार [नदना ॥ एन करत भाजन भगवाना॥ त्र 
वत अनाचार सव खाइ ॥ साचे AIA निरत तव हाइ १९ 
elle रचर नइवेद छगावह || मंजळ मन वाठत फल षाव 
हु ॥ताल वचन वस सोमति धारा ॥ करत स्नान प्रात न!दनारा 
॥ 3 9॥ दाहा कारं नाना aA रच्या [नज सदन पाक वत्त चार 


॥ दुशख़त दाख ताकर भया ॥ जाय कलसमाह भारि १ चो 


Tg लात पाक सदन ताह काना ॥ स्म कलेस तांकर अति 
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॥ भक्तविनोद ॥ ४३५॥ 


चाना ॥ तेऊ खेद मानस निज मानो ॥ बदन मारजन सुधि वि 
सरानी १ AR तुमार नइवेद लगावा॥ मेन तास चिंता वस 
पाबा॥ अव तु मतेऊ वेष्णव काहीं॥ जाबहं लिए संग निज ता 
हों २ देहु तासु अस सकळ वुझाड़ ॥ तुव आचार Va निज 
माई ॥ करहु प्रीति प्रवक अनुरागी ॥ ASIA खेद स्म या 
गी ३ जगननाथ कहे सोऊ तुमारा अनाचार लागत आति 
प्यारा ॥ पूजक स्वप्न रजनि असपाए ॥ मिलि सब प्रात सदन 
तहि आए ४ कार प्रणाम चरणन गाति दाना ॥ स्वप्न वृतांत 
कथन सबकीना ॥ सुश्रेतोरहेतु भगवाना ॥ इहां Tare प्रभकृपा 
निधाना ५ माहि प्रचार जोड संत सिखावा ॥ सोउन दीन 
दाल कह भावा॥ जो तुब धरम सनातन राहा ॥ RAIS भग 
वन WA काहा६ त्मसतुव देखि खेद BA भारी॥ कपा सिंधु 
अति भए दुःखारी ॥ ताजे दाना भोजन जल पाना ॥ तोर 
भक्ति वस कृपा निधाना७ बंधन तुमाहं नचार बिचारा॥निजवूत 
SS परातन धारा ॥ ढीना नाथ प्रथम TAS ॥ भोजन करत 
भवन निजजाई ८ सुचे आचार TH जगमाहीं ॥ जोलागाह 
प्रीय भगवन काही ॥ चार अचार अभक्तन लीना ॥ तुव सुतंत्र 
हरि भक्तै प्रबीना ९ दोहा सुनि तांकर असवचन Be ॥ हरषत 
करमावाइ ॥ जोर जुगल कर बदन निज ॥ नंस्रत बिनय अर 
लाइ १ नाहे सुधरम are करम कळु ॥ नाहिन चार विचार ॥ 


= 
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भक्तंविनोद ॥ 9३६ ॥ 
भाकै SHUI नज्ञान मोहि ॥ त्रीयमति अधम गवार २ चोपाई 
Hat सत्य वचन तुव सानी ॥ AMAT सोऊ राचिर. हितजा 
नी ॥ नित्यक रह सादिर हरषाई प्रभु न देसघरि साससुहाई १ 
भर्त तहि बचन सुनत समुदाए ॥ कारि प्रणाम हरि भवन पराए 
॥ भ्रति प्रवक बिमल सुहावा ॥ हारिहिं रुचिर नइवेद लगाब 
२ रति अनद्‌ जुत भगवन पायो ॥ अदभुत चारत सकळ पुर 
छायो ॥ अस भगवान भक्त सुखदाता ॥ सदाभक्त बस भगतन 
जाता ३ दीनदयाल कररोत सुहाई ॥ देतजनहिं निजरुचिर व 
डाई ॥ तांते भाक TAT चारू ॥ जह लगरहे धरम संसारू 
४ दोहा अस जबलग रहि जीयत जग ॥ सो करमा व॒तधारि॥ 
राख्या जावन भरोसवीय ॥ बिनुपद पदम म॒रारि १ अत सहज 
तजिकाय निज ॥ हरै प्रसाद सुप्रवीन ॥ अति बचित्र पावनंवि 
मळ ॥ मान etsy गति लछानरट्ञात भक्तावेनाद ग्रथे भगवद भ 
TH माइ।त्म्य करमाबा चारत कयन नामाहपचाशत्तमःसराः५२ 
श्रेय जगल कन्या चरित वएनम्‌। दाहा॥ अरब त्प्रदभत संदर स 


खढ ॥ भाक्तं महातम आन ॥ करह जथामति कथन कळल ॥ देन 
भाक भगवान १ MITE थामा धीस एक BARAT ॥ तकर 
रहा रचर इक कन्या ॥ भप सता कर सह चार साइ ॥ प्रातादे 


न तास अम वसहाइ१कोडा करत रहत नत्नत]ह॥ एक 1देमस 
जननानरनाहा॥ सुनत संत वेष्णव वतधारी ॥ छिएसग निज 
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भक्तविनोद ॥ ४३७ ॥ 
जुगल कुमारी १तिनपें आय हरष उरछायो दरसन करत Bla सि 
रनायो ॥ ते जब चलन सदन निज लागी ॥ तब सुकुमारे ज़ 
गल वड भागी ३ नंत्र जोरि कर विनय उचारी ॥ पूजन हेतु ह 
महुँ वृतधारी काहु ललित ठाकर प्रभु दीजे दोन दयाल निज सेव 
क कोज ४ परम प्रीति ज्ञत वचन सुहाए ॥ तिन कर सुनत से 
त मनभाइ ॥ सिलास AF दहुन कर दान्यो ॥ Fela Ma व 
चन संत मुखकीन्यो ॥ ५ सिल्प बिल्प इनकर मन भावा ॥ रा 
जञ कुबरि वरनाम सुहावा॥ सो अत लेत परम हर्षा ॥ क 
रि प्रणाम निज सदनसिधाई ६ अति प्रसन्न मानस अनुरागी 
॥ पूजन दैव करन quent ॥ जनिसकाम तिनहिं वृतधारा॥ 
दीना नाथ कीन सूइकारा ७ अब आगे तिनकर इतिहासा॥ 
पथक पथक कल BE प्रकासा ॥ अवसर एकय्राम पति. 
तेहा ॥ Seat आय प्रबळ अरि गेहा < दोहा तास सु 
ता ठाकर रुचिर ॥ मंजूषा धत जोव ॥ धनन केत संजु 
त. सकल ॥ लेतगवन Homa १ ॥ चौपाई कन्धा देरिव 
Bq निजजाना । परम सोकवस रोदन ठाना ॥ बधु वरग 
लाखि तासु दुखारी ॥ पितु जत मातु देखि दुखभारी१ 
कहत. तासु सब वदन सिखाई॥ तृत्ररिपु सदन पुत्रिव ॥ 
रजाई मांगहु सिळादेब निजजोई आन उपाव चलत नहिकोई 
२ वांधव वचन GAT ततकाला ॥ लिए संगइ # सूदरिवाला॥ 
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भक्तंविनोद ॥ ४३६ ॥ 
भाक अभाक्ति नज्ञान मोहि ॥ त्रीयमति TA गवार २ चोपाई 
Hat सत्य वचन aa मानी AMAT सोऊ रुचिर हितजा 
नी ॥ नित्यकरह सादिर हरषाई ॥प्रभु न देसधरि साससुहाई १ 
HS तहि बचन सुनत समुदाए ॥ कारे प्रणाम हरि भवन पराए 
॥ भ्रति प्रवक बिमल सुहावा ॥ हारेहि रुचिर नइवेद गावा 
२ शति अनद्‌ जुत भगवन पायो ॥ अदभुत चरित सकळ पुर 
छायो ॥ RA भगवान भक्त सुखदाता ॥ सदाभक्त बस भगतन 
आता ३ दीनदयाल कररोत सुहाई ॥ देतजनहिं निजरुचिर व 
डाई ॥ तांते भाक्ते सिरोमाणि चारू ॥ जह VATE धरम संसारू 
3 दोहा अस जबलग रहि जीयत जग ॥ सो करमा वृतधारि॥ 
राख्या जायन भरासवोय ॥ बिनुपद पदम मुरारि १ अत सहज 
ताजकाय [नज ॥ हार प्रसाद सुप्रवीन ॥ अति बचित्र पावनंवि 
मळ॥ माने दरलभ गात छानश्ट्ञात भक्तावनाद्‌ रथ भगवद भ 
Th Aleta करमावाइ चारत कथनं TWAT IANA SITs ५२ 


प्रथ जुगल कन्या चरित वरानम्‌। दाहा॥ अब अदमत संदर स 


खद ॥ भाक्त महातम आन ॥ करह जथामात कथन कळ ॥ देन 


भाक भगवान १ चांपाई थामा धीस एक केऊमन्या ॥ तकर 
रहा MAL इक कन्या ॥ भप सता कर सह चार साइ ॥ प्रातादे 


न तास श्रम TIS AIST करत रहत 1नत्र्ताहा॥ एक 1देबस 
जनना'नरनाहां॥ सुनत संत वैष्णव वत्तधारी ॥ छिएसग निज 
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ih 


भक्तविनोद ॥ ४३७ ॥ 
जुगल कुमारी ATT प्राय हरष उरछायो दरसन करत Wa सि 
रनायो ॥ ते जब चलन सदन निज लागी ॥ तब सुकुमारे ज़ 
गळ वड भागी ३ नंत्र जोरि कर विनय उचारी ॥ पूजन हेतु ह 
महुँ वृतधारी काहु ललित ठाकर प्रभु दीजे दोन दयाल निज सेव 
क कोज ४ परम प्रीति ज्ञत वचन सुहाए ॥ तिन कर सुनत से 
त मनभाइ ॥ सिलास AF दहुन कर दोन्यो ॥ विहंसि अस व 
चन संत मुखकीन्यो ॥ ५ सिल्प बिल्प इनकर मन भावा ॥ रा 
A कुबरि वरनाम सुहावा ॥ सो Ma लेत परम हरषाईं॥ क 
रि प्रणाम निज सदनसिधाई ६ अति प्रसन्न मानस अनुरागी 
॥ पूजन दैव करन quent ॥ जनिसकाम fate वृतथारा॥ 
दीना नाथ कोन सूइकारा ७ अब आगे तिनकर इतिहासा॥ 
पथक पथक कल HE प्रकासा ॥ अवसर GHA पति. 
तेंहा ॥ ळूट्यो आय प्रबल आरि गेहा < दोहा तास सु 
ता ठाकर रुचिर ॥ मंजूषा धत जोव ॥ धनन केत संजु 
त सकल ॥ लेतगवन संठसोय १ ॥ चौपाई कन्धा देरिव 
Bq निजजाना |) परम सोकवस रोदन ठाना ॥ बधु वरग 
लाखि तासु दुखारी ॥ पितु जत मातु देखि दुखभारी१ 
कहत. तासु सव वदन सिखाई॥ तुवरिपु सदन पुत्रि ॥ 
रजाई मांगहु सिलांदिब निजजोई आन उपाव चळत नहिकोई 
२ वांधव बचन GAT ततकाला ॥ लिए संगइ5 सूदरिताला॥ 
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भक्तविनोद ॥ ४३८ ॥ 
रिपृगहगवनि हरष उरछायो॥ सोताके तासु निवारण आयो ३ 
कवन BIA AIT आवन-॥ तवसुकुमारि वचन मन भावन॥ 
बोली मोहिन द्रव्य कळु कामा ॥ पेइक सिलादिव्य अभिरामा 
९ मोरी जवनळटि त॒त्रडावा ॥ सोमैचाहु परम प्रीयपावा ॥ वो 
लासो HAI बसहोई ॥ इहां नदेव दवतुबकोई ५ जोअस कव 
हुं किदव तुमारा ॥ तोनलेहुकस बदन गुहारा ॥ तास वचन सु 
नि विधत अधीरा ॥ रृश्य क्राय भरिनयन ननीरा ६ १रिभरोस 
हल मानसमाही ॥ लगीगुहारन प्रभुनिज काहीं ॥ ततक्षणादेव 
हरण जनदूखा ॥ पौडत. निजमंजुळ मंजूखा ७ प्रेमाब्रत तहि 
पेंप्रभआए ॥ लोक विलोके चरित बिसमाए ॥ सोमंजूरखबदैव 
निजपाती ॥ कर प्रणाम सांदिर हरषाती ८ त्राय भवन निजपू 
जनकॉन्यो ॥ भक्तिप्रभाव सवन शअ्रसचीन्यो ॥ एतांकर आदभूतम 
न भाबा ॥ मैसंक्षिप्त चरित कळु गावा९ दोहा अवदतिये वरन 
हुँ कथा ॥ पावन राज कुमारे ॥ जासुस्रवण उपजत बिमल ॥ 
हृदय भाकागारेधारि १ चोपाई सोषति दिवस वचन मनकाया 
॥ दजन करत दर्बानाषदाया ॥ भयातास जब रुचिर विवाह ॥ 
MAH छतभवन [निजनाहूषसि छा सुदैब राखि निजजाना॥रा 
ज SAR THA पयाना ॥ उहा जायसादिर प्रभुपजा ॥ रही 
साकरत भाब ताजदूजा २ तव शप्रविलोक्रि तास पति काहा ॥ 


एका करम तोरमीयराहा ॥ बिहासितास अस बचन बखाना ॥ 
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भक्तविनोद ॥ ४३९ ॥ 

HE नाथ पूजन भगवाना ३ळोक सुजस परलोक सवारन॥मै 
ब्रत कीनजवन प्रभुधारन ॥ सुनत WIA जढनास्तिक AST I 
कुमती पतित धरम प्रतिकूला ४ करि अपमान मंददुखदाई ॥प 
WRT वस लिला उठाई ॥ GAT पृजुपकरण असाधू॥ सरता 
वार विलोकि अगाधूबूढतश्रावसंदननिजमाहीं ॥ हृदय विचार 
कोनकछु नाहीं॥ ५॥ विथत धीरगतराज कुमारी ॥ हाहारोइन 
करत निहारी ६ तांकर मंदभ्रढ हत भागा ॥ कोपवचन कछु 
भाषत लागा ॥ सोनिज देवविरह जीयमानी ॥ भइ उद्युगद प्रा 
णकरहानी ७ होतविलोके प्राणतहिनासा ॥ लाग्यो अधम नि 
वारन तासा ॥ धरहुं धीर उरसोकतिहाई॥ में Stag ठाकर तु 
वजाई ८ असकहि लिएसेगभतझारी ॥ किये अनेक जतन स 
रिवारी॥ तान दिवस HII Sra ॥ सिला विचचित्रतवहुं नहि 
पायो ९ छूछेआव सदन निजहारी ॥ त्रयीं बिलोकि अन्न वि 
TAT ॥ रोदन करत दुखित भ्रकुळाती ॥ हाहाकार करताविछ 

पाती १० दोहा Wea मंददुरातम नरि सवस BST निकास 
॥ साहिस तज्ञहुंनमूढ कस॥देखि प्राण निजनास १ चोपाई तास 
कथन सुनिसो व्रत धरनी ॥ भाषत नाय धन्य तुव करनी ॥ जो 
मोहे लग्यो देनमृतदाना ॥ कोडद।र ATA’ सनश्राना १ उदय 

BUTT आज जगमोरे॥मोञ्जस सुमति उपाजे जीय तोरे॥करि 
` प्रहार अब वेग सरोहीं ॥ करही जगल खेडपति मोही २ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


भक्तविनोद ॥ ४३८ ॥ 
रिपृगहगवनि हरष उरछायो॥ सोताके तासु निवारण आयो ३ 
कवन काज AIT आवन-॥ तवसुकुमारे वचन मन भावन॥ 
बोली मोहिन द्रव्य कळु कामा ॥ पेइक सिलादिव्य अभिरामा 
४ मोरी जवनळूटि तुवळावा ॥ सोमेचाहु परम प्रीयपावा ॥ वो 


~ 


लासो HAI बसहोई ॥ इहां नदेव दवतुबकोई ५ जोअस कव 


हुं किदव तुमारा ॥ तोनळेहुकस वदन TET ॥ तास वचन सु 
नि विथत अधीरा ॥ दृश्य क्राय भरिनयन न नीरा ६ BRATS 
हढ मानसंमाही ॥ लगागुहारन प्रभुनिज काहीं ॥ ततक्षणददैव 
हरण जनदूखा Usa निजमंजुळ मंजूखा ७ Farad तहि 
Ug ॥ लोक बिलोरकि चरित विसमाए ॥ सोम॑ज़रखदैव 
निजपाती ॥ कर प्रणाम सादिर हरषाती ८ तत्राय भवन निजपू 
HABA WU भक्तिप्रभाव सबन शअ्सचीन्यो ॥ एतांकर अदभुतम 
न भाबा ॥ मैसाक्षिप्त चरित कळु गावा९ दोहा अवदतिये वरन 
हुं कया ॥ पावन राज कुमारे ॥ जासत्रवण उपजत बिमल ॥ 
हृदय भक्तिगारेधारि १ चोपाई सोष्रति दिवस बचन मनकाया 
॥ पूजन करत देबनिषिदाया ॥ भयोतास जब रुचि? बिवाह ॥ 
गवन्यों लेतभवन निजनाइू१सति ला सुदैव राखि निजजाना॥रा 
ज कुवारे TAHA पयाना ॥ उहा जायसादिर प्रभषजा ॥ रही 
Gata भाब ताजदूजा २ तव श्रविळोकि तास पति काहा॥ 


एका करम तात्यायराहा ॥ बिहासेतास त्रस वचन बखाना ॥ 
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भक्तविनोद ॥ ४३९ ॥ 
करहुं नाथ पूजन भगवाना ३ळोक FHA परलोक Bawa 
ब्रत कोनजवन प्रभुधारन ॥ सुनत अधम जढनास्तिक मूला ॥ 
HAT पतित धरम प्रतिकूला ४ करि अपमान मंददुखदाई ॥प 
WRT वस लिला उठाई ॥ GAT पृजुपकरण असाधू॥ सरता 
वार विलोकि ्रगाधवूढतश््रावसदननिजमाहीं ॥ हृदय विचार 


HAH नाहीं॥ ५ ॥ विथत धीरगतराज कुमारी ॥ हाहारोइन 


करत निहारी ६ तांकर मंदसूढ हत भागा ॥ कोपवचन कछु 
भाषत लागा ॥ सोनिज देवदिरह जीयमानी ॥ भइ उद्युगद प्रा 
WHEAT ७ होतविलोकि प्राणतहिनासा ॥ लाग्यो अधम नि 
वारन तासा ॥ ATS धीर उरसोकविहाई॥ मे Slag ठाकर तु 
वजाई ८ असकहि लिएसंगभतझारी ॥ किये अनेक जतन स 
रिवारो॥ तान दिवस श्रम्वेषणलायो ॥ सिला विचित्रतवहुँ न 
पायो ९ छूछेआव सदन निजहारी ॥ त्रयिहीं विलोकि अन्न वि 
AAT ॥ रोदन करत दुखित अकुलाती ॥ हाहाकार करताविछ 
पाती १० दोहा बोल्या मंददुरातम नरि सवस GST निकास 
॥ साहिस तज्ञहुंनमूढ कस॥देखि प्राण निजनास १ चोपाई तास 
कथन सुनिसो व्रत भरनी ॥ भाषत नाय धन्य तुब करनी ॥ जो 
मोहि लग्यो देनमृतदाना ॥ HITTIN TIAL सनञ्राना १ उदय 


MF) 


सुभाग्य आज जगमोरे॥जोञ्रस सुमति उपाजे जीय तोरे॥करि 
प्रहार अब वेग सरोहीं ॥ करही ATS खेडपति मोहीं २ 
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भक्तविनोद ॥ ४४० 
SANA अभु Te देव गिराए ॥ तहां देहु वपु मोरवहाए ॥ मेनि 
ज इष्टदेब ढिगजाई ॥ करहु सफल मन काम सुहाई ३ अस 
हृ वचन GAT SATA ॥ भयो AAG विगत वसदाया ॥ 
भाषिस वदन जाहु TA ताहां ॥ सरतापस्थो Ta तुव जाहां ४ 
सानि असपति Tea अ्रनुरागी ॥ प्रभुपें गवोने हरषि वडभागी ॥ 
सरता तीर आएमतिधीरा ॥ बसी करि प्रणाम तवनीरा ५ कंठ 
प्रजंत अराव जब वारी॥सुमरत हृदय भक्त भयहारी ॥ तबभगबा 
न देखें प्रणत।सा ॥ चाहत करनप्राणनिजनासा ६ संजुत सिः 
झा हरन जन FAT ॥ ACA चरण तास मंज्ञरबा ॥ होत स्परस तु 
रत गहि लीना ॥ सोऊ विचित्र दैब निज चीना ७ Aiea बार 
वारहरषाती ॥ ATMA प्रेमहगछाती॥ करिसनान निज भवन प 


राई ॥ पतिहि सकळ निज कथा सुनाई ८ भक्तिप्रभाव Fhe सो . 


ऊसाचा ॥ तजत दुरत भाकंपथराचा॥ सकल देस निजभक्ति स 
ह।३॥विस्तत कनतास Gaus ९संस्रति बिविध भागसुख भारा! 


AT लालत गातदुरलभ जागी ॥ साच ससरग भाक्तस ख दा ३ 


॥ विनु प्रयास तिन दंपति पाड १ दाहा अस एचारेत पनी त 


म'॥ कछुसाक्षप्त कारंगाव॥ जेसादिर सानह सभव॥ाविमळ भाक्त 


हारपाव १॥ हात नाभक्तावनाद यथ भगवद माक्तमाहात्म्ये यगल 
कन्या चारत कथन नाम सगः ५३ 


[रित ANT ॥ दोहा विष्णुभाके करळालितवर ॥ विमळ महा 
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भक्तबिनोद ॥ ९४१ ॥ 
तम जोय ॥ लोम हरष प्रदकरहुं अरब ॥ कथन जथामति सोय 
१ चौंपाई नृपपांचाळ देसइकभयऊ ॥ पूजन परमदेव WEI 
सत्यवाक्प रत धरम प्रकाला ॥ संतत त्रतथि संत प्री 
यतासा १ तहि सुसील पतिदेवतनारी ॥ अति उतकृष्ट रुचिर 
वृत धारी ॥ करम वचन मनप्रीतिश्रभेवा ॥ निरत निरंत्र प्रा 
ए पति सेवा २ सम्य एक Was रितु पाए॥ वैष्णव सदन से 
ततहि आए सिसगण लिए सग निज सोई छितपत भक्ति प्रेम 
वसहोई ३ का प्रणाम मानस अनु रागा ॥ आपन भाग्य सरा 
हन लागा ॥ बहर ललित थळ माहे सुहावन ॥ तरुवर सुमन 
सलिल जह पावन ४ तहां निवास दीन तिन काही॥ परब प्रस 
न्न भप मनमाहीं ॥ दिन दिन करन लाग सनमाना ॥ नित नव 


प्रोतिनजाय बखाना ५ भाक्त ्रभावसत अवसरबा हातन ala 
भप हग देखी ॥ अस प्रकार जब चतुरथ मासा ॥ करत [नवास 
तिनाह सावतासा तब सिसगण sa वनय उचारा ॥ जा 
चठगयो वीत परभ सारो अव्लाज़गननाथ हितमान रुपानकत 
चलह दरसाने ७ दोहा सानासेष वचन महातमन ॥ AI मारा 
वेदाय ॥ करन AS तव नप Teal ॥ परथास्नवण दुखदाय 9 


चौपाई रहत नभूप संतवरजाने ॥ विनयजुक्त त्रसवचन AST 
ने ॥ आज कालिमोरे वलि भवना ॥ परदिन करहु नाथ 
qa गवना १ अस जब FWA नख्रडसचारा ॥ वेष्णवभक्त 
कोन Ge कारा ॥ तब नरेस निज सदनसधास्थो ॥ गवन 
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भक्तविनोद ॥ ४४० 
ANA Ha जहे देव गिराए ॥ तहां देहु वपृ मोरवहाए ॥ मैनि 
ज इष्टदेब ढिगजाई ॥ करहे सफळ मन काम सुहाई ३ अस 
EO वचन सुनत SATA ॥ भयो MAG विगत वसदाया ॥ 
भाषिस वदन ATS तुम ताहां ॥ सरतापस्थो Ta तुव जाहां ४ 
सानि असपति ASS अनुरागी ॥ प्रभुषे गवाने हरषि वडभागी ॥ 


s 


~ 


सरता तीर आएसतिधीरा ॥ पबसी करि प्रणाम तवनींरा ५ कंठ 
प्रजंत आव जब TUNA हृदय भक्त भयहारी ॥ तबभगवा 
न देखि प्रणत।सा ॥ चाहत करतप्राणनिजनासा ६ aga सि 
छा हरन जन SET ॥ मेल्यी चरण ara AAT ॥ होत स्परस तु 
रत गहि लीना ॥ सोऊ बिचित्र दैब निज चीना ७ वदित बार 
वारहरषाती ॥ ATMA HET SIA करिसनान निज भवन प | 
राई ॥ पतिहि सकल निज कथा सुनाई ८ भक्तिप्रभाव Fhe सो . | 
ऊसाचा ॥ तजत दुरत भाकपथ्राचा॥ सकल देस निजभाक्ते स 


हाइ॥वस्तृत कानतास सुतराई ९संस्रति बिविध भागसुख भागा 
AT BIST गातदुरलभ जागी ॥ 


साच ससरग भाक्तस ख दा ३ 
॥ 1३नु प्रयास तिन Sapa पाई 


° दोहा अस्त एचारेत पनी त 


॥ कछ्साक्षत्त कारंगाव॥ जसादिर We yaaa] भाकि 


रिपाव १॥ इत श्राभक्ताविनोद मंथे ange भाकमाहाल्म्य युगल 
कन्या चारत कथने नाम सर्ग 


५३ रथ पांचाळ देशभूपच 
रित वर्णनम ॥ दोह 


1 वष्णुनाक्त करळालितवर ॥ विमल महा 
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भक्तबिनोद ॥ ४४१ ॥ 
तम जोय ॥ लोम हरष प्रदकरहुं अब ॥ कथन जथामति सोय 
१ चौंपाई नृपपांचाळ देसइकभयऊ ॥ पूजन WET WEI 
सत्यवाक्य रत धरम प्रकाता ॥ संतत WA संत प्री 


यतासा १ तहि सुसील पतिदेवतनारी ॥ अति उतकृष्ट रुचिर 
वृत धारी ॥ करम वचन मनप्रीतिञ्रमेवा ॥ निरत निरंत्र प्रा 


ए पति सेवा २ सम्य एक पावस रितु पाए॥ वैष्णव सदन स 
ततहि आए सिसगण लिए सग निज सोई छितपत भक्ति प्रेम 
वसहोई ३ का प्रणाम मानस अनु रागा ॥ आपन भाग्य सरा 
हन लागा ॥ बहुरि ललित थल माहे सुहावन ॥ तरुवर सुमन 
सलिल जह पावन ४ तहां निवास दीन तिन काही॥ परब प्रस 
न्न भप मनमाहीं ॥ दिन दिन करन लाग सनमाना ॥ नित नव 
GWAR बखाना ५ भक्ति प्रभावलंत अवलेखी होतन तृप्ति 
भप हग देखी ॥ अस प्रकार जब चतुरथ मासा ॥ करत निवास 
तिनहिं सवितासा ६ तब सिसगण अस विनय उचारा ॥ भ्रा 
बठगयो वीत प्रभ सारी प्रवस्रागननाथ हितमान छपानर्कत 
चलह दरसाने ७ दोहा Galas बचन महातमन॥ नृपते माग 
वेदाय ॥ करन सळ तब नप हिंसो ॥ परचास्रवण दुखदाय १ 


चोपाई रहत तभूप संतवरजाने ॥ विनयजुक्त असवचन AST 
ने ॥ आज कालिमोरे वलि भवना ॥ परदिन करहु नाथ 
Sq गवना १ अस जब Tia नस्रउसचारा ॥ वैष्णवभक्त 
कीन qe कारा ॥ तव ate निज सदनसधास्थो ॥ गवन 
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॥ भक्तविनोंद ॥ ४४२ 
संत चिंता जोय भास्यो २ महिषी देखि भूप मनमारे 
HES वचन अस वदन TA ॥ कारन कवन क्षोभ प्रभु 
कीना ॥ दोखि परत कळु वदन मलीना ३ संत गवन तव 
भप ASI ॥ रानी सुनत सोच जोय ठान्यो ॥ अस प्रकार 
रवितीन विहाए ॥ नृपते मांगे सभक्त बिदाए ४ बिनय 
- वखान भूप कर जोरे ॥ वसह आज़ छपा निधि मोरे ॥ एञ्रप 
राध ठिमा करि भारी ॥ गवहों प्रात संत वत धारी ५ सुनि 
Ma विनय भूप कत ATS ॥ भए नवृत्य भक्ति बस होई ॥ वि 
रहं तास उर नपति विचारी ॥ पीडत तज्यो अन्न अरूुवारी 
९ जद्याषे रामि वाबध समुझांवा ॥ जीय संतोष भप नहि 
आवा ॥ तव सुत्र उर SAA जाना ॥ तजिई विरहं तास नप 
प्राना ७ मार जीयन सुख संस्तति काहा ॥ जोना जीयत प्राण 
पात राहा ॥ तात करहु उपा यन धाना ॥ जहितें होहि अक्ष 
तृप प्राना < करत सोच निलि त्रिविध प्रकारा ॥ एहु जतन 
नज हृदय [बचारा ॥ सतहि देहं [नज Wawa 
बिलोकि मरन समुदा 
Ie कळुक दिन सोय 


इं॥ तास 

१ दाहा प्रातन जहिं हे संतबर ॥ वस 
॥ हाह Raa चित नपति तब ॥ Tate 
खढ खाय १ Se आस बिचारे मानस निजरानी 
॥ दानास गरळ Sate निज पानी ॥ जब नासे सेष दंड ज़ 


ग रहया ॥ गरल प्रभाव बाल मत भयया १ राज पतनि तव 
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भक्तविनोद ॥ ४४३ ॥ 

लागि सुकरने ॥ हाहाकार ET स्वरभरने ॥ सुनत लोक स 
दिसा BS धाए ॥ मतक विलोकि बाळ विसमाए २ आये 
राऊ AIT पुनि संगा ॥ सुताहं देखि निज प्रानन भेगा ॥ भयो 
TAT सोक निव वारी ॥ कारन SE कवन इहप्यारी ३ तब 
कर जोरि वचन अल रागी ॥ प्राण पति हि निज भाषण ला 
गी॥ जो प्रभु क्षमहुँ मोर अपराध ॥ तो मे करहुं कथन बोय सा 
धू ४ बोळा भूप कहहु किन प्यारी ॥ राज पतनि तब बिनय 
उचारी ॥ गुनि जीय गवन संत भगबाना ॥ तुब पति प्राण 
विरह दुख माना ५ मोरे परी जानि जीयनाथा ॥ जात, धा 
नतुब सतन साथा ॥ अस विचारि सुतहीं विषदीना neste 
कर मरण संत बर चीना ६ तजहीं घ्रात गवन निज सोई ॥ 

तंव पति घ्राण तोर हित होई ॥ भूप प्रसन्न सुनत अनुरागा ॥ 

बहु विधि तासु प्रसंसन लागा ७ वैष्णव संत देखि हठरानी 
॥ निदरत निजहिं परम दुखमानी ॥ जग संगत साधुन सुर 
दायो ॥ मम संसरंग इनंहुँ दुखपायो ८ अब कस जाहु क 
इत वस दाया ॥ awe देखि भक्त दुख काया ॥ अस काहि 
बोलि निकर सिष लीन्यो॥महिषी चारित कथन सब कीन्पो९ 

दोहा gad निकर सिष मरन सिसhधुनत सीस -पढताय ॥ तब 
शप्रदभुत AHA अस ॥ गुरु वर सबन सुनाय १ चोपाई रा 
गी मोर राख वेकारन ॥ विष दैकीन सुवन निज मारन ॥ तां 
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॥ भक्तविनोद ॥ ४४२ 
संत चिंता जोय भारुथो २ महिषी देरिव भप मनमारे 
HES वचन प्रस वदन TAN _॥ कारन कवन क्षोभ प्रभु 
कोना ॥ दोखे परत कछु वदन मलीना ३ संत गवन तव 
भूप ASEM ॥ राती सुनत सोच जीय ठान्यो ॥ अस प्रकार 
रवितीन बिहाए Ways मागि सभक्त बिदाए ४ बिनय 
` वखान भूप कर जोरे ॥ वसही आज रुपा निधि मोरे ॥ एञ्रप 
राध ठिमा करि भारी ॥ गवहो प्रात संत वत धारी ५ सुने 
प्रस विनय भूप कृत जोड ॥ भए नवृत्य भक्ति बस होई ॥ वि 
रहं तास उर नपति विचारी ॥ पोडत तज्यो अन्न अरुवारी 
९ जद्याप रागे वाबध समुझांवा ॥ जीप संतोष भप नहि 
AMA ॥ तव सूत्र उर SAA जाना ॥ तजिई विरहं तास नप 
प्राना ७ मार जीयन सुख सस्ति काहा ॥ जोना जीयत प्राण 
पात राहा ॥ तात करहु उपा सन धाना ॥ जहितें होहि अक्ष 
a प्राना र करत सोच निल्लि विविध प्रकारा ॥ एह जतन 
हित हृद बिचारा ॥ Gale देहु निज गरलखधाई ॥ तास 
ररि परत Sasi ९ दोहा प्रातन जाह हे संतवर ॥ बस 
1९ कछुक [दन साय ॥ होहिं स्थित चित नपति तब ॥ विरह 
खद [जप खाय 9 चोपाई अस्त बिचार मानस निजरानी 
॥ दानाल गरळ Gate निज पानी ॥ जव निसि सेष दंड ज़ 
ग रहता ॥ गरळ प्रभाव वाळ मत भययो ३ राज पतनि तव 
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भक्तविनोद़ ॥ ४४३ ॥ 
लागि सुकरने ॥ हाहाकार ET स्वरभरने ॥ सुनत लोक स 
हिसा उठि are ॥ मतक विछोकि बाल विसमाए २ आये 
राऊ सचेव पुनि संगा ॥ gas देखि निज प्रानन भेगा ॥ भयो 
TATA सोक निध वारी ॥ कारन SE कवन इहप्वारी ३ तब 
कर जॉरि वचत अल रागी ॥ प्राण पति हि निज भाषण ला 
गी॥ जो प्रभु क्षमहुँ मोर अपराधू ॥ तो मे करहुं कथन बोय सा 
धू ४ बोळा भूप कहहु किन प्यारी ॥ राज पतनि तब बिनय 
उचारो ॥ गुनि जीय गवन संत भगबाना ॥ तुव पति प्राण 
विरह दुख माना ५ मोरे परी जानि जीयनाथा ॥ जात, प्रा 
नतुब सतन साथा ॥ अस विचारि सुतहीं विषदीना ॥ इहि 
कर मरण सत वर चीना ६ तजहीं प्रात गवन निज सोई ॥ 
तंव पति घ्राण तोर हित होई ॥ भूप प्रसन्न सुनत अनुरागा ॥ 
बहु विधि तास प्रसंसन लागा ७ वे“्णव संत देखि हठरानी 
॥ निदरत निजहि परम दुखमानो ॥ जग संगत साधुन सुख 
दायो ॥ मम संसरंग sae दुखपायों ८ अब कस जाइ क 
इत वस दाया ॥ anal देखि भक्त दुख काया ॥ अस कहि 
बोलि निकर सिष लीन्यो॥महिषी Wea कथन सब कीन्पो३ 
दोहा gad निकर सिष मरन सिसुधुनत सीस पछताय ॥ तब 
शप्रदभुत प्रणकीन AT ॥ TS वर सबन सुनाय १ चोपाई रा 
गी मोर राख वेक़ारन ॥ विष दैकीन सुवन निज मारन ॥ तां 
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॥ भक्तविनोद ॥ ४४४ ॥ 
ते भयो मोर प्रणएह]॥ देवज याय देहि सुततेहा १ Has कि 
भगवन नाहि जयाना ॥ हमहुँ तजव तब आपन प्राना ॥ 
WA Ad ठानि भक्त थल. ताही ॥ लग्यो स्मरण कष्ण मनमा 
हीं २ मंत्र स्तोत्र गीत गुण नाना ॥ लागे भक्त वेषणव गाना 
॥ Alita अध दिवस जब छयना ॥ भए विलोल बाळ तब 
नयना देखत चरित लोक समुदाई॥ संत समेत जनक सुतमाइ ॥ 
रि भरि लाय हरष. हगवारी ॥ मोद विबत तन इसा वि 
सारी ४ अदभृतभक्ति प्रभाव निहारत ॥ धन्य धन्यनर नारि उ 
चारत ॥ उठ्यो. बाळ तव संत प्रवीना ॥ हरषत धरि सक्रोड 
निज, SAT ५ करत वदन प्रक्षा लन तासा॥ कहि'कहि ब 
दन. मधुर सभाषा॥जनक अक पनि दीन भराई ॥ छितपतनब 
छल बाल जनु पाई ६ अति प्रसन्न जग जोरतपानी ॥ वोल्यो 
बदन नंस्र मदु वानी ॥ Ga पित बंधु दार वितमोरे ॥ 5प्रपय 
बिनु संतोष प्रभु तोरे ७ तुमहुं सकल सुखदायक नाथा ॥ अस्त 
काहनयोचरए नप माथा तवगुरुबाले निकर सिषकाहा॥जावत 
. जायन मार जग राहा ८ तावत मैन तजहुं नर राई ॥ जाइ त 
Hg विज्ञान्ज लसुदाइ ॥ सिषन देस गरु वर अस पायो ॥ चळ 
वहतु चरण [लर नायां ९ तबअस विनय कीन छितराइ ॥ जाह 
संत AT भोजन पाई ॥ भूप वचन त्रसमानेसहावा ॥ करि 
सनान तिन भोजन पावा १ «दोहा तव नरपतथन वरम. मरा 
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भक्तविनोंद ॥ 9४५ ॥ 
॥ कामर बसन सुहाय ॥ देत विसरजन सों कीये ॥ नंत्र 
चरन सिरनाय १ ॥ चौपाई गुरू वररहे भक्ते वस ताहां ॥ 
दिन दिन अतसे प्रेम नरनाहां ॥ छग्यों करन सादिर तिनसेबा 
प्रीति प्रबक भाक्ते अभेवा २ अस प्रकारकछु काल विहाया॥ 
दस्पातेतजत रुचिर निजकाया ॥गएज़गल हरि भबन सिधारी 
॥ पाळे संतसृष्ट वृत थारी ३ राज्य वर्षेक राज सुत काह॥ नि. 
जकर देत हरषि सन माहीं ॥ होत विदायः सहितसनमाना ॥ 
जगननाथ BE कीन पयाना ४ दोहा MA प्रकार इह चरिं 
तमे यद किंचित मति गाव इहिके सादिरसुनत नर परम भाक्त 
पद पाव १ इति श्री भक्त विनोद मथ भगवद्‌ भक्ति माहात्म्य 
पांचालदेश नृप चरित कथनं नाम चतुः पंचाशत्तमः सर्गः 
५ ४ ॥ अथ कुलसेखर देस प्रांतवासी नुपकन्या चरितवर्णनस॥ 
दोहा ॥ अब अदभुत सुंदर सुखद ॥ भक्ति महा तम आन 
॥ करहुं जयामाति कथनरंति ॥ छष्ण कमळ पद दान १ 
चोपाई पुषकरकषेत्र प्रांत जोड़ देला ॥ तहां वसाहे इक रुचि 
र नरेसा ॥ प्रजा पालहरि HH FATAL ॥ परम उदार धरम पथ 
लीना १ बैषणंब भक्त संत महिदेवा ॥ ततपर करम बचन प्र 
न सेबा ॥ कन्या जास सील UM खानी ॥ वय कुमारहरि 
भक्ति सयानी २ वैष्णव संत. विप्र पड पूजा ॥प्रति दिनकरत 
भाव तजि za] ॥ जनक. तास कछु अवसरपाई ॥ देखि धन 
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॥ भक्तविनोद ॥ ४४४ ॥ 
ते भयो मोर प्रणएह]॥ देवज याय देहिं सुततेहा १ Has कि 
भगवत नाहि जयांना ॥ eae तजब तब आपन प्राना ॥ 
WA Ad ठानि भक्त थळ. ताही ॥ Say स्मरण कृष्ण मनमा 
हीं ३ मंत्र स्तोत्र गीत गुण नाना ॥ लागे भक्त वेषणव गाना 
A याविध अध दिवस जब छयना ॥ भए विलोल बाळ तब 
नयना देखत चरित लोक समुदाई॥ संत समेत जनक सुतमाई ॥ 
UR भरि लाय हरष. हृगवारी ॥ मोद faa तन इसा वि 
सारी ४ अदभतभक्ति प्रभाव निहारत ॥ धन्य धन्यनर नारि उ 
चारत ॥ उठ्यो. बाळ तव संत प्रवीना ॥ हरषत धरि सक्रोड़ 
निज लीना ५ करत वदन प्रक्षा न तासा ॥ कहि कहि ब 
दन. मधुर सभाषा॥जनक अक पनि दीन भराई ॥ छितपतनब 
ल बाल जनु पाई ६ अति प्रसन्न जग जोरतपानी ॥ वोल्यो 
बढ्न नंस्र मदु वानी ॥ Ga पित बंधु दार बितमोरे ॥ अपय 
[बनु सतीष प्रभु तोरे ७ तुमहुं सकळ सुखदायक नाथा ॥ अस 
काहूनयाचरएण नप माथा तवगुरुबाले निकर सिषकाहा॥जावत 
. जायन मार जग राहा < तावत मैन तजहुं नर राई ॥ जाइ त 
मड निजाज सझुदाई ॥ सिषन देस गरु वर अस पायो ॥ चल 
हेतु चरण [लर नायो ९ तब अस विनय कीन ितराई ॥ जाहु 
संत अब. भाजन पाई ॥ भूप वचन असमानिसहावा ॥ करि 
सनान तिन भोजन पावा १९ दोहा तव नरपतधन चरम. मश 
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भक्तविनोंद ॥ ४४५ ॥ 
॥ कामर बसन sara ॥ देन विसरजन सो कीये ae 
चरन सिरनाय १ ॥ चौपाई गुरू वररहे भाक्ति वस ताहां ॥ 
दिन दिन अतसे प्रेम नरनाहां ॥ छग्यों करन सादिर तिनसेबा 
प्रीति प्रबक भाक्ते अभेवा २ त्रस प्रकारकछु काळ विहाया॥ 
दम्पातेतजत रुचिर निजकाया ॥ गएजुगळ हरि भबन सिधारी 
॥ पाळे संतमृष्ट वृत थारी ३ राज्य वर्षैक राज सुत काही॥ निः 
जकर देत हरपि मन माहीं ॥ होत विदाय, सहितसनमाना ॥ 
जगननाथ कह कोन पयाना ४ दोहा अस प्रकार इह Ale 
तमे यद किंचित मति गाव इहिके सादिरसुनत नर परम भाक्तै 
पद पाव १ इति श्री भक्त विनोद अधे भगवद्‌ भक्ति माहात्म्ये 
पांचालदेश नृप चरित कथनं नाम चतुः पंचाशत्तमः सर्गः 
५ ४ ॥ अंथ कुलसेखर देस प्रांतवासी तृपकन्या चरितवर्णानम ॥ 
दोहा ॥ अब अदभुत सुंदर सुखद ॥ भक्ति महा तम अन 
॥ करहुं जयामाति कथनरंति ॥ रुष्ण कमळ पद दान १ 
चोपाई yaa प्रांत जोड देला ॥ तहां बसाहे इक रुचि 
र नरेसा ॥ प्रजा पालहरि भाके प्रवीना ॥ परम उदार धरम पथ 
लीना १ बैंषणब भक्त संत मंहिदेवा ॥ ततपर करम बचन प्र 
न सेबा ॥ कन्या जास सील गुश खानी ॥ वय कुमारहरि 
भाके सयानी २ वैष्णव Ga. विप्र पड पूजा ॥प्रति दिनकरत 
भाव ताजि दूजा ॥ जनक. तास कछु MAGUS ॥ ta धन 
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भक्तविनोद ॥ ४४६ ॥ 
उच एक छितराई ३पानि प्रहण कन्यामनभावा तहि सन सादि 
रु दील करावा ॥ पती भवन सोऊ राज कुमारी ॥ जब गवनी 
सुंदर वृत्तवारी, ४ खोतहां संत वेषशव काहू "पराह नहृष्टि स्वप्न 
इग ताहू. ॥ एक दिवस तवराज कसोरी पतिसन विनय करत 
कर जोरी ५ नाथ बंष्णव पूजन काहीं लालल अति ले मोर म 
Tle ॥राज कुबरे श्रस जवहि बखाना waa बोला नपसव 
TAMA ६ कवन वेषणब पूजन काह हमरे सूवण मात्र 
पिन राहा ॥ सुतत परम चिंता बस सोई ॥राम राम Us 
gait होई ७ रोहा. ॥ तदनंतर पति कुल सकल ॥ लोक्यो 
ASS अचार Gat नल्लति हारि नाम कऊ॥ रटत कलित क 
िसार १ चोपाई दया धरम गताहे सक देखी. ॥ उपज 
तारा सोक बसेषी ॥ अस प्रकार कछु काळ विहाया ॥ रा 
a एत उपजाया १ सास सुसर पति बांधब जेते ॥ 
[प लाक हरष जुततेते ॥ प्राण भत रि गि 
eg आज Gait वड भागे २ अस ज 
ज मे गवे राज कुमारी ॥ अबसर एक बोलि निज दासी 
ताल संचर अस गिरा प्रकासी ३ झवत संत वैष्णव ae ॥ 
जाम तुब ग्राम प्रवीना ॥ तो मोहि aig सचना देहो ।क 
रला बांछित निज लेहो ४ स्वामानि सुनिनदेस ततकाला ॥ 
PRIMA गवनो FFAS ॥ संत अगमन बिलोकत लागी ॥. 
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भक्तविनोद ॥ 9४७ ॥ 
करत AMSA याम अनुरागी ५ सोरठा एक दिवस as ्राय॥ 
द्वारावाते ते वषएव॥[फेरत WA समुदाय ॥ मिल्यो नखोजत बा 
सिलल १ ॥ AS ॥ कोनन काहु THE सनमाता ॥ तव इक 
बाहर वाप जरूथाना ॥ तरु वर देखि सघन aS छाया ॥ त 
हा तिनाह आसन दृढ लाया १ सो दासी तिनपें अनुरागी ॥ 
करि प्रणाम अस पूछन लागी ॥ कहिते आय संत समुदाया ॥ 
निज वृतांत [तिन सकल सुनाया २ हम आए द्वारा वति त्यागी 
जगननाथ प्रभु दरसन लागी ॥ ते सुनि निज स्वामनि ढिग आ 
इई ॥ कथा संत आगमन सुनाई ३ देवी आय वैष्रणत्र ग्रामा ॥ 
दीनन काह तिनहिं बिस्रामा ॥ अत कलेस मानि जीयभारी ॥ 
बहिर ग्राम इक वामि निहारी ४ तहाँ विछाय परण तरु तासा 
॥ बिनु भोजन निजकीन निवासा ॥ विष्णुभक्त नृप कर सुकमा 
रा[॥ ग्रस कलेस सुनि संतन भारी ५ परम दुखात्र सुताहं निज 
दीना ॥ हाळा हल TASH नहि कोना ॥ वालक भयो तरत स 
त जबहीं ॥ लागी करण रुदन अति तबहीं ६ दोहा सनि त्मा 
रत सरतासु Wa सुसरसास पति बंधु ॥ अतह पुरते धाय सब 
THIN विगत अनंदु १ चोपाई देखि वाल मृत हाहाकारा 
॥ लाग्यो करन सकळ पारिवारा ॥ मरन वाळ कारन जब वूझा we 


- कहत जननि मोहि नाहितसझा १ ag बांधव बारज सच त्यागे 


ताडन बच्छ सकल निजलारे Wa ASUS तिनकर दुख भा 
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भक्तविनोद ॥ ४४६ ॥ 

SF एक छितराई ३पानि ग्रहण कन्यामनभावा तहि सन सादि 
र दीत करावा ॥ पती भवन सोऊ राज कुमारी ॥ जब गवनी 
सुंदर वृत्तवारी ४ सोलहां संत बैषणव काहू "पराह नदृष्टि स्वप्न 
इग ताहू. ॥ एक दिवस तवराज कसोरी पतिसन विनय करत 
करु जोरी ५ नाथ बंष्णव पूजन काहीं लालत्त अति से मोर म 
नमाह ॥ राज SAN श्रस जवहि बखाना war बोला नपसव 
न जाना ६ कवन वेषएब पजन काहा॥ हमरे सवण मात्र 
विन साहा ॥ सुनत परम बिता बस सोई |राम राम राटि 
तृषि होई ७ दोहा ॥ तदनंतर पति कुल सकल ॥ लोको 
ASS AMON Qa नल्लति हारे नाम कऊ॥ रटत कलित क 
डार १ चापाऊ दया धरम TMS सक देखी. ॥ उपज 
ताल उर साक वसेषी ॥ अस प्रकार कछु काल विहाया ॥ रा 
ज कुबार तक सुत उपजाया १ सास सुसर पति बांधन जले ॥ 
ताइ बिलोकि हर जुततेते ॥ प्रा भत निज जानन लाभ ॥ 
Cag आज सन्नति बड भागे २ अस प्रकार सबतसर चारी 
जक वात्या तब राज, कुमारी ॥ अबसर एक aes निज दासी 
तात संचर अस गिरा प्रकासा ३ अवते संत वृष्णव चोना॥ 
जा आवत तुब ग्राम प्रवीना ॥ तो मोहि wig सचना देहो ॥क 
[रे सबा बांछित निज लेहो ४ स्वामनि सुनिनदेस ततकाळा ॥ 
PRIMA गवनी सूहबाला ॥ संत अगमन बिलोकत लागी ॥ 
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भक्तविनोद ॥ ४४७ ॥ 
करत अजटन ग्राम अनुरागी ५ सोरठा एक दिवस तहं आय॥ 
द्वारावात ते वषणव॥फेरत गरम समुदाय ॥ मिल्यो नखोजत बा 
सिलल ३ ॥ AS ॥ कोनन काहु THE सनमाता ॥ तव इक 
बाहर वाप जळथयाना ॥ तरु वर देखि सघन सुठि छाया na 
हा latte आसन हढ लाया १ सो दासी तिनपें अनुरागी ॥ 
करि प्रणाम अस पूछन लागी ॥ कहिते आय संत समुदाया ॥ 
निज वृतांत तिन सकल सुनाया २ हम आए द्वारा बत्ति त्यागी 
जगननाथ प्रभु दरतन लागी ॥ ते सुनि निज स्वामनि ढिग आ 
इई ॥ कथा संत आगमन सुनाई ३ देवी आय वेषण आमा ॥ 
दीनन. काह तिनहिं विस्रामा ॥ अत कलेस मानि जीयभारी ॥ 
बहिर ग्राम इक वाणि निहारी ४ तहा ara परण तरु तासा 
॥ ब्रिनु भोजन निजकीन निबासा ॥ विष्णुभक्त नृप कर सुकमा 
री ॥ असल कलेस सुति संतन भारी ५ परम दुखात्र सुताई निज 
दाना ॥ हाळा हल FISH नहि कीना ॥ वालक भमो तुरत म 
त जबहीं ॥ लागी करण रुदन अति तबहीं & दोहा सुनि त्रा 
रत AAG Wa सुसरसास पति बंधु ॥ Mas पुरते घाय सब 
सम्भ्रम विगत अनंदु १ चौपाई देखि वाळ मृत हाहाकारा 
॥ लाग्यो करन सकळ परिवारा ॥ मरन वाल कारन जव वूझा Ww 


- कहत जननि मोहि नाहितसूझा १ तब बांधव षीरज सच aT 


ताडन बच्छ सकळ निजळागे Wa Asis तिनकर दुख भा 
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भक्तविनोंद ॥ ४४८ ॥ 


रो ॥ बाली वदन बाळ मह तारी २ जनक THA भ्रात ममरह 


~ 


~ 


य विचारी ॥ लाखे हारि भक्त वेषणव झारी ३ तिनपें जाय जो 
रि जग पाना ॥ नंस्र प्रणाम करत सतमाना॥लावा अतसे प्री 
ति निज गेहा ॥ पूजन कीत बिविध विधि तेहा ४ चरणोदिक 


~ 


तिन लेत सुहाया॥ मांगण कीन मृतक सिसुकाया॥ सो अभाव 


सतन पदवारी॥ उठचोबाल मत कृष्ण उचारी ५ aid तमह: 


जतन श्रव एह ॥ करहु बेग बांधव जन नेह ॥देषिसंत कित वैं 


"शव आए॥ छाह भवन निज वेगसिधाए ६ होहि जीयत मत. 
बाळ तुमारा ॥ अस जब तासवचन उश्रारा ॥ कहत हतकत 
जानव सोइ॥ वष्णव संत कवन कित होई ७ अवलों पस्यो त्नः 
ब पपन तेहू ॥ वैष्णव भक्त कहिस तम जेह ॥ भाष्योहराषि ता - 


स. मनमाही॥ इहदासी जानत विनकाह ८ सनत सकलत्र 
[मोद उः 

को दै उणा ॥ [लमे तास चेरी करसंगा ॥ आय संत वरचः 
रन जुहास्थी ॥जोरि ans कर विन 
Tae आज 
ब चरणन ताहे माई ॥ अति अनत माहिमा प्रम गाई १. तां 
त॑ 

५ बह दव कार दाया ॥ जानि ढास निज होह सहाया ॥ तव 
TANF मत वाल हमारा ॥ जियाह देव अस नपति उचारा ११ 


सढ़ा सत सप्ति उपकारी ॥ तास. HR बस चले faa ॥ 


d 
~ ~ 
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य उचास्यो ९ महाराज 
शतार ॥ मत वस भयो प्राण आति प्यारा तव प्रभा 
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॥ मक्तविनोद ॥ 9४९ ॥ 
जबाई प्रवेस सदन नृप कोन्यो॥ मृत सिसु मातु चर गहि 


„लीन्यो १२ दोहा करि पूजन विधिवत सकळ ॥ daa विनय 


वषान ॥ उप्रहो भाग भूरी सदन ॥ आए सँत भगवान १ चौपाई 
'मिल्यो देब वांछित फल मोरे ॥ अतर जानि , विदत 
गति. तोरे ॥ safe कटाक्ष मय वचन सुहावा ॥ तास सुनत 
संतन सुख पावा २ सित पटसन मृतबाळ अछादन ॥ करत 
,लाग भगवान अराधन ॥ अस प्रकार संध्या जब छायो ॥ मार 
de भगवन लुपतायो ३ मृतक बाळ HAST प्रकास्यो ॥ बांधव 
कुमुद बिलोकि विकास्यो ॥ सकळ नगर चरचा ye छावा ॥ 
दोन बाल मृत संत जयाबा ४ भूप समेत सकल 'परिंबारा॥ 
जानि SAT संतन उपकारा ॥ वारबार चरनन सिर नावहि ॥ 
करत सुजस मुख तृप्ति न पाबाहें ५ तब नर नाथ पाक विरचाए 
॥ प्रथम प्राति जुत संत जिवाए ॥ पुनि परि बार सहित निज 
कीना ॥ भोजन भूप परम सुख लीना ६ तद पसचात बसन ध 
ननाना ॥ मणिगण लाय नरपति सनमाना॥ कीन नवेदन Sag 
आगे ॥ करि प्रणाम मानस अनुरागे ७ HIE भगवन तुमका 
हीं ॥ दोन दयाल कछु लाइक माहीं ॥ तब संतन अस गिरा 
उचारी ॥ जोइइ नृपति GIT GaN ८ भगवन भाक्ते निरत वृत 
धन्या ॥ भगबन भक्त भप कर कन्या ॥ इम हाहि कर भक्ती वस 
AAT UW भक्ति प्रभाब वाळ तुव ज्यावा ९ भूप भक्ति सम सस्र 
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भक्तविनांद ॥ ४४८ ti 


~ 


~ 


विचारी ॥ लाखे हरि भक्त वेषणव झारी ३ तिनपें जाय जो 
जुग पाना ॥ नंम्न प्रणाम करत सनमाना ॥लावा अतसे प्री 
ति निज गेहा ॥ पजन कोन बिविध विधि तेहा ४ चरणोदिक 


> 


तन छत सुहाया॥ मागण कोन मतक सिसक्राया॥ सो प्रभाव 


| 
= 
य 
रि 


सतेन पदवारी॥ उठचोबाल मत SU उचारी ५ iF तम . 


जतन श्रव VE ॥ HS बेग बांधव जन नेह ॥दाषसंत कत वे 
षणव त्प्राए॥ Sle भवन निज AMAT ६ हाह जायत मत 
बाळ तुमारा ॥ प्रस जब तासवचन उश्रारा ॥ कहत हमहकसः 


जानव सोई ॥ वष्णव संत कवन [कित होई ७ अवर्लो पस्थो स्र 
बश पन GE वष्णव भक्त कहिस तम HE ॥ भाष्योहराषि ता ` 


स. मनमाहा ll इहटासी जानत तरनकाहा ८ सनत सकलन 
T 

Gale उमगा ॥ छिये तास चरी करसेगा ॥ त्राय संत वर्चः 

रन जुहास्थो ॥जोरि अगल कर बिन 

ससु आज 


ब चरणन ताह माई ॥ अति "ATT महिमा प्रभ गाई १. तां 
a चलहु द्व कारे दाया ॥ जानि दास निज होहु सहाया ॥ तव 
TANF मत वाल हमारा ॥ जयाह देव अस नपति उचारा १9 


सदा सत सस॒ति उपकारी ॥ तास भक्ति वस चले सिधारी ॥ 


US 
(A Ss 
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॥ बाली वदन बाळ मह तारी २ जनक AST भ्रात ममरह 
1॥ सो इक दिवस व्यवत्त मत ATT ॥ जनक मोर तवहृद 


य उचास्थो ९ महाराज 
सतारा ॥ मत वस भयो प्राण अति प्यारा तब प्रभा 


~ 
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॥ मक्तविनोद ॥ ४४९ ॥ 


“Wale प्रवेस सदन नृप कोन्यो ॥ मृत सिसु मातु चरस गहि 
Seat १२ दोहा करि पूजन विधिवत सकळ ॥ नंघ्रत विनय 


वषान ॥ अहो भाग भूरी सदन ॥ आए Ga भगवान चौपाई 
मिल्यो दैब वांछित फल मोरे ॥ अंतर जानि , विदत 


गति तोरे ॥ अति कटाक्ष मय वचन सुहवा ॥ तास gaa 


OTT सुख पावा २ सित पटसन मृतबाल अछादन ॥ करत 
,लाग भगवान अराधन ॥ अस प्रकार संध्या जव छायो ॥ मार 
TSE भगवन लुपतायो ३ मृतक बाळ TASS प्रकास्यो ॥ बांधव 
कुमुद बिलोके विकास्यो ॥ सकळ नगर चरचा अस छावा ॥ 
डीन बाळ मृत संत जयावा ४ भूप समेत सकल परिंबाराः॥ 
जानि FAT संतन उपकारा॥ वारबार चरनन सिर नावहि ॥ 
करत सुजस मुख तृप्ति न पावाह ५ तब नर नाथ पाक विरचाए 
॥ प्रथम प्रीति Ga संत जिवाए ॥ पुनि परि बार सहित निज 
कोना भोजन भप परम सुर लीना ६ तद पसचात बसन ध 
ननाना ॥ माऐगण लाय AWA सनमाना ॥ कीन नवेदन रतन 
आगे ॥ करि प्रणाम मानस अनुरागे ७ HS भगवन तुमका 
हो ॥ दीन दयाल कछु लाइक माहीं ॥ तब संतन अस जिरा 
उचारी ॥ जोइह नृपति पा तुमःरी ८ भगबन भक्ति निरत वृत 
धन्या ॥ भशबन भक्त भप कर कन्या ॥ इम हाहि कर भक्ती वस 
आवा ॥ भक्ति प्रभाब वाळ तुव ज्यावा ९ भूप भक्ति सम संस 
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= Lo 
भक्तावनांद ॥ ४६० ॥ 
ति आना ॥ नहिंन तरण भव सगर जाना॥ ताते तमई दषस 
'ब खोइ ॥ संतत कृष्ण भक्ति रतहोई १० करहु अकंटिक राज 
सहावा ॥ असत संतन जव वचन अलावा ॥ पस्थो लक ट डव 
RUS ॥ कय कस निज जानि प्रभाऊ ११ सोरठा तबस 
सत समुदाय ॥ अस प्रकार करि चरित वर ॥ नपते होत विदाय 
निज भारग गबने मुदित) भप भाके जुतहोय॥कृष्ण कमले पद 
आति SSW देष जय खोय।गज काज ततपरभयो२ ॥इत्ति 
आ भक्तावेनोद TA भगवद भाके माहात्ये कुळलेखर देस प्रांत 
लासा जप कन्या चरित कथनं नामपेच Gara: सर्गः ५५ 
MA ART चारत बएंनम्‌॥ दोहा ॥ अतसे अनयम भक्ति 
अद ॥ छालत महातम जाय ॥ बरनुहुं यर किचत मती Net 
i र साय १ SIGS 4854 द्रवड देस इक ग्रामा ॥ तहं 
सारण वेषणव नामा ॥ सुरदुम विष्ण भत्ति करसोई ॥ संकुल 
लोक ग्राम तहि जोई दार 
5 0. र जह १ पजाह तास बचन मनकाया ॥ नातरी 
J सकर परम रतदाया ॥ मातुर भागाने SHR नामा) बासिहेँ 
सरन कार तहि यामारसुचि उपदेस संत बरका पाय लाल 
निरत भयेताहू॥वैषणब अति देरि हि वेव केसे वब & 
bai ge he प >: दार माह देवा करतनरंत्र भक्ति 
दिवस तिन विचारचो size ऑन घ 
eee हदय विचारथो॥ इहितें आन ध 
SURAT हम AT नब्रळमट जाई ॥ निरमत्र चारुज 
तन जत सोड ४ पे कछु द्रव्यनहिन 


asa हमपाहीं ॥ अस प्रकार चि 
तत मनमाहीं ॥ अतं परसपर इह मतठा: 
[हो ॥ अत परसपर इह. मतठाना॥जयनी aa घाम 
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भक्ताबनाद ॥ 9१ ॥ 
धनबाना ५ तांकर AE जुगळ भत जाई ॥ चोर्ज करम ता 
स धनलाई Wl Tt ST स्वामि मटरूरा॥ इह उपाय करिह 


| हमपूर। ६ AG दृढ करत जयन करभवना ॥ स्वरनकार जुग 


Bae गबना ॥ अनु चर भयेतास बिय भाइ ॥ लागे करन ₹ 
चिर सिव काई ७ दोहा तवतिन हृदय विचारनिज ॥ करिह क 
वेन अव चोरि ॥ इहां नप्रतिमा देव बिनु ॥ संपाति आनः अ 
थोरि $ चोपाई अस शुनि सो मातुळ निति काहीं ॥ उतरे म 
ग गवाक्ष ASAT ॥ रतन खचित कळ मराति देवा ॥ भागी नि 
यंक ऊध पथळेबा १ तब मातुल A तास बखाना ॥ मोर सीस 
अब GET सुजाना॥ काटि जाइ निज वेग Bas तुमकह हो 
हि सफल धनभाई २ तास वचन वसते करबाला ॥ करत प्रहा 
र काठि तहि भाला ॥ प्रतिमा दैव लेतक्षण गवना ॥ राखिस ज 
तन तास निज भवना ३ आबा बहुरि जयन WHET ॥ भयो स 
यनरत विगत संदेहा ॥ उहां तास मातुलकर आना ॥ कटेधो 
सिसनूबन उपजाना ४ खुल्यो तुरत सलगन Har ॥ आयो 

निकासे बहिर तब द्वारा ॥ निज सिजा जनमोन धराए ॥ स्स्थो 
Far निसि अवसर आए ५ भोराहे देखि तामु अस: खाता 
॥ समश्रम कहत aa चितबाता ॥ जानिन पराहेँ असंभ 
व मोरे ॥ कारण कवन जीयन Ha तोरे ६ तब मातुर मुख ब 
चन ASI ॥ इह SCT स्वामि सबदाया ॥ अस कहि प्रा 
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भेक्तविनोद ॥ ४५० ॥ 

तति AAT ॥ै नाइन तरण भव सागर जाना ॥ तांते TAF हेष स 
ब खाइ॥ सतत SU भाक्त रतहहाइ १० करह Hiss राज 
सरावा ॥ अत सतन जब वचन अलावा ॥ पस्थो लकठ इब 
चरणनराऊ ॥ रुस कस निज जानि प्रभाऊ ११ सोरठा तंबस 
सत समुदाय ॥ अस प्रकार कार चारत वर | नपत हाते विदाय 
[नज मारग सबन मादत) भप भाक्त जतहोय॥कृष्ण कमल पद 
घ्रात हढ|करत हष जाय aaa फाज ततपरभयोर Weta 
ATARI यथे सगवद भाक्त माहात्मये POAC देस प्रांत 
वासा नृप कन्या चारेत कथनं नामपेच पंचा रात्तमः साः ५५ 
WAM AT चारत वर्णनम ॥ दोहा ॥ तस अनुयम भाक्त 
अद्‌ SST महातम जाय ॥ बरनह यइ कचत मता ॥-इरन 

. भात अम साय 9 चापाइ दच्छन द्रवड़ दस इक ग्रांमा ॥ az 
सारण वषणव नामा ॥ Grea विष्ण भाक RAE ॥ सकल 
लाक ग्राम ताहे जाह १ IE तास बचन मनकाया ॥ नत्त्रा 
य सकल धरम रतदाया ॥ मातछ भागान इफहे नामा ॥ बसिहें 
स्बरन कार ताहे य्रामारसाचि उपदल सत बरकाह पाय सोभाके 
TART HATTIE अप्रताथि देखि माह 
WT सवा ३ एक दिवस तिन हृदय वि 


दवा करत नरंत्र भक्ति 
चारया॥ इहिते आन घ 


रम नाहभारयों॥ हम स्रोरण qASAT जोई ॥ निरमव चारुज 


a 
न जत साइ ४ पे कळ द्रव्यनाहन हभपाही ॥ Wa प्रकार चि 
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भक्तबिनोद ॥ 9५१ ॥ 
धनब!ना ५ तांकर WAS जुगळ भत जाई ॥ चोर्जं करम ता 
स धनलाई ॥ तव स्रीरंग स्वामि मटरूरा॥ इह उपाय BRE 
हमपूर। ६ अल दृढ करत जयन करभवना ॥ स्वेरनकार जग 
कोनासे गबना ॥ अनु चर भयेतास बिय भाई ॥ लागे करन रु 
चिर सिव काई © दोहा तवतिन हृदय विचारनिज ॥ करिहें क 
वेन अब चोरि ॥ इहां नप्रतिमा दैव बिनु awa आन अ 
'थोरि १ चोपाई श्रस शुनि सो मातुळ निसि काहीं ॥ उतरे म 
ग गबाक्ष मटमाहीं ॥ रतन रचित कळ मराति देवा ॥ भागी नि 
यंक ऊध पथलेबा १ तब मातुल अस तास वखांना ॥ मोर सीस 
अब खडग सुजाना॥ काटि जाइ निज वेग सधाई तुमकह हो 
fe सफल धनभाई २ तास वचन वसते करवाला ॥ करत घ्रहा 
र काठि तहि भाला ॥ प्रतिमा दैव लेतक्षण गवना ॥ राखिस ज 
तन तास निज भवना ३ आबा बहुरि जयन धनिगेहा ॥ भयो स 
यनरत बिगत संदेहा ॥ उहां तास मातुलकर आना ॥ Real 
सिसनूबन उपजाना ४ खुल्यो तुरत संछगन कवारा ॥ आयो 
निकासे बाहेर तब दारा ॥ निज सिजा जनमोन घराए॥ सुस्थो 
येस्ता निसि अवसर आए ५ भोराहे देखि तॉमु अस: खाता 
॥ समत्रम कहत खक्त चितबाता ॥ जानिन पराह sa 
व मोरे ॥ कारण कवन जीयन प्रस तोरे ६ तब मातुळ मुख ब 
चन अलाया ॥ इह SCT स्त्रामि सबदाया ॥ अस कहि प्रा 
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. भक्तविनोद ॥ ५५९२ ॥ 

'त जयन्‌ सिवकाडू ॥ ततपर भए जुगल जनजाई ७ तास जय 
न. जवजाय निहारा ॥ खुले देब मठमंजु कवारा ॥ सो ठाकर 
प्रतिमा नहिपायो ॥ परम सोक चिंता जोयछायो ८ भयो देब इ 
हकारं काहा ॥ रोदन करत जयन गएनाहा ॥ तेनिज बोलि 
GIS भत लीने ॥ भाषिस बचन कोप रस भीते ९. जाहु वेग 
se nat तयागे ॥अब नहोहु मोहि त्राखिन आगे ॥ तुब संस 
WRT रते घोरी ॥ लागी आज सदन मम चोरी १० दोहा 
TA कोप मय वचन अस ॥ स्वरन कार सुनि कान ॥ चालि 
आए निज भबन तव ॥ हृदय रुचिर हितमान १ चौपाई कळु 
क काळ जब तिंनाह सराना ॥ मरति रतन आभरन नाना॥ लेते 

सकळ स्त्रीरंग सुहावा ॥ मठ विचित्र तिनदीन बनावा १ अस 
इहभक्ति महातम गायो॥ कटयो सीस नूतन ढपजायो ॥ खुळे 

. कवार आपुमठ ताहां ॥ अबलो चरित विदत जगमाहां २ ॥ 
दोहा इह प्रभाव SN सब ॥ जास कृषा बळपाय ॥ स्वका 
र मातुल भयो॥ मृतस जीव जग आय १ ॥ इति श्रीभक्त॑वि 
नाद अथ भगवद्‌ भाक माहात्म्ये श्रीरंग चरित कथनं नाम षटपंचा 
शततमः सम; ५६ छ ॥ अण हंस हंसिनी चरित वपानम ॥ दोहा 
चंद्र किरण GES सरद ॥ भक्ति महातम त्रान॥स्रोतन जनमन 
HAS HS ॥ विकसन विमळ महान 3 ॥ चोपाई करहुं कथन 
निजमाते ्प्रनुतारू ॥ मानस हरन प्रेम प्रद चारू ॥ मथुरा 
निकट भप HAM ॥ धरम निरत निज युक्त समाजा १॥ 
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भक्तविनोद ॥ ४५३ ॥ 
परव करम विवस निज सोई ॥ अति रुज राज गलित बपुह 
ई ॥ सदा रहत नप आरत दीना ॥ जद्यपि बिविध जतन त. 
हि कीना २ तद्यपि भयो शांति रुजनाहीं ॥ विथत अधार दु. 
खित मन माहीं ॥ ऋत बिचार कीन जीयराई ॥ अब कडु 
उग्र छेत्र तट जाई ३ इह निज तजहु वपुष दुखरानी ॥ अ. 
स प्रकार संमति नेप ठानी ॥ जथा उचित निज संग समाजू 
॥ कळु संक्षिप्त लीन नरराजू ४ भा उद्यु गद गवन जवतेहू ॥' 


2 


तब कविराज एक नूप गेहू ॥ आवा अना यास तंतकाला 
॥ दोखे उद्योग गवन महि पाला ५ पूछत कहां जात छित 
राई ॥ तव ata निज विथा सुनाई ॥ अस्यो राज रुज मोर 
तरीरा ॥ तजहँ जाय तन तीरथ diet ६ दोहा वैद दुखित 
नप बचन सनि॥कहिस संक गत गाथ ॥ अब रुज रास HS 
कर ॥ तजह सोच नरनाथ १ चौपाई मे निज गुरु प्रसाद 

वरदाया ॥ विक्रत वपुष तोर घर राया ॥ करत STE जाम पा 

ta हेमा ॥ तस तोहि तीन दिवस श्रस नमी ar ate सुद्ध 

कंचन वतराई ॥ वेग देह खग हंस मंगाई ॥ INT वनाह ता 

स सखकारों ॥ बेद वदन जब गिरा उचारी ३ सां सुनि राऊ 
हरष वस NTT ॥ व्याधन बोलि बदन AA BEAN Ae 

हे निकर वधिक तुम जावह ॥ फांदत Wer खग SIE २ 

लेत व्याध छित पत्त आन सासा ॥ चले तुरंत करन गोह पासा 
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. भक्तविनोद ॥ ४५२ ॥ 

'त जयन्‌ सिवकाड ॥ ततपर भए जुगल जनजाई ७ तास जय 
न. जवजाय निहार ॥ खुळे देब ASAT कवारा ॥ सो ठाकर 
प्रतिमा नहिपायो ॥ परम सोक चिंता जीयछायो ८ भयो देब इ 
ह .कारण काहा ll रोदन करत जयन गएनाहा ॥ तेनिज बोलि 
AIS भत लीने ॥ भाषिस बचन कोप रस भीने ९. जाहु वेश 
'जडभबन तयागे ॥अब नहोहु मोहि आखिन आगे ॥ तुब संस 
रग दुरत रते घोरी ॥ लागी आज सदन मम चोरी १० दोहा 
तात कोप मय वचन अस ॥ स्वरन कार सुनि कान ॥ चाले 

AY निज भबन तव ॥ हृदय रुचिर हितमान १ चोपाई कळु 
क काळ जब तिनाह सराना ॥ मरति रतन आभरन नाना॥ लेते 
सकळ GT सुहवा ॥ मट विचित्र तिनदीन बनावा १ आस 
इहभक्ति महातम गायो ॥ कट्यो सीस नूतन TIT ॥ खुळे 
' कवार आपुमठ ताहां ॥ अबलों चरित विदत जगमाहां २ ॥ 
दोहा इह प्रभाव स्त्रीरंग सब ॥ जास. कषा बळपाय ॥ स्वणंका 
र मातुल भयो ॥ मृतस जीव जग आय १ ॥ इति श्रोभक्तवि 
नाद अथ भगवद्‌ भाक्ते माहात्म्ये श्रीरंग चरित कथनं नाम षटपंचा 
शततमः सस: ५६ छ ॥ अण हंस हंसिनी चरित वपानम ॥ दोहा 
aS किरण सदत सरद ॥ भक्ति महातम आनाश्नोतन जनमन 
Hae BS ॥ विकसन विमल महान १ ॥ चोपाई करहु कथन 
निजमाते :अनुसारू ॥ मानस हरन प्रेम प्रद चारू ॥ मथुरा 
निकट भप इकभराना ॥ धरम निरत निज युक्त समाजा १॥ 
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भक्तबिनोद्‌ ॥ ४५३ ॥ 

प्रव करम बिबस निज सोई ॥ अति रुज राज गलित Tet 
ई ॥ सदा रहत नप आरत दीना ॥ जद्यपि बिविध जतन त. 
हि कीना २ तद्यपि भयो शांति रुजनाहीं ॥ विथत अधीर दु. 
खित मन माहीं ॥ ऋत बिचार कीन जीयराई ॥ अब कहु 
उग्र छत्र तठ जाई ३ इह निज ANE वपुष दुखखानी ॥ अ. 
स प्रकार संमति नृप ठानी ॥ जथा उचित निज संग समाजू 
॥ कळु संक्षिप्त लीन नरराजू ४ भा उद्यु गद गवन Haag ॥' 
तब कविराज एक नूप गेहू ॥ आवा अना यास तेतकाला 
॥ दोखे उद्योग गवन महि पाला ५ पूछत कहां जात छित 
राई ॥ तव ata निज विथा सुनाई ॥ अस्यो राज रुज मोर 
तरीरा ॥ तजह जाथ तन तीरथ लीरा ६ दोहा वैद दुखित' 
नप वचन सनि॥क हिस संक गत गाथ ॥ अब रूज रास कळे 

कर ॥ तजह सोच नरनाथ १ चौपाई में निज गुरु प्रसाद 

रदाया ॥ विक्त TTT तोर घर राया ॥ करत ळाह जाम AW 
रस हेमा ॥ तस तोहि तीन दिवस अस AAT १ करहु सद्ध 
कंचन बतराई ॥ वेग देह खग हंस मंगाई ॥ SIT वर्नाह ता 
स सखकारों ॥ बेद वदन जब गिरा उचारी ३ सां सुनि राऊ 
हरष वस भयघी ॥ व्याधन बोलि बदन AA BEAT ॥ जह 
है निकर वधिक तुप्र जावह ॥ फांदत Wed खग SIE ३ 
लेत व्याध छित पत रन सासा ॥ चले तुरंत करन गाह पासा 
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भक्तविनोद ॥ ४५४ ॥ 

॥ चास्यो दिसा गवन तिन कीना ॥ नब इक बंधक सरोबर 
अना © NT तहां नयन भरि देख ॥ हंस नि हँस रूपश्र 
THe We करत विलासं विमल जलनीके ॥ Ba Wig परस 
घर जीके ५ भाषत फूरहिं मोर अब STAT ॥ जों ङ्ह होहि 
बङ खग पासा ॥ आज भाग्य वड मोर सुहाए ॥ सहज हि 
बिनु. प्रयास इह पोए ६ दोहा अस जितत जीय बधक निज 
॥ WaT जतन समेत ॥ जहं तहं लायो दुष्टमति ॥ गहन a 
मक्तकेश्हेत १ चोपाई तास कपट अस हृदय विचारी ॥ तय 
Gad [लिय हंस उडारी ॥ has दष्टे MTGE होई ॥ ae 
जात सकुन वर होई IHG प्रकार कळु दिवस विहायो ॥ ब्याध 
जज पकर नहि पायो ॥ तव धावन जनभूप पठान्यो ॥ तीन 
ae फु न्य तीन दिनपाए॥ क 
बहु कि अधम हंस नहि छाए ३ सा Gea तब सपच तमारा 
I ALE RA निज करटं संघारा ॥ कूर नदेस० a 
कहत पर सपर वचन श्रलाई ४ जियन प्रास 
ई॥ मिलेन मराल असंभव भाई ॥ अस कहि 
नमारे ॥ संर 


याष सानिराई 
श्रब देहु विहा 
व्याध सकल म 
[i ल ५६ सो कवंधक तिम 
हैं सन पाछ॥ हृदय विचारि जतन नि 


ee ज त्राळे ॥ आ 
तास सरो बह तीरा ॥ तह a 


! सत वष्णव मति धीरा ६ भगवन 
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भक्तबिनोद्‌ ॥ ४५५ ॥ 

भक विरक्त ब्रिकारू ॥ मानहुँ शांतरूप धत चारू ॥ बेठयो 
“NT छीन हारे पूजा॥ ततपर भक्ते भाव तजि दजा ७ ताहि 
समाप खग दंपति सोई ॥ बहरद उभय त्रास गत हाई ॥ संत 
UR खण अभय निहारी ॥ कहिस व्याध अस हृदय 
विचारो ८ दोहा वेष्ण् झेष प्रभाब इह ॥ Ts 
रपत खग ना है WATS वधक' टुराहुवाप ॥ भेष बेषणव Alle 9 
WITS एडुअलंत मेत चित दीन्यो ॥ मिलहिंनइंस कपट विन 
कान्या ॥ अल [चतत सठसायक्काला॥|| मद्रमालपटगरुू रसाला 
१ बष्तावभेष Bsa होई ॥ हरिहर रटत वदन निजसोई ॥ 
ल्लाबर तट बक ध्यान गाई ॥ बेंठयो as निज वपुषदुराई २ 

तशुसाळ आते निषुण मराली ॥ बधक कपट अस देखिकचाली 
॥ पात सन कहत मनाहरबानी। नाथ अधम हिंसक अगखा 
नो ३ धूरतबेष्णब धर्म विरोध ॥ कस्धोचहत सठहमाहें निरोध ॥ 

कपठि निपट हित nea हमास्थो ॥ कपटभेषबेष्णव निज घा 
स्या ४ ताते हमाह डाचत असनाथा ॥ होइ बद्ध यहि हिंसक 
हाथा ॥ संत भेष धृत मूषनहाई ॥ लाहे अभिष्ट अधम निज 
सोई ५ साधु भेपद्रुम देव सुहावा ॥ जोइन निज बांछित तिहि 
पावा ॥ तो अपमान तास पति प्राना ॥ हमई नपाब सजसक 

“स्याना ६ जो इन पकारे इमह पतिमारा ॥ तोपि सफल पर 
राक हमारा ॥ अब लगनाथक्षकुन बपुमाहीं ॥ कोन्यो अरय सि 
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भक्तविनोद ॥ ४५४ i 
॥ चास्यो दिसा गवन तिन कीना ॥ तब इक वधक सरोबर 
चोना. ४. बहरत तहां नयन भरि देख ॥ हंस नि हंस रूपश्च 
THAW करत विलासं विमल जलनीके ॥ Ba अनंद पर्त 
पर जीके ५ भाषत फुरहि मोर अब STAT ॥ जो ङ्ह होह 
बहू खग पासा ॥ आज भाग्य वड मोर सुहाए॥ सहजहि 
बिनु प्रयास इह पोर ६ दोहा अस जितत जीय बधक निज 
॥. Hay जतन समेत ॥ जहं तहं लामो दुष्टमति ॥ गइन ख 
गकारे १ चोपाई तास कपट अस हृदय विचारी ॥ तय 
सक लिव हंस sent ॥ फंधक देष्टि अगोषर होई ॥ ठे 
जाव सकुन वर होई $त्मस प्रकार कळु दिवस विहायो ॥ ब्याध 
पकर नहि पायो ॥ तव धावन जनभूप पठान्यो ॥ तीन 
:- “FN ॥ दा हे ES i a हा 
Cala अन्य तीन दिनपाए ॥ क 
बहु कि अधम हंस नहि छाए ३ सा Bea त 
It ALL Ba निज्ञ करहुं संघारा ॥ कर नवे 
कहत पर सफर वचन श्रजाई ४ जियन 
ई ॥ मिलेन मराल असंभव भाई 
तमाह ॥ संर सर तन थळ सकल सिधारे ५ सोऊ वधक तिन 
हँ eae ॥ हृदय विचारि जतन निज Bs ॥ आव 
तास सरो बर तीरा ॥ तहां संत वैष्णव मतिः धीरा ६ वहन 


ब सुपच तमारा 
सव्याध सानिराई 
आरास Ra देहु विहा 
॥ शरस कहि व्याध सकल म 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


AN 


भक्ताबंनांद ॥ ४५५ ॥ 

भक विरक्त बिकारू ॥ AAS शांतरूप धत चारू ॥ बंठयो 
“NT छीन हारे पूजा॥ ततपर भाक्ति भाव तजि दजा ७ ताहि 
समाप खग दंपति सोई ॥ बहरत उभय त्रास गत हाई ॥ संत 
शिक खग अभय निहारी ॥ कहिस व्याध प्रस हदय 
बिचारा ८ दोहा वेष्णब भष प्रभाब इह ॥ जोढ 
रपत खग नाहे ॥ ताते वधक दुराहुबप ॥ भेष वैषणव Alle 4 
WIS एडुअलंत मंत चित दीन्यो ॥ मिलईनइस कपट बिनु 
कान्या ॥ अल [चतत सठसायकाल[॥ सद्रमालपटगरू रसाला 
१ बष्णावभष लकत होई ॥ हृरिहर रठत बदन ।नजसोई ॥ 
स्राबर तट बक ध्यान रगाई ॥ बेंठयो सठ निज वपुषदराई २ 

TYAS आत निपुण AUST ॥ बधक कपट अस देखिकचाली 
॥ पाते सन कहत मनोहरबानी॥ नाथ अधम हिंसक अगखा 
ना १ LITT धम aU ॥ कस्थोचहत सठहमाहें निरोध ॥ 

कपाठ (IS (हेत गहस हमास्थो ॥ कपटभेषबेष्णव निज धा 
स्या ४ ताते हमाह उचित Waa ॥ होइ बद्ध यहि हिंसक 
हाथा ॥ तंत भेष धृत मूषनहाई ॥ लोहं अभिष्ठ अधम निज 
सोई ५ साधु भेपद्रुम देव सुहावा ॥ जोइन निज बांडित तिहि 
पाबा ॥ तो आपमान तास पति प्राना ॥ eae नपाब सुजसक 


SAT ६ जो इन पकारे इमहुँ पतिसारा ॥ तोषि सफल पर 


राक हमारा ॥ अब लगनाथसकुन बपुमाहीं ॥ कोन्यो अर्थ सि 
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भक्तविनोद ॥ ४५४ ॥ 
॥ चास्थो दिसा गवन तिन कीना ॥ तब इक वधक सरोवर 
NER: बहरत तहां नयन भरि देखे ॥ हंस नि हस रूपञ्च 
बसख ॥ करत विलासं विमल जलनीके ॥ ढेत अन॑द परस 
षर जाक ५ भाषत फुरहिं मोर अब प्रासा ॥ जा इह हाहं 
बढ़ खग पाला ॥ आज भाग्य वड मोर सुहाए ॥ सहजहिं 
बिनु प्रयास इह पाए ६ दोहा अस जितत जीय बधक | ज 
॥, Hat जतन समेत ॥ जह तह लाया FEAT ॥ गहन रब 
TORT 3 चोपाई तास कपठ अस हृदय विचारी ॥ तय 
VHT लव हस उडारो ॥ फंधक दोष्टि अगोर होई ॥ बैठे 


जाय सकुन वर दोंड १अस अकार कळु दिवस विहायो ॥ 
AUS TR नहि पायो ॥ त 


दिवस तुब वधक सराः 


न्याथ 
व धावन जनभप पठान्यो ॥ तान 


a ग २३ पठ्योन हंस मढ हम पाहीं ॥ 
AGAMA फुरनाही ॥ जो अब अन्य तीन दिनपाए ॥ क 


बहु कि अधम हंस नहि ळाए ३ सा कुटुव तब सपख तमारा 
॥ आप करन निज करं सचारा ॥ कूर नदेसव्याध सानेराइ 
कहत परं सपरं वचन ABE ४ जियन श्रास AI दहु विहा 
३॥ मिलेन मराल असंभव भाई ॥ त्रस कहि व्याघ सकल म 
नमार ॥ संर सर तन थल सकल Sl ५ सोऊ वधक तिन 
हं सने पाछे॥ हृदय विचारि जतन निज आछे ॥ आव 
तास सरो बरे तीरा ॥ तहां संत TUT मतिः धीरा ६ गमन 
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भक्तबिनोद ॥ ४५५ ॥ 
भक बरक्त बिकारू ॥ मानहुं शांतरूप धत चारू ॥ बेठयो 
“NT ठान हरि पूजा ॥ ततपर भाक्ते भाव तजि दूजा ७ ताहि 
समाप खग दंपति सोई ॥ बहरद उभय त्रास गत हाइ ॥ संत 
RS खग अभय निहारी ॥ कहिस व्याध अअस हदय 
विचारो ८ दोहा वैष्णबः भेष प्रभाब इह ॥ जोढ 
रपत खग ANS ॥ ताते वधक दराहूवप ॥ मेष वेषणव माहे १ 
WINS एडुअलंत मंत चित Heat ॥ मिळाइंनईस कपट बिन 
कोन्या ॥ अस चितत सठसायंकाळा॥ मुद्रमालपटगेरु रसाला 
१ बत्पावभेष SSA होई ॥ हरिहर रटत बदन ।नेजसोइ ॥ 
नाबर तट बक ध्यान गाई ॥ बैठयो as निज वपषदराई २ 
Tals आत निपुण मराठी ॥ बधक कपट अस देखिकचाली 
॥ पात सन कहत मनोह रबानी॥ नाथ saga हिंसक रा 
नो १ धूरतबेष्णब धर्म बिरोध ॥ कस्थोचहत सठहमाह निरोध ॥ 
कपाठ निवट (हित गहम हमास्थो ॥ कपठमेषबेष्णाव निज धा 
स्थो ४ ताते हमाह उाचत असनाथा ॥ होइ बद्ध यहि हिंसक 
हाथा॥ सेत भेष धृत मूषनहाई ॥ लोहे त्रमिष्ट अधम निज 
सोई ५ साधु भेपद्रुम देव सुहावा ॥ जोइन निज aia तिहि 
पावा ॥ तो अपमान तास पति प्राना ॥ हम नपाब सुजसक 


“SHAT ६ जो इन पारे sad पतिमारा ॥ तोपि सफल पर 


राक हमारा ॥ अब लगनाथलकुन बपुमाहीं ॥ कोन्यो अर्थ सि 
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भक्तविनोद ॥ ४५७ ॥ 

॥ चास्या दिसा गवन तिन कीना ॥ नब इक बंधक सरोबर 
चना ४ बहरत तहां नयन भरि देख ॥ हंस नि हस रूपश्रम 
बसख, ॥ करत विलासं विमल जलनीके Ba अनद परत 
पर जाके ५ भाष gus मोर अब रासा ॥ जों इह Fite 
बह खग पास! ॥ आज भाग्य वड मोर सुहाए ॥ सह हि 
बिनु-प्रयासत इह ae ६ दोहा अस चिंतत जीय बधक नि 

RAR जतन समेत ॥ जहं तहं लायो दष्टमति ॥ गहन र्व 
मक्तकरह्त $ चोपाई तास कपट अस हृदय विचारी ॥ तय 
GAT [रुष हस. उडारो ॥ फंधक दष्ट अगोश्वर होइ ॥ बेठे 
जाव सकुन वर दोई त्रस प्रकार कछ दिवस विहायो ॥ ब्याध 
AUS पकर नहि पायो ॥ तव घावन ATT पठान्यो ॥ तीन 


दिबस तुब वधक सरान्यो २ पठयो न हंस मूढ हम पाहीं ॥ 


सज नदेसकोन Hearst ॥ जो अब अन्य तान 1देनपाए ॥ क 
बहु कि अधम हंसनाह छाए ३ सा फुट्रव तब सुपच तमारा 
॥ आप करन निज करहं सधारा ॥ कूर न 1 BF 
कहते पर सपर वचन ABE ४ जियन 
FST मराल असंभव भा 


दसव्याष सानिराई 
ओस श्रब देहु विहा 


॥ अस कहि व्याध सकल म 
नमार ॥ संर सर तन थल सकल लिधार ५ सोऊ वधक तिन 
हैं सन पाछे॥ हृदय विचारि जतन 


निज आळे ॥ 
तास सरोबर तीरा ॥ तहां संत वेष्णव 


मात धीरा ६ भगवन 
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भक्तबिनोद ॥ ४५५ ॥ 

भेके विरक्त बिकारू ॥ मानहुँ शांतरूप धत चारू | बेठयो 
“NT छान हरि पूजा ॥ ततपर भाके भाव तजि दजा ७ ताहि 
समाप खग दंपति सोई ॥ बहरत उभय त्रास गत हाई ॥ संत 
RR खग अभय निहारी ॥ काहस व्याध We हृदय 
बिचारा ८ दोहा वैष्णब भेष प्रभाब इह ॥ जोढ 
are खग Ae ॥ ताते वधक दुराहुदपु ॥ मेष वेषणव माहे १ 
सागर एहुअलंत मेत चित दीन्यो ॥ मिलाईनईंस कपट विन 
कानवा ॥ अस चितत सठसायंकाछा॥ मुद्रमालपटगेरु रसाला 
१ बेप्णावभेष अलंकृत होई ॥ हरिहर रटत बदन निजसोई ॥ 

Aa तट बक ध्यान BMS ॥ बेठयो सठ निज वपृषदुराङ्ग २ 

Tals आत निपुण मराठी ॥ बधक कपट अस देखिकचाली 

॥ पाते सन कहत मनोहरबानी। नाथ अधम हिंसक अगखा 

ना ३ धूरतबष्शाब धम विरांधू ॥ कस्थोचहत सठइमाहे निरोध ॥ 

कपाठ नवट (हेत गहून हमास्थो ॥ कपठमेषबेष्णाव निज धा 
स्थ ४ ताते eile उाचत असनाथा ॥ ig बद्ध यहि हिंसक 
हाथा॥ सेत भेष धृत मूषनहाई ॥ लेहें अभिष्ठ अधम निज 
सोई ५ साधु भेषद्रम देव सुहावा ॥ जोइन निज बांछित as 
पावा ॥ तो अपमान तास पति प्राना ॥ ete नपाब सजसक 
समाना ६ जो इन पकारे gad पतिमारा ॥ तोपि सफल पर 
डाक हमारा ॥ अब लगनायलकुन बपुमाहीं ॥ कोन्यो अर सि 
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॥ भक्तविनोद ॥ ४९६ 
HPA ७ WAS सपे जायन संसारा॥वथाजाहे हात 
गनबधकारी दिंति हमारभाग्य करन्य 

तेबारा॥ ब्याच संदेबखरगनेनध असम 
शे ८ जो इनहमहें WHA हितचारू ॥ वेष्णाबसंत WT त्प्रसधारू 
॥ तांपरराम नाम जगतारक ॥रठत वदन निजकिलिष निवारक 
९ आहिते sale आन कल्याना | होइहेंकवन सुनहु पति प्राना 
॥ लेएकप्रलोक सुजस निज जानी॥ वधह नाथ एहि हिंसकपा 
5 ३० दोहा सुनि ANS असेवचन तीपत्रह विधिवदन परित 
॥ कहित आज प्रोय कोन तुन ॥ सुफळ सकल निजबस १ Al 
पाई जीवन. मक कोनपोहिप्यारी ॥ सुमति बदन अस VRS 
बाते ॥ मोरेकथनतोर सूइकारा ॥ अस प्रकार जब इस उचाग 
१ dq निरभय खग दंपति दोई ॥ जियन आस निज सस्रत 
खोई ॥ मंद मंद गाते पराहत SINT ॥ आएं वधक निकट 
वंडभागी २ ते बक ध्यानि हंस गहिळीन्यो ॥छळ बळ AW 
सिद्ध निसकीन्यों ॥ अधम लेत जब तासुसिधारा ॥ खगनि वि 
लाप करत जियभारा ३ होइ हेदेव जियनकसमोरा ॥ सहिन स 
कहुँ पतिं प्रानावेछोरा ॥ वन्यो कहत HAA कुचाली ॥ रद 
न करत अति दुखत मराळी ४ पति समेत फंधक भज जाई ॥ 
बेठो त्रा ये हंस अकुछा३ ॥ व्याध गहिस कर तुस्त पसारी ॥ 


SATA जुगापिजर डारी ५ TTS जाय नवेदन कीन्यों॥ 7 


URS विबिध वित Seat ॥ तब कविराजबोठिनरसाई ॥ 
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॥ भक्तविनोंद ॥ ४५७ tl 
हंसिाने हंसदीन ताहि काहीं ६ सोप्रसन्न परबक गाहे पानी॥ 
बोला TINS मधर असवानी ॥ कारे सनान अब भोजन कोजे 
वपु रुजराज कष्ठ सभछोजे ७ मै स्राणत इन हंसनकरा ॥ मरद 


न करहुं भूप तन तेरो ॥ तीन दिवल गुरुदेव प्रसादू ॥ Ste तोर 


रुज मुचित असाधू ८ दोहा तास वचन सुनि राट अस अति अ 
नंद जुतंहोय ॥ तोलो भा SIM धाहेत ॥ खगन बेद बधसोय 9 
TSA छंद ॥ FT कर बाल सुमराळ कबिराज कर जपत AZ 
राज राजीव नयना ॥ भबन पुद भीम भय भक्त भंजन सकल 
लालित AHA अभय देना ॥ खगन अबरेख प्रभुखेद्अव 
सेष AA वपुष मम भक्तहिद भेषसहिन ॥ अमर घररूप भबकू 
पकर हरन भब तुरत घरप्रवर करूणायश्रेना १ दोहा जासनामभे 
षजाविमळ ॥ मतजीवन संसार बनिसोबेद भेषज लिए HITT 
रण पतिद्वार १ चोपाई जहिथळहंस होनवध ळागे॥ तहांरूपा 
SAF अनुरागे ॥ नृपसने कहत वदन मुदुवानी ॥ सुनहुबचन 
नरनाइक मानी १ क्ति समति अस विदत TWAT ॥ हिंसकज 
नलेंहिन कल्याना ॥ पूरव करम कीनतुम जेता ॥ ताकर लीन 
aug दखएता २ अब अनाथ खगविनु अपराधू ॥ लाग्योकर 
न भपकतवाध ॥ हरयो लोक पर लोक ASE ॥ व्रथा दानजा 
बन जनि ARE ॥ ३ मेमित्रत नपतेलसुहाबा ॥भषजदई ATI 
वळाबा इह असाध रुज तुरत तुमारा जाह सहज चूप सकळ 
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॥ भक्तविनोद ॥ ४५६ 
डकळुनाही ७ आगळ सेष जीवन ससारा॥वथाजाहे वक: 
दिप्तिहमारभाग्य करन्य 

तिबार! ॥ eats संदेबखगतनब वकार 
a ८ जो इनहमह अन (हितचारू ॥ वेष्पाबसंत भेष शप्रसधारू 
॥ तांपरराम नाम जगतारक॥रटत वर्दे निजकिलेष [Rh 
९ आहिते इमहिं आन कल्यान ॥ elke RE SRN 
॥ लोङप्रलोक सुस निज जानी॥ वघहु नाथ एहि हिंसकपा 
क्ष १० दोहा सुनि AUS अलवचन AMA adage मसत 
॥ रहिस आज प्राय कोन तुब ॥ सुफल सकल निजबस १ Al 
पाई जावन मुक कोनपोहिप्यारो ॥ सुमाति बदन शस गिराउ 
बाश ॥ मोरेकथनतोर GSH ॥ अस प्रकार जब हस उचारा 
१ तब निरभय खग दंपति दोई ॥ जियन Ae निज AGIA 
खाई ॥ मंद मंद गति पराहित लागी। ॥ आएं वधक निकट 
वंडभागी २ ते बक ध्यानि हंस गहिळान्यो ॥ छल बळ WU 
सिद्ध निजकीन्यो ॥ अधम लेत जब तासुसिधारा ॥ खगनि वि 
लाप करत जियभारा ३ होइ हेदेव जियनकसमोरा ॥ सहिन स 
HE पतिं प्रानावेछोरा ॥ वन्यो कहत BMA BAST ॥ सद 
न mid अति दुखत मराळी ४ पति समेत फंधक भज जाई Ul 
बेठो त्रा ये हंस अकुलाई ॥ व्याध गहिस कर तुरत पसारी ॥ 


रुहसदन जुगपिजर डारी ५ नृप पे जाय नवेदन कीन्यों॥ : 


राउविलोके विविध वित Feat ॥ तब कविराजबोलिनरसाई ॥ 
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॥ भक्तविनोंद ॥ ४५७॥ 
हंसने हंसंदीन ताह काहीं ६ सोप्रसन्न परबक गाहे पानी॥ 
बोला TS मधर असवानी ॥ करि सनान अब भोजन कोजे 
वपु रुजराज कष्ट सभळीजे ७ मै स्रोणत इन हंसनकेरो ॥ A 
न करहुं भूप तन तेरो ॥ तीन दिवल गुरुदेव प्रसादू ॥ होहें तोर 
रुज मुचित असाधू ८ दोहा तास वचन सुनि राट अस अति अ 
नंद जुतंहोय ॥ तोलो भा उद्यग घाहेत ॥ खगन Ae बवसोय १ 
TSA छंड॥ FT कर बाल सुमराळ कबिराज कर जपत AZ 
राज राजीव नयना ॥ भबन Te भीम भव भक्त भंजन सकळ 
लालित बरभकभव अभय देना ॥ GNA अबरेंख प्रसुखेडत्प़रव 
सेष अस वपुष मम भक्तहिल भेषस्तहिन। ॥ अमर धररूप भबकू 
पकर हरन भब तुरत धरप्रवर करूणायश्रेना १ दोहा जासनाममे 
षजाविमल ॥ मृतजीवन संसार बनिसोबेद भेषज लिए ATTA 
रण TMA १ चोपाई जहिथलहस होनवध लागे ॥ तहांकपा 
SAF अनुरागे ॥ नृपप्तन कहत वदन मुदुवानी ॥ सुनहुबचन 
नरनाइक मानी १ सरति स्माति अस विदत वषाना ॥ हिंसकज 
ASST कल्याना ॥ पूरव करम कोनतुम जता ॥ ताकर लीन 
Quy दखएता २ अब अनाथ खगविनु अपराधू ॥ लाग्योकर 
न भपकतवाध ॥ इरयो लोक पर लोक ASE ॥ TAT दानजा 
बन जनि ARE i ३ मेमिस्रत नपतलसुहाबा ॥भेषजदडु वएुषतु 
वळाबा इह MAT रूज तुरत तुमारा जाह सहज नृप सकळ 
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भक्तविनीद ॥ 8५८ ॥ 
निबारा ९ हितंमय वैदबचन सनिराया ॥ करिसूईकार चरनासे 
र नाया ॥ रुपा नकेत भक्ततखदाई ॥ तब भेषज Hy तेलामेला 
ई ५ पारद परसळेत जिमिधात ॥ कंचन होतविमळ मळघ।तू ॥ 
भेषजळूहतं तुरंत तिभिराया ॥ भई स्सुद्धफठक वतकाया ६ लो 
कविळोकि चरित विसमाए ॥ साधु साधु सबवदन अळाए॥मा 
या मुहितभूष सुखपाई ॥ जानिन तक्‍योवेद च तुराईं ७ Hes 
शाम जुगजोरत हाया ॥ लाग्यो विनयकरन नरनाथा ॥बैंदराज्य 
ऋजराज्य अथोरा ॥ आज नवृत्य BATTS मोरा < तुव उपका 
AAT गतचाना ॥ जनुमोहिन वछजनम अगदीाना ॥ मैः्प्रवकर 
हुँ कवन सिवकाई तनसुत थन वितादि समुदाई ९ तुमहिंळ 
पाल नवेदन मोरा.॥ पेजीयसकुचहोत कछुथोरा ॥ विस्बबेदस 
नि भूषति वचना ॥ परम बिनीत प्रीतरत रचना १० दोहा वो 
छे सुनहु ASAT ॥ मोहिन अपेक्षाकोप ॥ पेज़ाबिन इककर 
edife ॥ खगवर इंपति जोय १ चोपाइ इह जगदेह भ पमि 
gull eile लाकतुवरचर प्रसंसा MR इहवेदराजगुरू मोरे 
॥ इनकर ASNT जसतोरे १ सेवा करहु रुचिर हितजानी॥ 
खुनतवद भगवन श्प्रसवानी ॥ हृदय चक्त गतिसोचन ळागा.॥ त 
ज भगवान AR FAA २ वेदबंस गणिसकळ. सुनायो ॥ प्रत 
सहृदय तात ESS ॥ RE अवश्य सिप होहि हमारा ॥ तव 
TS मुख विविध प्रकारा ३ वैदराज कर शभ्रसतुतिकान्यो ॥ बहु 
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॥ भक्तविनोद ॥ 9५९ ॥ 
रिमराळ जुगल FIST ॥ स.दिर रुपानाथ करदीने ॥ बिन 
य प्रणाम विविध विविकोने ४ तुरत लेत भगबानसिधाए ॥ हर 
षत नगर वहिर जबआए बंध मोक्ष प्रभु दीननबंधू कोने जबही 
दीनखगद्ददू ५ माया मोहत बदन मृदुवानी ॥ तिनहि दीनबत 
बड्न वखानी ॥ तुव समान बर संसाति सारी ॥ लख्या नहमहु 
श्रानउपकारी ६ जो हमसे दोनन खग काहीं ॥ बिनु हित दी 
न मोक्ष तुब साई ॥ एक वदन हम जड खग जाती ॥ कीरति 
SAT तोर काहि भाती ७ सकहिं अनाथ नाथ कस बरनी ॥ श्र 
हो धन्य धाता तुव करनी ॥ जथा याइ गज अस्त मुरारी ॥ त्ति 
मि सहाय तुष कोन हमारी ८ अस प्रकार मोहित कृत माया 
खगन मरार मरम नहिंपाया ॥ BRAVIA गुणगण मुखगाते ॥ 
उडे सकुन BVI WAT ९ करिकोतुक अस ATTA ॥ भक्त 
पाळ निज धाम सिधारे ॥ इत नरनाथ तास कविराज हि us 
बित मुक्त वसन जुत FAs ॥ १० ॥ दोहा ॥ साद्रि 
कोन ea तव ॥ नम्र चरण सिरनाय॥ राज काज 
ततपर भयो ॥ आपु नृपति सुख पाय १ चोपाई जास 
गहन हित हँस AIT ॥ घास्थो BIS भष निज साधू॥ तांकर 
हृदय सुमति अस छाई ॥ अहो भेष कस संत बडाई १ जा 
स प्रभाव हंस खग जारे ॥ आए fag प्रियास कर मोरे ॥ ऋरू 
बल जास मोक्ष तिनषाई ॥ सो ऋस संत भेष सुखदाई २ मै 
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भक्तविनोद ॥ 9५८ ॥ 
निबारा ४ हितमय वेदबचन सुनिराया ॥ करिसूइकार चरनासे 
र नाया ॥ रुपा नकेत भक्ततुखदाई ॥ तब भेषज BS. तलामेला 
इई ५ पारद परसळेत जिमिध्रात्‌ ॥ कंचन होताबिमल RST I 
भेषजळूहत तुरत तिमिराया ॥ भइ ससुद्धफठफ वतकाया ६ लो 
कविळोकि चरित विसमाए ॥ साधु साधु सववदन AST WAT 
या. मुंहितभूप सखपाई.॥ जानिन तक्‍योवेद च तुराई ७ कसर 
RNA जुगजोरत हाथा ॥ लाग्यो बिनयकरन नरनाथा ॥बेंदराज्य 
ऋजराज्य AAU ॥ आज नवृत्य HAAS मोरा ८ तुव उपका 
PANT TATA ॥ जनुमोहिन वलजनम HT AT ॥ मैझ्वकर 
इं कवन सिवकाई तनसुत धत वितादि समुदाई ९ anes 
पाळ नवेदन मोरा ॥ पेज़ीयसकुचहोत कछुथोरा ॥ बिस्बबेदसु 
नि भषति वचना ॥ परम विनोत प्रीतरत रचना १० दोहा वो 
ळे सुनह ASAT ॥ मोहिन अपेक्षाकोय ॥ पेजाबिन इककर 
Ete ॥ खगवर SIT जाय १ चांपाइ इह जगवेह VIALE 
हृतो ॥ हा लाकतुवराचर प्रसंसा ॥ अरू इहवेदराजगुरू मोरे 
॥ इनकर ASAT AGA १ सेवा करहु रतिर हितज्ञानी॥ 
सुनतवद भगवन ASAT ॥ हृदय चक्त गतिसोचन लागा.॥त 
HANA AT TAA २ वेदवंस गणिसकळ. सुनायो ॥ प्रत 
यहृदय तास ETS ॥ RE अवश्य सिप होहि हमारा ॥ तव 
नरिंद्र मुख विविध प्रकारा. ३ वेदराज कर शभ्रसतुतिकान्यो ॥ बहु 
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॥ भक्तविनोद ॥ ४५९ ॥ 
रिमराळ जुगल FIA ॥ alee रुपानाथ करदीने ॥ बिन 
य प्रसास विविध विषिकोने ४ तुरत लेत भगबानसिधाए ॥ हर 
षत नगर वहिर जबआए बंध मोक्ष प्रभु दीननबंधू कोने AIT 
दीनखगद्ददू ५ माया मोहत बदन मृदुवानी ॥ तिनहिं दोनबत 
TTT वखानी ॥ तुव समान बर संसाति सारी ॥ लख्या नहमहु 
ASIST ६ जो हमसे दोनन खग काहीं ॥ बिनु fet दी 
न मोक्ष तुब साई ॥ एक वदन हम जड खग जाती ॥ कीरति 
SAT तोर काहि भाती ७ सकहि अनाथ नाथ कस बरनी ॥ श्र 
हो धन्य धाता तुव करनी ॥ जथा माह गज अस्त मुरारी ॥ ति 
मि सहाय तुष कीन इमारी ८ अस प्रकार मोहित कृत माया 
खगन मुरार मरम नहिंपाया ॥ करिप्रणाम गुणगण मुखगाते ॥ 
उडे सकुन उरहषे WAT ९ करिकोतुक अस ATTA ॥ भक्त 
पाल निज धाम सिधारे ॥ इत नरनाथ तास कविराज हि us 
बित मुक्त वसन जुत FAs ॥ १० ॥ दोहा ॥ साद्रि 
कोन विद्याय तव ॥ नम्र चरण सिरनाय॥ राज काज 
ततपर भयो ॥ आपू नृपति सुख पाय १ चोपाई जास 
राहन हित हँस वयाधू ॥ घास्थो कपट भष निज साधू॥ तांकर 
हृदय सुमति अस छाई ॥ अहो भेष कस संत बडाई १ जा 
स प्रभाव हंस खग FIT ॥ आए fag प्रियास कर मोरे ॥ अरू 
बल जास मोक्ष तिनषाई ॥ सो ma संत भेष सुखदाई २ मै 
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भक्तविनोद ॥ ४६० ॥ 
निज कुमति HIS वप धास्थो ॥ अस प्रभाव तहि विदत निहा 
स्चो ॥ मोनिज सय भेष प्रस घरही श्रना यास भव सागरत 
रह ३ अस विचारि हिंसक जीय माहीं ॥ बैष्णव संत भेष वर 
काही ॥ सुठि उपदेस लेत गुरु ज्ञाना ॥ धारत भयो मुचित शप्र 
भिमाना ४ भगबन भक्ति निरत जगह्दोई ॥ बिचरन ळाग दुष्ट 
मति खोई ॥ अस इह चारत लालेत सुख दाई ॥ हंसेनिहस 
ब्याध नर राई ५ मे निज अलप जथामात sia ॥ हरि पद 
नाठेने चारु चित दीने ॥ गायन कीन रुचिर मुद भरणा ॥ दे 
Ge देव भक्त भय हरता ६ सरब काल भक्तन रख वारे ॥ भक्त 
अमर तर भक्त उवारे॥ भक्त सहाय भक्त हित कारी ॥ नानारूप 
भक्त हित धारी ७ दोहा कोतुक करत बिचित्र प्रभ ॥ सदा भक्त 
सुख दैन ॥ रंजन सुर धर सुर भरन ॥ करत दुगध निघ सैन १ 
इतिश्री भक्त विनोद अंथे - भगवद्‌ भक्ति माहात्म्ये हंस हंसिनी 
चारत BAT नाम सप्तपचाशनमः सगे; ५७ अजथ वैश्य भक्त 
चारत WAT दोहा नारायण पंकज चरण भक्तिविमळ ata 
सो मै चरित जथा मती॥ करह वदन कळु गेन 9 चोपाई ॥ 
पश्रम दिसा बसत इकराह। वेस घनडय विदतवड साहा वितु 
सतान द्रवत जाप साइ सदा रहत चिता बस होई १ अब सर 
एक आय ताह धाम ॥ वषएब सत भक्त भगवाना भनि वि 
लोकि पूजन सतकारा ॥ SRA भक्ति qa विविध प्रकारा १ 
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भक्तविनोंद ॥ ४६१॥ 
कीनसि बिनय ज्ञगळ कर जोरे॥ दीननाथ कळु द्रव्यन थोरी॥पे 
संतान दीप विनु TST MW मोरे आथ कार प्रभु रेहा १ ताते तुम 
हूं दीन हित कारी ॥ मोरे केहुं जतन सुवि चारी॥ जहितें मिट 
हिं सदन हम SIT ॥ उदहि प्रकास पुत्र बित भागू ४ सत्य 
वचन सुनि संत उचारा ॥ सुत बिनु बथा अहस्थ संसारा॥ नि 
सि दिन Hts संत माहि देबा ॥ मत वच करम भक्त बर GAT ॥ 
॥ ५॥ तो असाध कछु aaa नाहीं ॥ होहि प्रसन्न HAART 
साई ॥ उप जई पुत्र रुचिर तुव भवना ॥ अस कहि कीन भक्त 
बर गबना ॥ ६ ॥ धानि उपदेस तास Ma SAT ॥ ळाग्यो करन 
संत TA सेवा ॥ अस प्रकार कछुकाल TAA ॥ उपजी सदन 
तास इककन्या ॥ ७ ॥ सोरठा धनि HAT सनलीन ॥ संसकार 
ताकर सकळ।॥ GAL पुत्रसमकीन ॥ दीनदुनञ्जतथो नधन 9 
चौपाई बहरि तान संवतसर पायो ॥ उपज्ये 
सबन सदन तहि आयो ॥ जान्यो बैस संत वर Bar WARE 
बिदत आज फल Sal १ तबते अधिक सत परि चारिया॥ला 
ग्यो @z धान मन करिया ॥ अस प्रकार बहु दिवस विहाए ॥ 
THT सदन सत इक त्रमाए॥ २॥ सो दुखात्र दारुण VAT 


दसा बिलोकि वैस अस ताहू ॥ भक्ति मान मानस 
रत दाया ॥ वेद निपुण बरलीन Fea ३ तास नबृत्य 
होन हितरोगू ॥ लाग उपायकरनजथ जोगू ॥ विधिवत करत 
जतन इहि भांती॥ भयो Ma संत रुज शातो ४तब प्रसन्नप्र 
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भक्तविनोद ॥ ४६० ॥ 
निज कुमति कपट व१ धास्थो ॥ अस प्रभाव तहि विदत निहा 
स्चो ॥ मोनिज सय भेष प्रस घरही श्रना यास भव सागरत 
रहे ३ अस विचारि हिंसक जोय माहीं ॥ बैष्णव संत भेष वर 
काही ॥ सुठि SISA लेत गुरू ज्ञाना ॥ धारत भयो मुचित अर 
भिमाना 8 भगवन भक्ति निरत जगह्ोंइ ॥ बिचरन लाग दुष्ट 
मति रोई ॥ अस इह चारत ललित सुख दाई ॥ हासेनिईस 
ब्याध नर राई ५ मे निज अलप ज्जथामाते लीने ॥ हरि पद 
नालेन चारु चित दीने ॥ गायन कीन रुचिर मद भरणा ॥ दे 
Ge देव भक्त भय हरना ६ सरब काल भक्तन रख बारे ॥ भक्त 
अमर तर भक्त उवारे॥ भक्त सहाय भक्त हित कारी ॥ नानारूप 
भक्त हित धारी ७ दोहा कोतुक करत बिचित्र प्रभ ॥ सदा भक्त 
सुख देन ॥ रंजन सुर धर सुर भरन ॥ करत दुगध निघ सैन १ 
इतिश्री भक्त विनोद येथे -भगवद्‌ भक्ति माहात्म्ये हंस हंसिनी 
चरित कथने नाम सप्तपेचाशतमः सगः ५७ अथ वैश्य भक्त 
चारत बफ़नम्‌ दोहा नारायण पंकज चरण भक्तिविमळ बरदैन 
सो मै चरित जथा मती॥ करहु वदन कळु गेन १ खोपाई ॥ 
पश्चम दिसा बसत ERE बेस घनड्य विदतवड साहा विनु 
सतान दुखित जीय सोई सदा रहत चिता बस होई १ अब सर 
क आय तहि धाम ॥ वेषएब संत भक्त 
लोकि पूजन सतकारा ॥ करिस भाक्ते जत 


भगवाना धनि वि 
विविध प्रकारा ९ 
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भक्तविनोद ॥ ४६१॥ 
Hara बिनय ज्ञगळ कर Tie दीननाथ कळु द्रव्यन थोरी॥पे 
संतान दीप त्रिनु TST WATE आथ कार प्रभु रहा १ ताते तम 
हुं दीन हित कारी ॥ मारे केहुं जतन सुवि चारी॥ जहितें मिट 
हिं सदन हम सोगा ॥ उबहिं प्रकास पात्र बित भोगू ४ सत्य 
वचन सुनि संत उचारा ॥ सुत बिनु वृथा अहस्य संसारा॥ नि 
सि दिन Hts संत महि देबा ॥ मत वच करम भक्त बर SAT ॥ 
॥ ५॥ तो साध कछु संस॒ति नाहीं ॥ होहि प्रसन्न भमनसइ 
साईं ॥ उप जाई पुत्र रुचिर तुव भवना ॥ अस कहि कोन भक्त 
बर गबना ॥ ६ ॥ धानि उपदेल तास MA SAT ॥ ळाग्यो करन 
संत TA सेवा ॥ अस प्रकार कछुकाल वतन्या ॥ उपजी सदन 
तास इककन्या ॥ ७ ॥ सोरठा धनि Hay मनलीन ॥ संसकार 
ताकर AHS GA पत्रसमकीन ॥ दीनदुननअतथी नधन 9 
चोपाई बहरि तान संवतसर पाढयो ॥ gluse! 
सबन सदन तहि Misa ॥ जान्यो बैस संत वर Bar WARE 
विदत आज फल लेबा १ तबते अधिक संत परि GRAMS 
way कद धान मन कस्या ॥ अस प्रकार बहु दिवस विहाए ॥ 
तार्कर सदन संत इक आए ॥ ३॥ सो दुखात्र TTS VATU 
दसा बिलोकि वैस अस ताहू ॥ भक्ति मान मानस 
रत दाया ॥ वेद निपुण बरलीन वाया ३ तास नृत्य 
होन हितरोगू ॥ लाग उपायकरनजथ जोगू ॥ विधिवत करत 
जतन इहि भांती॥ भयो असाध संत रुज शातो४तब प्रसन्नप्र 
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भैक्तविनोद ॥ ४६२ ॥ 

वंक AT रागा॥जाधु वचत MA भापन लागा॥वनी प्रवर जस 
कीन हमारी ॥ GAs AA जानि रख वारी५ जन मत जीव 
दान मोहिदीना॥ अति उपकार धनक वरकाना॥ श्रवमोरे मान 
AAPA ll TIE TAT भक बर धामा ६एककाल भोजनमों 
हिंदेही ॥ जथाउचित सेवा कछु लेहो॥ साधू बचन सुनि बनक 
प्रबांना॥ भाक्तमानकर जारत दीना ७ बोल्यो Tas ary सिवका 
ई ॥ कवन बात असबदन अलाई ॥ मैतों श्रापवचन मन देहा 
॥ दोस चरण तब कीन सनेहा ८ सुत Tt सक्छ 
संपती दारा ॥ दोननाथ इह सकल तुमारा ॥ वसहो जानि 
रुचिर निजगेहू।रेहु करतप्रभुसदासनेहू ९ दोहा वनक बचनसुनि संत 
ऋस ॥ अति अनंद JIN ॥ लाग्यो करन निवास तहि॥ सदन 
सकुच जीय खोय १ चोपाई ॥ अस प्रकार बह काल वितासा 
liga दिनगयीबढत बिस्वासा॥काहिक हि वचन ता आहा 
हास का दोरा ण 
हि यामा ॥ Set समाज लोक के र i क ‘ae अ 
ni “es आन प मा ॥ WT बिचित्र 
I STAT ॥ गमने तहां हरष ड 

| PRET जब भवन पराए ३ तब वालक उतकाठेत 
बान ॥ [पंतुसन कहतरार अतिठानी॥ मोहिलेचलट्ट तात पुनि 


चाह ॥ कानन कालित मुहुतसव जाहां४ जद्यपि पितुवर जिस 


वडुबारा ॥ रह्योन तथपि बाळ निवारा॥ सो तब साध लेतासिस 
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भक्तविनोंद ॥ ४६३ 

काई ॥ तप्रावा जबहीं गइन वनवाही ५ देखि आभरन कंच 
न काया ॥ तांकर हृदय दुष्टमाते छाया । भषण इरहं बाल व 
TH एहू ॥ असावचा।र [हसक गात तेंह ६ हृदय वज करि अध 
म अभागी ॥ रचिकजि यन भोग सुख लागी ॥ दाया बरम से 
त बर खोड ॥ निरदय ATT करमरतहोई ७ धनि उपकार सक 
ल बिसराता ॥ बिनु अपराध बाल मढगाता ॥ मारो मंद 
विपनथल Tel दानदबाय खनत धर माहां ८ ॥डोहा भषण 
वसन उतारे ताहे॥ राक्षिस जतनदुराय॥ षनिम्रेह आयों 
आपु सठ ॥ अति wa सरसाय१ चोपाई बाळ मरम 
वधफाहुन ज्ञाना ॥ भाजव भास्करन वसाना ॥ बोलि 
पसंत बनक तब काहा ॥ Wal न इष्टि वाळ कि 
तराहा १ तत्र ताह AF बदनु Bar अर्थेदिबस तें बा 
ल तुमारा ॥ देखा मैन छाछितम्दु बाता ॥ gaa बैस मान 
स MBSA २ तुरत Sta निजचेरि बुराई ॥ सिसु न्वे 
षण हेतु पठाइ ॥ वीथन ठाम धाम BARAT ॥ खोजन 
लागि सालिळंत लिलामा ३ fea fae करत विथत चित 
दा सी ॥ मिल्यो एक मारग सन्या ॥ सूखे वदन दोखि त्र 
कलानी ॥ कापूछत भाषत असवानी ४ चिरि वदनसब क 
या सुनाई ॥ संत Sea तव मरम अछाई ॥ साधुभेष जोड ल 
दन तुमारे ॥ तास ब्रिपन देखत सहमारे ५ विलपत रुदन करत 
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WHAMT ॥ ४६२ ॥ 

वरु AT रागा॥नाधु बचत MA भाषन लागा॥धनी प्रवर जस 
कीन हमारी ॥ तुम्रई अनाथ जानि रख वारो५ जन मत जीव 
दान मोंहिदीना॥ आति उपकार घनक वरकीना॥ श्रवमोरे मान 
सशसक्रामा ॥ बसहु तुमार भक्त बर धामा ६एककाल भोजनमो 
fetal ॥ जयाउचित सेवा कछु लेहो॥ साधू बचन सुनि बनक 
भ्रबाना॥ भाक्तमानकर जोरत दीना ७ बोल्यो तुमहुँ नाथ सिवका 
ई ॥ कवन बात असबदन अलाई ॥ मैतों श्रापुवचन मन देहा 
॥ दास चरण तुब कीन सनेहा ८ सुत जुत सकळ 
संपत दारा ॥ दीननाथ इह सकल तुमारा ॥ वसहो जानि 

| रुचिर निजगेू।रेह करतप्रभुसदासनेहू ९दोहा वनक बचनसुनिसंत 
अस ॥ अति AAS जुतहोय ॥ लाग्यों करन निवास तहि॥ सदन 
सकुच जीय खोय १ चोपाई ॥ अस प्रकार बह काल वितासा 
॥दिन ढिनगयीवढत बिस्वासा॥काहिकहि वचन eran 
ec ic सम जानि बाळ सनता 
हि यामा ॥ Sea समाज _ ह on कक : 
सक न क wl i ॥ 98 बिचित्र 
सुतनारी ॥ गमने तहां हरष-ड 

ROIS PRET जब भवन पराए ३ तब वालक उत काठेत 
आना ॥ पपितुसन कहतरार अतिठानी॥ मोहिलेचलहु तात पुनि 


dei ॥ कानन कालित महतस जाहां प 
हि 4 पवे Ales जद्यपि पितवर जिस 
हुवा रा ॥ रह्योन तथपि. के 


बाळ निवारा॥ सो तव साधु Bass 
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भक्तविनोंद ॥ ४६३ 

Hel ॥ आवा जबहीं गहन वनवाही ५ देखि अभरन कंच 
न काया ॥ तांकर हृदय दुष्टमाते छाया | भषण इरहं बाल व 
T एहू ॥ असविचारे हिंसक गति तेह ६ हृदय वज्ज करि अप 
म अभागी ॥ रंचिकाज यन भोग सुख लागी ॥ दाया बरम से 
त बर रोई ॥ निरय सुपच करमरतहोई ७ धनि उपकार सक 
ल बिसराता ॥ बिनु अपराध बाल मदगाता ॥ मारयो मंद 
विपनथल ताहाँ दानदबाय खनत धर माहा ८ ॥डोहा ag” 
बसत TANT ताहि॥ राक्षिस जतनदुराय॥ बनिग्रेह आयो 
ऋआपु सठ ॥ अति WA सरसाय $ चोपाई बाळ मरम 
वषक्ाहुन ज्ञाना ॥ भाजव भास्करन अवसाना ॥ बोलि 
अलंत बनक तब काहा ॥ Wal न दृष्टि वाल कि 
तराहा १ तब ताहि मेद बदनु उश्रारा॥ अर्थदिबस तें बा 
STA ॥ देखा मैन लालेतसुद भाता ॥ सुनत Fa मानन 
स अकुछाता २ तुरत लीन MAA बुलाई ॥ सिस wea 
षण हेतु पठाइ ॥ वीथन ठाम धाम सबग्रामा ॥ खोजन 
लागि asda लिलामा ३ सिसु fag करत विथत चित 
दा सी ॥ मिल्यो एक मारग Beyer ॥ सूखे वदन देखि अ 
कलानी ॥ कापूछत भाषत aaa ४ चिरि वदनसब क 
था सुनाई ॥ संत कहिस तव मरम अछाई ॥ साधुभेष जोड़ न 
दन तुमारे ॥ तास बिपन देखत सहमारे ५ विळपत रुन करत 
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भक्तविनोद ॥ ४६४ ॥ 

काही ॥ दाव्यो SAT WAT ATE माहीं॥ दासी सुनत चर 
सिरनावा ॥ महाराज मोहि देहु दिखाबा ६ सोरठा तास व 
चन वस हाय ॥ सत AAT बाळ मृत ॥ रुदन करत THAT 
mis आई स्बामित सदन १ चोपाई धनिसन बाळ मरण जस 
गाथा ॥ कोनसि कथन चेरिधीन माया ॥ मंद अ्रभक नाथ से 
सु मास्थो ॥ मे स्वामिन निज दृगन निहास्थो १ भक्ष संत एक 
AMAT ॥ तास बाछ मृत मोहि दिखावा ॥ सुनि अस वचन 
चरि मख ताहां ॥ ञप्राबा वनक वाळ मृत Wel २ रबनत धर 
शि सिसु लीन निकास्थो ॥ उपज्यो देखि मृतक दुरव भास्थो ॥ 
THE FAT धराणि तरतासा ॥ अब वनक निज सदन निरासा 
३ परम निपुण धति ज्ञान बिचारा ॥ याहि बदन निज बिबिध 

प्रकारा ॥ धीरज देत बचन मदु ह्यो ॥ प्रीया तबार करम अप्स 

सह्या ४ दाज दष कबन कररोई ॥ जस भव तब्यतःई तस होई 

॥ ए सवत सतन सुत लोना ॥ आज्ञ सो त्रायासत हार छाता ५ 

tle कह भाळ दोष जाने देही ॥ वृथा बिस्व श्पकीरतिलेह 
॥ भामन उचित तुमहिं वराहा ॥ मानह कबह मोर अस का 
ह ९ AGAIN कन्या सुख दाई ॥ इहि ws निधि वतं देह 
ववाह ॥ आपु महापथ चेळहुं सिधारी ॥ दीजे बपष सघन 


मगारी ७ दोहा निजपति कर सनि वचन Aq ॥ भासन घदन ) 


उचार ॥ जा कीजे अस प्राएपाति॥ तो बड़ भाग्य हमार 
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॥ मक्तविनोद ॥ ४६५ ॥ 
१ चोपाई मोरें रुपानाथ सूइकारा ॥ रुचिर सुखद हित 
कथन तुमारा ॥ तव प्रसन्न मन वनक प्रबीना ॥ बोलि असंत _ 
निकठ निज लीना १ जोरि जुगल कर विनय Bara ॥ जो 
ATT कीजे निजदाया॥तों कन्याइह जवन हृभारी ॥ बरड नाथ 
निज चेरि बिचारी २ हितमय वेस वचन सुनि ate ul निज 
अपराध भक्त TM जीके ॥ निदरि आपु धिग वचन अलाई 
॥ अधो बदन रह्यो बेठि wars ३ मोर अधरम धरम इन 
करना ॥ उभय MAT गत ASA वरना ॥ दुरलभ मनुज 
सोऊ संसारा ॥ देहि जो पर अपराध बितारा ४ श्रनहित 
देखि करत हित -जोही ॥ वंदन जोग्य धन्य नर सोही॥ मे अब 
अधम दुरत रत देहो ॥ GAAS HE गन कसएही ६ Ma 
बिचारि मानस विळश्चींना ॥ मरह आज निसचय अस कीना 
॥ मरणा तास हग देखि मुरारी ॥ रु सुवैस बर भक्ति निहारी 
६ तास संत गुरु रूप WT ॥ बत सल भक्त तुरत चाले आए 
॥ साधु बिलोकि दृगन गुरु काही ॥ बूडयो लाज सिंधु जनुमा 
हीं ७ दोहा दिष्य रूप गुरु बर ति रख्ि ॥ बनक चरन सिए 
नाय ॥ पाणि ग्रहण निज कुवरि कर ॥ दीन वृतांत सुनाय १ 
चोपाई बैस कथन सुनि रुषा निधाना ॥ अति प्रसन्न मन ब 
चन बखाना ॥ इहिते धरम आन संसारा ॥ नहिन वैस तु 
ब मेलो विचारा १ सुता देह इहिंबेग विवादी ॥ तव तहि 
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भक्तविनोद ॥ ४६४ ॥ 
सिपुकाही ॥ दाव्यो हनत खनत ATE माहीं ॥ दासी सुनत चर 
न सिरनावा ॥ महाराज मोहि देहु दिखाबा ६ सोरठा तास व 
चन वस होय ॥ संत दिखायो बाळ प्रत ॥ रुदन करत तबसोय 
चि Ig स्वामिन सदन १ चोपाई धनिसन बाळ मरण जस 
गोथा ॥ कीनसि कथन चरिधीन माया ॥ मंद अभक्त नाथ से 
सु मास्यो ॥ मे स्वामिन निज हगन निहास्थों १ भक्ष संत एक 
मगञ्राबा ॥ तास बाल मृत मोहि दिखावा ॥ सुनि wa वचन 
चारि मख ताहां ॥ उप्राषा वनक बाल मत शाहं २ रबनत घर 
शि सिसु लीन निकास्थो ॥ उपज्यो देखि मृतक दुरव भास्थो ॥ 
तसाईं दवाय धराणि तरतासा ॥ अब वनक निज सदन निरासा 
३ परम निपुए धति ज्ञान बिचारा Rie बदन निज बिबिध 
प्रकारा ॥ धारज दत बचन मदु हयो ॥ प्रीया तबार करम शप्रस 
सहया ४ दज इष कवन कररोई ॥ जस भव तव्यताई तस होई 
॥ ए सवत सतन सुत लोना ॥ आज सो प्राय[संत हरि Siar ५ 
शाह कह भाळ दोष जनि देही ॥ वथा बिस्व श्प्रपकोरतिलह 
॥ भामन उचित तुमहि अवराहा ॥ मानह कबहु मार अस का 
हा ६ जां TAN कन्या सुख erg ॥ इ 
विबाह! ॥ आपु महापथ चेलहं 


ह ald वत दहु 
लिधारा ॥ दीजे बपष सघन 
मगारी ७ दोहा निजपति कर खनि बचन अ्रस ॥ भामन asa” 


उचार ॥ जा कोजे अस प्राएपति॥ तो बड़ भाग्य हमार 
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॥ मक्तविनोद ॥ ४६५ ॥ 
) चोपाई मोरे रुपानाथ सूइकारा ॥ रुचिर सुखद हित 
कथन तुमारा ॥ तव प्रसन्न मन वनक प्रबीना ॥ बोलि असंत | 
निकट निज लीना १ जोरि जुगल कर विनय सुनाया ॥ जो 
मोषे कीजे निजदाया॥तों कन्याइह जवन sari ॥ वरहु नाथ 
निज चोरि बिचारी २ हित्रमय वेस वचन सुनि नाके ॥ निज 
अपराध भक्त TM जीके ॥ निदरि आपु धिग वचन अलाई 
॥ अधो बदन रह्यो ais Bas ४ मोर अधरम धरम इन 
करना ॥ उभय श्रवधि गत जाहिन वरना ॥ दुरलभ मनुज 
सोऊ संसारा ॥ देहि जो पर अपराध बितारा ४ श्रनहित 
देत्बि करत हित जोही ॥ वंदन जोग्य धन्य नर सोही ॥ मे अब 
अधम दुरत रत देहो ॥ GAAS HE ETA कसएही ६ Ma 
बिचारि मानस विळश्चींना ॥ मरह आज निसचय अस कीना 
॥ मरणा तास हग देखि मुरारी ॥ जरु aaa बर भक्ति निहारी 
६ तास संत गुरु रूप WT ॥ बत सळ भक्त तुरत चाले आए 
॥ साधु विळोकि दृगन गुरु काही ॥ बूड्यो लाज सिंध जनुप्ता 
हीं ७ दोहा दिष्य रूप गुरु बर ति रख्ि ॥ बनक चरन सिट 
नाय ॥ पाणि ग्रहण निज कुवरि कर ॥ दीन वृतांत सुनाय १ 
चोपाई बैस कथन सुनि रुपा निधाना ॥ safe प्रसन्न मनव 
चन बखाना ॥ इहिते धरम आन संसारा ॥ नहिन वैस तु 
ब भलो विचारा १ सुता देह इहिंबेग विवाही ॥ तव तहि 
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भक्तविनोद ॥ ४६६ ॥ 


वेस चरण सिरनाई ॥ बोलि त्रत अपरोहत SAT ॥ जथा 
` उचित विधिवत सब कोना २ लाजा होम समय तववाना 
॥ गुरु रुपाल MA वदन बखानो॥देबे हेतु अहूति सुहाई 
॥ बोलहु बेग कुबरि वरभाई बांधव दुखित सुनतगुरु काहा लगे 
रुदन करत सबहाहा ॥ देहि भ्रहूति HAA 'प्रबश्राइं॥ दुळहा सू 
नत SHA पछताई ४ तब SUS गुरु Wat जामी ॥ बोळे स 
कल सखद मुखवानी ॥ सकुच विळापतजहु तुमसारी ॥ आा 
वत अवहि बघ सुकुमारी ५ रुपानाथ जब वदनअलायों ॥ 
सतत लोक मानस विसमायो ॥ मनुज एक तव काननमाह। 
॥ देखत भयो वेस सुतकाहीं ६ लीने संग हरष वस गवना 
ताना लेतबनक वर भवता ॥ सिसुहि बिळोकि लोक समू 
दाई ॥ लागे साधु साधु Fans ७सबन प्रणाम चरएागुरुकाना 
लाजाअ्रहुतिबालतवदीना ॥ असप्रकारज॒ब भयोबिवाहू॥तवानिज 
रायीइबेसउतसाहू८ दोहा काहा किधो प्रतक्ष इह ॥ किधो स्व 
प्रन भयो मोहि ॥ प्रीयंसंतनसेबाकिघो ॥ आज सफल जग हो 
ई १ चोपाई TENS तवमांगे बिद।ए ॥ सुनि अस वैस चर 
नासिरनाए ॥ करि सतकार विवध बिधि सेवा॥वेसबिदाय की 
न शुरु देवा १ सो तव संत सकुच बसहोई ॥ वाळक वसन 
आभरन जोई ॥ लाय सकल मानस विलखाए ॥ सिसुहिं कर 

न fist दीन पहराए २ बोल्यो वदन वनक सनवानी ॥ मेह 
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॥ भक्तविनोद ॥ ४६७ 


TAL बाळ इन पानी ॥ मोहिते भयो विपुल अपराध ॥ क्षमदों 
> ~ 


दयाळ भक्त तुम साध ३ तव वरभक्त aca SANT ॥ ast संत 


AGT तुमारा ॥ हीन हार संसृति बळ तराना ॥ तुमाहे दोष 
कसदहु सुजाना ४ अस कहि भक्त सहित परिवारा ॥ ताजे 
लसय Se कपट विकारा ॥ दिन दिन अधिक प्रेम वस होई : 

TAR भवा भक्ति हरि सोई ५ अस प्रकार इह चेष्ट सहांबा 
॥ म तापत वदन कछुगाबा ॥ Sas भक्त पाळ भगबाना ॥ 
दान माक बस सिशुहि जयाना ६ सोरठा भक्त पुरुष कहं होय 
॥ संसरति नहिन असाध कळु ॥ ताते sa जीय जोग ॥ करहु 
भक्ति भगवन प्रीये $ इति श्रोभक्तविनोदयंथे भगवद भक्तिमाहा 
लय वेश्य भक चरित कथनं नाम अष्टपंचाशत्तम: सर्ग: ५८ अर्च 

भवन चाभान चरित बएनम्‌ ॥ दोहा छकत होत जहि पानक | 
हार जन भक्त मलिद ॥ ASA बाग विकसत करू ॥ प्रकट 
भाक्त मकरंद १ चोपाई पश्चिम देस सुत्र अभिरामा ॥ गरचत 
नाम विदत इक ठामा ॥तहां सहित निज सकल समाजा 
SU भक्त इक भूप बिराजा 9 अतायि संत गेख्यन महिदेवा 
[निरत नर नृपति वरसेवा ॥ तां कर एक सुमति गनखीरा ॥ 
Rea अनि नाइक धोरा २ मानी प्रीये युक विस्वास ॥ भव 


न पत्रास नाम अस तासा ॥ साठि चाभान वदत वर जाती 


सवा स्वाम [नेरत दिन राती ३ नपति एकद कानन माहा 
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भक्तविनोद ॥ ४६६ ॥ 


वेस चरण सिरनाई ॥ बोछि त्रत अपरोहत छीना॥ जथा 
उचित विधिवत सब कीना ३ लाजा होम समय तववानो 
॥ गुरु SWS अस वदन बखानो॥देबे हेतु अहूति सुहाई 
॥ बोलहं बेग कुबरि वर भाई बांधव दुखित सुनतगुरु काहा लागे 
रुदन करत सबहाहा ॥ देहि Wald कबन MAIS दुल्हा सू 
नत SHA VAS ४ तब छपाल गुरु तर जामी ॥ बोळे स 
कल सखद मुखवानी ॥ सकुच विछापतजहु तुमसारी ॥ आा 
बत wate बध सुकुमारी ५ छपानाथ जब. वदनअलायों ॥ 
संतत लोक मानस विसमायों ॥ मनुज एक तव काननमाही। 
॥ देखत भयो वेस सुतकाहीं ६ लीने संग हरष वस गवना 
त्रानं लेतबनक वर भवना ॥ सिसुहि बिळोकि लोक समु 
दाइ ॥ लागे साधु साधु Fas ७सबन प्रणाम चर एगुरुकाना 
लाजाश्रहुतिबाळतवदीना ॥ असप्रकारज॒ब भयोबिवाहू॥तवानिज 
र्याहबेसउतसाहू< दोहा काहा किधो प्रतक्ष इह ॥ किभो स्व 
प्रन भयो मोहि ॥ प्रीयसतनसेबाकिभो ॥ आज़ सफल जग हश 
इं १ चोपाई शुरुरुपाल तवमांगि बिद।ए ॥ सुनि अस बैस चर 
नसिरनाए ॥ करि सतकार विविध बिधि सवा॥वेसबिदाय की 


न शुरु देवा १ सो तब संत सकुच बसहोई ॥ वाळक वसन . 


आभरन जोई ॥ छाय सकल मानस विलखाए ॥ ge कर 
“Sie दीन पहराए २ बोल्यो वदन वनक सनवानी ॥ मैइह 
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॥ भक्तविनोद ॥ ४६७ 


TAL बाळ इन पानी ॥ मोहिते भयो विपल अपरघ ॥ क्षमो 
> ~ 


दयाळ भक्त तुम साध्‌ ३ तव वरभक्त वन उश्वारा ॥ कन संत 


अपराध तुमारा ॥ होन हार Asia बल तराना ॥ तुमाहेँ दोष 
Base सुजाता ४ अस कहि भक्त सहितं परिवारा ॥ ताजे 
सतय उर कपट विकारा ॥ दिन दिन अधिक प्रेम वस होई : 

ततपर भवो भक्ति हरि सोई ५ अस प्रकार इ चष्ट सहांबा 
॥ स ताक्षपंत वदन कळुगाबा ॥ देखहुं भक्त पाळ भगबाना ॥ 
दान भाक बस सिलाहिं जयाना ६ सोरठा भक्त परुष क होय 
॥ ससाते नाइन असाध कळु ॥ ताते sta जीय जोय ॥ करहं 
भाक्त भगवन प्रीये १ इति श्रीभक्तविनोदअंथे भगवद भक्तिमाहा 
OF वश्य भरू चरित कथनं नाम अष्टपंचाशत्तम: सगः ५८ HY 

भवन चाभान चरित बनम्‌ ॥ दोहा छकत होत जहि पानक | 
हार जन भक्त मलिद | नळन बाग विकसत करू॥ प्रकट 
भाक्त मकरद १ चापाई पश्चिम देस aa अभिरामा ॥ गरचत 
नाम बहत इक ठामा ॥ तहां सहित निज सकल समाजा 
SST भक्त इक भूप बिराजा 9 अतथि संत गैय्यन महिदेवा 
निरत नर्र नपात वरसेवा ॥ तां कर एक सुमति गनखीरा ॥ 
सरबार आने नाइक थारा २ मानी प्रीये युक विस्वासा ॥ भव 
न प्रशासि नाम अस ताला ॥ साठि चोभान विदत वर जाती 
सवा स्वाम [निरत दिन राती ३ नपति एकदा कानन माही 
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भक्तविनोद ॥ ४६८ ॥ 
गवन कीन मृग्यानत काही ॥ वेगवंत बर FUT प्ररूढे ॥ सर 
संघानि धनष निज गूढे ४ हनि मृग व्याघ्र विपन नरराए 
मंद मेद जब सदन पराए ॥ अकसमात कानन कळ नयनी .॥ 
निकसत घाब गरभ वति एनी ५ भुबन सिंघ जुतभूप सुजाना 
ag 1वैलाकै वाजि चपलाना॥ चळे जुगल तडि पाठि 
SUT तब सु प्रग निकर दमथलआए ६ धसी असकत 
चरण अकुलानी ॥ नुपति प्रहार खड निज पानी ॥ alata 
इंदू खंड ततकाला ॥ निक सत उदर तास जुगबाला ७ 
दोहा परे धरणि आ्रसदेखिद्दग ॥ भुवन सिंह अकुलाय ॥ ध्वनत 
सोस पडतात जीये सदन नृपति जुतआय १ चोपाई तवते उप 
जि परम उरदाया ॥ दुरत देष सादि विहाया ॥ प्राइस त 
जित दारु अ्रसि धारी ॥ स्वामिन भतता हृदय विचारी $ क 
रत AGE उपदेस सुहावा ॥ Sey चरन HAA मनळाबा॥ अस 
हार भजन निरत जनतासा ॥ गए विपुल जबादिवस वितासा 
२ वांधव तास AI जुतसार ॥ नष सनमुख अस जाय पकारे म 
हाराज तुव लखहू नभत्रा ॥ धरत करत कपट जुतसव[ ३ काट 
[नअ FY दारु करवाला ॥ अ्भिमुख रहत कवन भत चाळा ॥ 
पष दारु दळन प्रारकाह1॥ कस सामथ समर धरमाहा ४ 
अवसर Welle TAA | अस तिन que हेष समुझावा ॥ 
तांकर कथन सुनत नरराई कहिस वदन अल वचन अलाई ५ 
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भक्तविनोद ॥ ४६९ ॥ 
में देखो निज नयनन जबहीं ॥ कथन तुमार सस अस तवहं 
॥ अस प्रकार कळु दिबस विहाए॥तव उपवन दरसन नृपआए 
६ भवन सिंह जुत भुत समुदाया ॥ छिए संग बिहरत नर राया 
॥ तहां HATS FA देखि रसाला ॥ तुरत प्रहारि खडग महि 
पाला ७ दोहा छेदत Haw STS तर ॥साजि सभा नप 


जाय ॥ भतगण सब कह वदन अस || अ्रायस दोन सनाय 3 
म काट्या जत कदल FA ॥ तस तम निज निज जाय ॥ ख 


ST ANT छप्राछद ॥ माह 1देखाबह ळाय ३ चापाइ न 
पन दस सान भत समदाए॥ Sta रखभकदलि तर्लाए ॥ भव 


न सिह चिता वस भारी ॥ हृदय स्मरण लाश गिरधारी १मो 
र कृपाळ मान अपमाना॥ तोर अधीन आज भगबाना ॥ अ 
स हरि जलज चरन सिरनाए ॥ हरि भरोस इरि भबनसिधाए 
२ कदला खभ [नकट तब जाई ॥ हृदय सुमरि निज भक स 
हाई ॥ कोन प्रहार खडग जवताता ॥ भा प्रतीत जनु तड 
त प्रकाला २ भूप समेत त्रासचित दीने ॥ निज निज नय 
न: नमीलन कोने ॥ कछुक बेर पाठिल जब खोल्यो ॥त 
ब UAT वदन अज बल्यो ४ एतम कहां भवन मुगराई 
खड़ग AAS ललित ag ॥ दामन Wag 
दमकदुतेबारी ॥ माहे दिखाइु बंगहित कारी ॥५ त्रा 
समानि भवन मृगाराया ॥ नपहि दिव्यबर खडग दिखाया ॥ 
अदभुत देखि भूप विसमान्यो ॥ परम क्रोधरत बचन TET 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


. Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


भक्तविनोद ॥ ४६८ ॥ 


गवन कीन मग्यानत काही ॥ वेगवंत वर तुरग ARES ॥ सर 
हि क 


संघानि धनष निज गूढे ४ हानि मृग व्याघ्र विपन नरराए 
मंद मंद जब सदन पराए ॥ अकसमात कानन कळ नयनी . ॥ 
निकसत घाब गरभ बति एनी ५ भुबन सिंघ जुतभूप सुजाना 
ताश लोक वाजि चपलाना॥ चले जुगल ae पाछि 
लघाए ॥ तब सु मग निकर दमथलआए ६ धसी असकत 
चरण अकुलानी ॥ नृपति प्रहार खडग निज पानी ॥ की नासे 
इंद खंड ततकाला ॥ निक सत उदर तास जुगबाला ७ 
दोहा परे TAG असदेखिदग ॥ भुवन सिंह अकुलाय ॥ ध्वनत 
सीस WAT जीये सदन नृपति AAMT १ Wars तवते उप 
जि परम उरदाया ॥ दुरत देष हिंसादि विहाया ॥ प्राइस त 
जित दारू fe धारी ॥ स्वामिन भतता हृदय विचारी १ क 
रत नृप SISA सुहावा॥ कृष्ण चरन HAA मनलाबा ॥ प्रस 
हरि भजन निरत जनतासा ॥ गए विपुल जबादेवस वितासा 
२ वांधव तास देष जुतसारे ॥ नष सनमख अस जाय पकारे म 
CRIT तुव SAE नभेत्रा ॥ Wa करत कपट जुतसेवा ३ का? 
[नज वा दारु करवाळा ॥ श्रभिमुख रहत कवन भत चाळा ॥ 
आयुध दारु दलन ALATEST ll कस सामर्थ समर धरमाहीं ४ 
अवसर Welle IAAT | अस तिन aug देष समुझावा ॥ 
तांकर कथन GAT AUIS कहिस वदन अस वचन अळाई ५ 
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भक्तविनोद ॥ ४६९ ॥ 
मै देखो निज नयनन जबहीं ॥ कथन तुमार सस श्रस aad 
॥ अस प्रकार कछु दिवस विहाए॥तव उपवन दरसन नूपअआए 
६ भवन सिंह जुत भृत समुदाया ॥ हिए संग बिहरत नर राया 
॥ तहां HATH FA देखि रसाला ॥ तुरत प्रहारि खडग महि 
पाला ७ दोहा छेदत कोतृक SAS तर ॥साजि सभा नप 
जाय ॥ भ॒तगए सब कह वदन अस ॥ आयस दीन सनाय 3 
मे काठयो जस कदलि दुम ॥ तस तुम निज निज जाय ॥ ख 
डग प्रहारत छिप्राछिद ॥ मोहिं दिखाबह लाय २ चोपाई न 
पन देस सुनि भत समुदाए॥ छेदत खंभकदलि तरूलाए ॥ भव 


न सिह चिता वस भारी ॥ हृदय स्सरण लाग गिरधारी $मो 
र SUNS मान MIA UW तोर अधीन आज भगबाना ॥ श्र 


स इरि जलज चरन सिरनाए ॥ हरि भरोस हरि भबनसिधाए 
२ कदळा GH [नकट तब जाइ ॥ हृद्य सुमरि निज भक स 
हाई ॥ कीन प्रहार खडग जवताता ॥ भा प्रतीत जन as 
त प्रकात्ता भूप समेत त्रासाचित दीने ॥ निज निज नय 
न. AUST कोने ॥ कछुक बेर Wiss जब खोल्यो ॥त 
ब नरनाथवदन ऋज बोल्यो ४ एतम कहां भवन मुगराई 
ast MAS ललित ate ॥ दामन Wag 
दमकदुतबारा ॥ माहे दिखाहु बंगहित कारी ॥५ HIE 
समानि भवन मृगाराया ॥ नपहिं दिव्यवर खडग दिखाया ॥ 
अदभुत देखि भूप विसमान्यो ॥ परम क्रोधरत बचन वखा 
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॥ भॅक्तविनांद ॥ ७७० ॥ 
न्यो ६ मखामेद मति अधम मलीना ॥ मोहि सनदेष कथ 
. न aa कीना ॥ तिनकह सनमुख वोलि नरेसा ॥ कोन 
रिसाकि gaat वसेषा ७ दोहा तव कर जारे विरोधिज 
न ॥ जव संत विनय उचारि ॥ ॥ इहि निसचम धूरित कु 
fee ॥ दारु खंडग प्रभ धारि १ चोपाई -सम्भम हृदय 
भष तंवहोई ॥ तहिते लीन wen कर सोई ॥ दारु वि 
लोकि अक्त चित Aaa ॥ कारण कवन नपति WA क 
हयो १ तव हरि भवन वदन उश्वारा ॥ इनकर कथन स 
त्य प्रभसारा ॥ तवक दिवस नाथ बनमाही ॥ गए तुमह म 
ग्यां नतकाहीं २ एनी वधी गरभबति जोई ॥ निकसे उदर ता 
स [सघ्॒दाइतताह [ळा[क उपाजे माहडाया।कापत जनह 
त्रास वसकाया ३ तवते मैं आयुध निजडारी॥नाथ तोर सिवकाई 
बिचारी ॥ बांधे दारु खडग कटिराया ॥ कृष्ण सरोज चरणी 
AAS ४. जब MAGI नाथ तुव पावा ॥ छेदन कदळि 
खभ ASSIA ॥ तत्र कारे कृष्ण चरन प्रभ ध्याना ॥ कीन 
FEC खड़गा [नज पाना ५ जान्यो नहि न मरम कळ राया ॥ 
FST TAT दारु ATG पाया ॥ भप सनत ताकर उप्रसवांनी |! 
त्त प्रसन्न मानस निजमानी ६ दोहा लग्यो सरा हन बद 
न ताहि॥तुमहुं धन्य जग आज ॥ भए सहा इक जास॒ इहि ॥ 
भ्रव सर त्रिभुवन राज १ AINE तव सम कवन ध्यान वड 
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भक्तविनोंद ॥ ४७७१ ॥ 
"भागी Wate पद पदम Sa SIS ॥ चारु जनम तुब स 
फल Asal ॥ आज़ FAT संसुति अल पावा 9 Wad तु 
महे भबन मुग राई ॥ परि हरि मोरे सदन सिव काई ॥ बे 
ठि अचिल निज भवन सुदावन ॥ शुन गन करहु रमा पति गा 
"यनः २ मे बन वचन करम सिवकाई ॥ BE सदन तुव भक्त 
निकाइ॥ जब कळु होह तमहि मन कामा तवमाह भक्त दरस 
अभि रामा ३ देत te हित जानि सुहाबा ॥ अस प्रकार जब 
'नुपति अलावा ॥ भवन fag तब सदन सिधाए॥ लोक बि 
लोकि चरित बितमाए ४ sta इह भक्ति महातम भावा ॥ सै 
निज AST जथा मति गावा ॥ भक्त पुरुष कर Sola माहीं 
॥ सुनहु संत दुरळभ कळु नाहीं ५ दोहा जब SAE साजे य 
तजग ॥ fag भुवन चोंभान ॥ रहे alae रित नित ॥ छष्ण 
विमल Tama १ त लीन साजुज्य गति ॥ चरित तास 
अस ata ॥ करि गायन नर भक्ति जुत ॥ जह तराई भब 
सोय २ इति श्रीभक्तविनोद AA भगवद भक्ति माहा त्स्य भबन 
चौभान चरित कथनं नाम एकोनपाषटितमः सर्गः ॥ ५९ ॥ 
ayy देवाजी चरित वर्शनम दोहा करहे कथन सरव रुचिरम 
भक्ति महातम आन स्रोत। जनमन सुनत जाह उपर्जाह प्रीति 
महान १ चौपाई गढचतोड कर जो छितराइ ॥ पुरव क 
था जास कळु गाई ॥. मूरति तास भवन भुज चारी ॥ तेहि पू 
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॥ भॅक्तविनांद ॥ ७७० ॥ 
न्यो ६ झखामंद मति धम मलीना ॥ Alle सनदेष कथ 
न aa कीना ॥ तिनकहे' सनमुख वोलि नरेसा ॥ कीन 
ररिसाकि Jaa aay ७ दोहा तव कर जोरे विरोधिज 
न ॥ नव सन विनय sate ॥ ॥ इहि निसचय धूरित कु 
fee ॥ दारु खंडण प्रभ धारि १ चोपाई -सम्भरम हृदय 
भप तंवहोई ॥ तहिते लीन खडग कर सोई ॥ दारु वि 
लोकि चक्त चित भययी ॥ कारण कवन नपाते WA क 
इयो १ तव इरि भुवन वदन Bae ॥ इनकर कथन से 
ट्य SHAT ॥ तवक [देवस नाथ बनमाहा ॥ गए तुमह A 
ग्यां नतकाहीं २ एनी वधी गरभबति जोड़ ॥ निकसे उद्र ता 
स सितदोइ॥तिनहि बिलोकि उपाले मोहिदाया॥कांपत Taz 
त्रास वसकाया ३ तवते में आयुध निजड।री ॥नाथ तोर सिवकाई 
विचार ॥ बांध दारु GST काटराया ॥ ष्ण सरोज चरणी 
मनला ४. जब अनुसास नाथ तव पावा ॥ छेदन Hale 
खंभ अकछावा ॥ तत्र करे कृष्ण चरन प्रभ ध्याना ॥ कीन 
FE खड़ग निज पाना ५ जान्यो नहि न मरम कछ राया ॥ 
तडत प्रभाव दारु त्रास पाया ॥ भप सनत ताकर त््प्रसवांनी tl 
Alt प्रसन्न मानस निजमानी ६ दोहा लग्यो सरा हन बद 
नें तहि॥तुमहं धन्य जग श्राज ॥ भए सहा इक जास इहि ॥ 
अव सर त्रिभुवन राम १ चोंपाई तव सम कवन 'प्रान वड 
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भक्तविनोद ॥ ४७१ ॥ 
“भागी ॥ जहि पद पदम SU लवळागी ॥ चारु जनम तुब स 
“HS Teal ॥ आज़ TAA Gala असल पावा 9 अवते तु 
महे भबन मुग राह ॥ परि हरि मोरे सदन सिव काई ॥ बे 
fe अचिल निज भवन सुहायन ॥ शुन गन करहु रमा पति गा 
यनः २ मे बन वचन करम सिवकाई ll BE सदन तुव भक्त 
निकाइ॥ जन कळु होह तुमहि मन कामा तवमाह भक्त दरस 
mia रामा ३ देत te हित जानि सुहाबा ॥ अस प्रकार जब 
'नुपति अलावा ॥ भवन fag तब सदन सिधाए॥ लोक बि 
लोकि चरित बितमाए ४ त्रस इह भक्ति महातम भावा ॥ सै 
निज AST जथा मति गावा ॥ भक्त पुरुष कर Sala माहीं 
॥ सनह संत टरलभ कळु ताही ५ दोहा जब लगरहे साजे य 
तजग ॥ सिंह भुवन चोंभान ॥ रहे नरंतर रठित नित ॥ छष्ण 
विमल Tama १ अत लीन साजुज्य गति ॥ चरित तास 
अस जोय ॥ करि गायत नर भाक्ति जुंत ॥ was तर्राह भब 
सोय २ इति श्रीभक्तविनोद अये सगवद भक्ति माहा त्स्य भबन 
चौभान चरित कथनं नाम एकोनपष्टितमः सर्गः ॥ ५९ ॥ 
sy देवाजी चरित वर्णनम्‌ दोहा करह कथन अब रुचिरम 
भक्ति महातम आन स्रोता जनमत सुनत जहि उपजाह प्रीति 
महान १ चौपाई गढचतोड कर जो ।छतराइ ॥ प्रव क 
था जास कछु गाडे ॥ मूरति तास भवन भुज चारी ॥ तहि पू 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


भक्तविनाद ॥ ४७२ 
जन हित विप्र पुजारी १ देवाजी अस नाम Berar ॥ भाक 
मान AAA रुतराय। ॥ सो दुज्ञ नपन देस अन सरहीं ॥ तीन 
काल पजन प्रभु करही २ आपु भप डठि प्रात सनान ॥ क 
रि निम नित्य नेम सनमाना ॥ चारु भवन नारायण आई ॥ 
करत प्राम नम्र तिरनाइ ३ राज काज परहोत बहोरी॥ 
AG ब्रत नृपति प्रीति नित जोरी ॥ हरि प्रसाद aa विप्र उ 
तारी ॥ देत ग्रीव नर नाइक डारी ४ अति अनंद ga छि 
त पत हाई ॥ धारत करि प्रणाम स्रज सोई ॥ एक दिबस 
तहि विप्र प्रवीना ॥ चारु एक दासिकर वृतकीता ५ द्वाइसि 
दिवस प्रात हरघाई ॥ करि पूजन भगवन सुखदाई ॥ सो 
KANT रुचिर हरिमाछा ॥ जानि अगमन विल्म महिषा 
छा ६ राखि fa निज कंठ लगाई ॥ diet आए भमन 
TSTMS ॥ leat at aj प्रसाद भगवाना ॥ दानासे जाय AF 
fe लनमाना ७ जब ata हरि AA अनरागा॥ कंठनधान 
करन [नज लागा ॥ उर झ्यो ताहि खेत कछ Fay ॥ नप स 
इश AN अवसेषा ८ दोहा बोल्यो का दुज वद्ध भये ॥ 
चतुर माहु भगवान AT इह माल प्रसाद प्रभ ॥ भयो केस 
[तत भान ॥ १ WITS अस आक्षिप बचन नरराया ॥ 
जब अम रख वस TAME सुनाया ॥ तब सोकेत 
शात AGA ॥ नृपाहं बिप्रवर वदन वखानी ॥ १ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


भक्तविनोद ॥ ४७३ ॥ 


धाता करजॉविधाताहोई ॥ TWA नहोहिं वृद्धक्स सोई ॥ इह 
कच स्यामहोत सितञ्ाइ ॥ सोपिसेत कछुथिर नरहाई२ तवन 
रनाथ GAT MAB ॥ आज MSI THATS राहा॥ का 
लि अ्रगमनि भवन ATA ॥ निजनयनन सवलेहुं निहारी ३ 
अबमे जायबिप्र निजगेहा ॥ पारन करहुं रुचिर वृतएहा ॥ देबा 
HA कथन नरेसा ॥ उरानिजमानि त्रास अवसेसा ४कहतका 
fara कबन हमारी ॥ होइहें देबभक्त भयहारी ॥ WA प्रकार 
चिता मनलळीना ॥ दुजवर अन्न सलिल तजिदीना ५ निज AT 
राथ सुहृदय बिचारो ॥ कहत सरण अब दैवतुमारी ॥ रिसवस 
MART भगवाना॥ करहि अवश्य मोर अपमाना ६ ःप्रबभरोस 
बिनुत्रिभुबन साई ॥ मोहि MIST शरान प्रभु नाही ॥ असदुज 
रजनि विगत आहारा ॥ हृदय सुमारे AAAs उबारा७रह्योसि 
भवन चतुर्भुज सोई ॥ जामनि श्रथ विगत जबहोई ॥ तव भग 
बान स्वप्न तहिदीना ॥ उठहुं विप्रमम भक्त प्रवीना < भोजनक 
रहुंशोक जीयखोई ॥ कणन तुमार सत्य सवहोई ॥ प्रातलेड नि 
जनयन निहारू ॥ मोरेमीस केस सितचारू ९ set तजादेजसो 
च संकोचनिज ॥ नृपकहे देहु दिखाय Ul galls प्रसन्ननन ॥ 
भाक्तिमान लखिराय १ चौपाई उठयोदेखिश्रसरबप्र पुजारी ॥ 
हरषत आब भवन भुजचारी ॥ कलितक्गाट प्रभुलोस उठायो ॥ 
कचसित चारु वद्धवत पायो १ रक्षक भक्तांवेरद प्रभुळखी ॥ इर 
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भक्तविनाद ॥ ४७२ 
जन हित विप्र पुजारी १ देवाजी अस नाम सुहाया ॥ we 
मान न्यत रुतराया ॥ सो दुञ्ज नपन देस अनु सरहीं ॥ तीन 
काल पूजन प्रभु करही २ आपु भूप डाठि प्रात सनाना ॥ क 
रि [निम नित्य नेम सनमाना ॥ चारु भवन नारायण आई ॥ 
करत प्राम नम्र तिरनाइ ३ राज काज परहोत Tere 
AG ब्रत नृपति प्रीति नित जोरी ॥ हारे प्रसाद as विप्र उ 
तारी ॥ देत गौव नर नाइक डारी ४ mia अनंद ga छि 
त पत होई ॥ धारत करि प्रणाम स्रज सोई ॥ एक दिबस 
तहि विप्र प्रवोना ॥ चारु एक दासिकर वृतकीता ५ द्याइसि 
दिवस प्रात हरषाई ॥ करि पूजन भगवन सुखदाई ॥ सो 
ऊ प्रताद रुचिर हुरिमाला ॥ जानि अगमन विलम महिपा 
छा ६ राखि निप्र निज कंठ लगाई ॥ dist आए भमन 
1छतराश ॥ [दज वर सो प्रसाद भगवाना ॥ दानासि जाय नप 
[इ सतमाना ७ जब ata इरि सज अनरागा ॥ कंठनधान 
करन [नज लागा ॥ उर झ्यो ताहि स्त कळ देखा! ॥ नप स 
FETT RAH भ्रवसेषा ८ दोहा बोल्यो का द ज वद्ध भय ॥ 
चतुर बाहु भगवान ॥ जो इह माल प्रसाद प्रभ ॥ भया कस 
[तत भान ॥ १ ॥ चोपाई अत आक्षिप बचन नरराया ॥ 
जब अम रख वस Tae सुनाया ॥ तब सोकेत 
गत अतबाने NTE बिभरवर वदन वखानी ॥ au 
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भक्तविनोद ॥ ४७३ ॥ 
धाता करजोविधाताहोई ॥ TWA Tails वृद्धकस सोई ॥ इह 
कच स्यामहोत सित्तत्राइ ॥ सोपिसेत कछुथिर नरहाई२ तवन 
रनाथ सुनत MAHI WAIT ASI दुजद्दादसि राहा॥का 
लि अगमनि भवन भजचारी ॥ निजनयनन सवलेंहुं निहारी ३ 
अबमे जायबिप्र निजगेहा ॥ पारन करहुं रुचिर वृतएहा ॥ देबा 
जीसुनि कथन नरेसा ॥ उरानिजमानि त्रास अवसेसा ४कहतका 
fara कबन हमारी ॥ होइह देबभक्त भयहारी ॥ Wa प्रकार 
चिंता मनलीना ॥ दुजवर श्रन्न सलिल तजिदीना ५ निज अप 
राध सुहृदय बिचारी ॥ कहत सरण अब दैवतृमाशे ॥ रिसवस 
प्रातभूप भगवाना ॥ करहि अवश्य मोर अपमाना ६ अबभरोस 
विनत्रिभुबन साई ॥ मोहि MAST शान प्रभु नाही ॥ असदुज 
रजनि विगत आहारा ॥ हृदय सुमारे निजभक्त उबारा७रह्योसि 
भवन चतुर्भज सोई ॥ जामनि श्रध विगत जबहोई ॥ तव भग 
बान स्वप्न तहिदीना ॥ उठटुं विप्रमम भक्त प्रवीना < भोजनक 
रहुंशोक जीयखोई ॥ कणन तुमार सत्य सवहोई ॥ प्रातलेडु नि 
जनयन निहारू ॥ मोरेमीस केस सितचारू ९ दोंहा तजदिजसो 
च संकोचनिज ॥ नपकहे देहु दिरबाय ॥ तोपेंहाहिं TARA ॥ 
भाकिमान लखिराय १ चोपाई उठथोदे खिः्प्रसस्बध्र पुजारी ॥ 
हरषत आव भवन भुजचारी ॥ कलितङ्गीट TATA उठायो ॥ 
कचसित चारू वृद्धवत WAT १ रक्षक भक्तांवेरद प्रभु खी ॥ इर 
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भक्तविनीदे ॥ 9७४ tt 
षत TIA विप्र AIST Ul वारस्वार दंडवतहोई ॥ करत प्रणाम 
जक्त करदोई २ अहोकवन प्रभुलम संसारा ॥ दीननाथ दीननर 
खब।रा ॥ मोरझुटिल फरजहि भगवाना ॥ राखिस 'प्राजपेजसन 
माना ३ अस कहि विप्रमोद मनछावा ॥ करिपूजम भगवान सु 
हावा ॥ हरष सहित फलफूल मंगाई ॥ हरि!ह प्रथम नैवेद्य ल 
गाई ४ पाछे आप विप्रकळुपायो ॥ तोलोनृपत्रि भुवन TAT 
यो ॥ दिजवर लिएसगसमुदाई ॥ asada चरण सिरनाई ५ त 
बदेबाजी गिराउचारी ॥ लेहसोअब नरनाथ निहारी॥ जुवाकि 
वृद्धमनुज Raa ॥ देबनदेब चतुरभुजदेवा ६ ताकर सुनंत भप 
असवानी। उठयो राखमानतत निजमानी ॥ मूरतिदैव चतुरभूजके 
रा ॥ जवनरनाथ इृगन निजहेरी ७ दोहा भयोचक चित तकत 
दृग ॥ कचलित सोसपुरारि ॥ सम्भ्रम सोचन लाग नप Use 
भृतह्ृइृय विचारि 9 चोपाई सवकह लागदिखावनराई ॥ तबदे 
वाब्रभुक्रोठ उठाइ ॥ भलहि प्रकार दोनदिखरावा ॥ सभकर हंद 
य AGHA छावा१तव पानन हरिसीसनरेत्ता ॥ लीन उखारे a 
गळ THA Wl कचन मलमरात भजचारी ॥ सक्षम रुधर निक 
जतवधारार्तासुवळाक भप भयमाना ॥ TAs जारकरवचत 
बखाना॥सहा मदमाति निपट असाध॥मो हिते भयोविपल अपराध 
३ जासदह AAG जडभारी॥ कच छपा यतन लीन उपारी तास 
SANT TEATS FATS कर चल्यो बहाई४सोमोहि देखि 
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॥ मक्तविनाद ॥ ४७५ ॥ 
परम ठुख लाग्यो WAIT हृदय घोर TH भाग्यो ॥ इह अपरा 
ध मो>हितकारो ॥ तमडतरुह दजनाय निवारी ५ जानिसग्ध 
गोाहिहोहुसहाया ॥ BIE कृपाल विप्रवरदाया ॥ प्रभुपे वरनिमंदृ 
मति मोरो ॥ करहाँ विनय WIS करजारी & AMA द्रवत देव 
भजचारी ॥ होहें निरोध विप्रवृतधारी आरत दीन वचन सुने 
राया दुजवरतरतहोतवक्षडाया ७ सनमुखजाय देव भगवाना ॥ 
Ta जारे ATs TAWA ॥ कइत कराय सिंधु जनरेजन 
॥ भक्त सुखदभव भीत विभजन < भूपञ्रजात मुढमातहीना ॥ 
Maa जास नाय असकीना BAA वस प्रभ प्रभावाविसराई ॥ 
लाग करन प्रीक्षा जड़आई ९ दोहा अब प्रतक्ष करुणायतन 
॥ देंखिह्गन प्रभुताट्ट ॥ सो अनुचित जीय गुणत निज सकहिं 
न सतमुख अइ 9 AAMT कोन अतावु नूप प्रभु अप राध तु 
मा” ॥ तच्चपि तिदद कृपायतत ॥ तुव जन चक निवार २ चो 
पाई कोजे क्षमा STRICT जानि दास निज्ञ भक्त सडाया 
॥ दुज वर विनय FAT अलकाना ॥ भएतुरत कोमळ भगवाना 
१ GUT धारि द्रवत ततकाला AF निरोध तव दान दयाला 
विप्र सष्ठ तववदन वखांना ॥ जाह भवन अब नृपति सुजाना॥ 
२ सनत भप सहिसा चाले आयो ॥ क्षध्यत बिकल साब जीय 
Sat ॥ सिज्ञा सजत सेन जब कोन्या ॥ CTIA विप्र तपल त 
बे चान्यो ३ कहत प्रकट अस वदन उचारा सुनहु नाथ नर वा 
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भक्तविनोदं ॥ ४७४ ॥ 

षत CSI विप्र अवसेर्पी ॥ वारम्वार दंडवतहोई ॥ करत प्रणाम 
STH करदोई २ अहोकवन प्रभुसतम संसारा ॥ दीननाथ दीननर 
GIT ॥ मोरझ॒टिल फरजहि भगवाना॥ राखिस 'प्राजपेजसन 
माना ३ अस कहि विप्रमोद मनछावा ॥ करिपजन भगवान सु 
हावा ॥ ett सहित फलफूल ATS ॥ eS प्रथम नैवेद्य ल 
गाई ४ पाळे आप विप्रकछुपायो ॥ तोलोनृपलि भुवन हरि 
यो ॥ दिजवर लिएसगसमुदाई ॥ वैठ्योदेत चरण सिरनाई ५ त 
वदेबाजी गिराउचारी ॥ लेहलोअब नरनाथ निहारी॥ जवाकि 
वृद्धमनुज सुरसेवा ॥ देबनदेब चतरभजदेवा ६ ताकर सनत भप 
अऋसवाना॥ उठया UAT निजमानी ॥ म्ररातइव चतरभजक 
री ॥ जबनरनाथ दृगन नि नहेरी ७ दोहा भयोचक चित तकत 
दग ॥ SAAT सोसमुरारि ॥ सम्भ्रम सोचन लाग नप ss 
भुतहइ॒य॑ विचारि 3 चोपाई सवकह लागदिखावनराई || तबदे 
वाबनुकोट उठाइ ॥ भछाह प्रकार दोनदिखरावा ॥ सभकर ez 
य AGHA छावा$तव पानन हरिसीसनरेक्षा ॥ लीन उखा[र a 
गल AIHA ॥ कचन मूलमरति भुजचारी ॥ सक्षम रधर निक 
1उतवारार्तासावळाके भप भयमाना ॥ दुजाह जा।रकरवचन 
बखाना॥मझ्ा मद्मात [नपट ्रसाधमाहेत भयोविपल अपराध 
३ जसिदृह AIG जडभारी॥ कच छपा यतन लीन उपारी तास 
SSMU TET दानदयाठ कर चल्यो बहाई सोमोहि देखि 
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॥ सक्तविनोद ॥ ४७५ ॥ 
परम ढुख लाग्यो WAIT हृदय घोर TH भाग्यो ॥ इह अपरा 
ध मोरहितकारो ॥ तुमहुलक्ह दुजनाथ निवारी ५ जानिसुख 
माहहोहुसहाया ॥ करहु कपाळ विप्रवरदाया ॥ प्रसुपे वरनिमंदृ 
मति मोरो ॥ करही विनय Ws करजोरी ६ स्रोएत द्रवत दैव 
भुजचारी ॥ sts निरोध विप्रवृतधारी आरत दीन वचन साने 
राया॥ दुजवरतुरतहोतबस्तडाया ७ सनमुखजाय दव भगवाना Il 
TAI Alt ATs TAWA ॥ कइत Bia सिंधु जनरेजन 
॥ भक्त सुखदभव भीत विभजन < भूपञ्रजान घूढमतिहाना ॥ 
अनुचित जास नाय त्रसकाना भ्रम वस प्रस प्रभावविसराई ॥ 
लाग करन प्रोक्षा जडआई ९ दोहा अब प्रतक्ष करुणायतन 
॥ देखिहृगन प्रभुताइ ॥ सो अनुचित जीय गुणत निज सकहि 
न सनमुख MIF १ जद्यापे कोन Wal TT प्रभु अप राध तु 
मार ॥ तद्यपि तिदद कयायतत ॥ तुव जन चक निवार २ चो 
पाई कोजे क्षमा देवकारेदाया ॥ जानि दास, निज भक्त सहाया 
॥ दुज वर विनय FAT अलकाना ॥ भएतुरत BIAS भगवाना 
१ ज्लाणत धारि द्रवत ततकाला AF निरोध तव दान दयाला 
विप्र ay तववदन वखाना ॥ जाहु भवन अब नृपति सुजाना॥ 
२ सुतत भूप साहिसा चाले आयो ॥ क्षध्यत बिकल सोच जीय 
छात्रों ॥ faa सजत सेन जब कीन्यो ॥ स्वपने विप्र तपस त 
ब चोन्यो ३ कहत प्रकट अस बदन उचारी JAS नाथ नर बा 
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भक्तविनोद ॥ ४७६ ॥ 
तहमारी Wad देव चतरभऊ एहा चले नरिंद्र तजत तुव गेहा ४ 
तोर राज सुख सपति भारी ॥ लेहिंम्लेछ छीन नपसारी ॥ स्वप 
न विलोके तुरत Mas ॥ उठो छीन निजसचव बुलाई ५ 
दोनासे सकल वृतांत सुनावा ॥ सत्य जानितिन सीस घुनावा 
सोचत खनत करन सवधरनो ॥ भावी देव प्रवल सुख वरनी ६ 
MAH कछुकाल विहायों ॥ तवदलीसदल गरजत आयो ॥ 
देस नरेस सकल हरितासा ॥ कोन प्रचलित साह अनु सासा ७ 
सो पजारिमरात हरिकाहीं ॥ अंतर वोधिदेस इकमाहीं ॥ गवन्यो 
छत जतन AT भारों ॥ AAS मज AUT भुजचारों ८ राजमा 
न कलगोकल सोई ॥ विदत विस्वजानत सबकोई ॥ त्रस इह 
चरित चारु मनभावा । में संक्षपत बदन निजगावा ९ दोहा स 
मन सकल संसय दमत ॥ दुरत दोष अग्यान ॥ सरस करन वर 
भक्ति भव ॥ चरण कंजभगवान १ इति श्रीमन्महा राजाधि रा 
ज जवूकाश्मीरादनेक देशाधि पति प्रभुबर श्रीरणबीरसिंहा ज्ञप्त 
काविं मीहासिह विरचिते भक्ाविनोद येथे भगवद्‌ भक्ति माहा 
त्म्ये देवाजी चरित कथनं नाम षाटिनम: सग; ६ : ॥ उप्रय का 
म ध्वज चरितम्‌ ॥ दोहा ॥ अब मै उत्तम भक्ति पद कथन महा 
तम्र आन ॥ HE जथा माति वदन निज ॥ हरन मोह मदमान १ 
चौपाई भूप उदय पुरएकविरा ता ॥ युक्तरुचिर समारोद्धि समाजा॥ 
ताससुहृदसंकुछगुएनागर ॥ रहाएक भुत सुभठ उजागर १ अब 
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भक्तविनोद ॥ ४७७॥ 
सरजानि तेऊहितकारी ॥ सेवक धरमसुहृद य विचारा॥ नृपदेखत 
करिवीरन करनी॥जुझूयों सुभट सूररण भरनी २ तास चारि सुत 
चारु सहाए ॥ निज सेवक नूप जानि बुलाए ॥ तिन कहे ज 
था उचित अषिकारू ॥ डीन नरेंद्र करत सतकारू ३ तिनम 
ज्येष्ट जवन त्रेभाई ॥ ततपर भए भप सिवक्राई ॥ चतुरथ लघू 
भ्रात तिन जोई ॥ ताकर राम चरण रति होई ४ बिइत काम 
ध्वजनाम सुहार्षाह ॥ प्रति दिन प्रात सघन बन orale ll त 
हां सिधु भव दुस्तर तारन ॥ राम मंत्र नित करत उचारन ५ 
जब मध्यान्ह भान नभ Bale ॥ तब निज धाम कामध्बज 
slate ॥ वेधुन बिपन naa श्रसतास्यो ॥ देखि क्रोध Ta 
बचत प्रकास्यो ६ अरे मूढ तोहि कवन सिखाबा ॥ तजि न 
केत कानन अस जावा ॥ प्रति दिन जास लोन जडखाई ॥ क 
रहु नतास स्वामी सिवकाई ७ सेवक बरम जनक कसजाना 
TH समर सनमुख TI प्राना ॥ सो विचारि मानस सिवकाई 
पालत हर्माह आज क्षतराई ८ दोहा सुनि बघुन ग्रस TIAA 
Hawa रचन हित कारि॥मधुर मनोहर AT मृद।गिरा बदन उ 
ait १ चोपाई सिव वरिंचि जाकर समुदाई ॥ दैव अदेव 
करहि सिवकाई ॥ अरु प्रसाद जहि त्रिभुवन राया॥ तुब नरे 
स Masa विभुपाया १ तास भबन नाइक कर भाई ॥ से नि 


~ 


° शा ~ 5 ०5 > हर 
त करहुं विपन सिवकाई ॥ परि हरि नाय चराचर काहा ॥ सेवू 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust: 


भक्तविनोद ॥ ४७६ ॥ 
तहमारी अबते देव चतुरभुझ एहा चलेनरिंद्र तजत तुव गेहा ४ 
तोर राज सुख संपति भारी ॥ लेहैंम्लेछ छीन नपसारी ॥ स्वप 
न विलोके तुरत अप्तराई ॥ उठयो लीन निजसचव बुलाई ५ 
दोनासे सकल वृतांत सुनावा ॥ सत्य जातितिन सीस धुनावा 
सोचत खनत करन सवधरनो ॥ भावी दैव प्रवल मुख वरनी ६ 
असबत्रकार कछुकाल विहायो ॥ तवदळीसदल गरजत आयो ॥ 
देस नरेस सकल हरितासा ॥ कीन प्रचलित साह अनु सासा ७ 
सो पुजारिपूरति हरिकाहीँ ॥ अतर वेविदेस इकमाहीं ॥ गवन्यो 
लेत जतन TT भारी ॥ अजहं AT मूरति भुजचारी ८ राजमा 
न कलगोकल सोई ॥ विदत विस्बजानत सबकोई ॥ अस इह 
चरित चारु मनभावा ॥ मे संक्षपत बदन निजगावा ९ दोहा स 
मन सकल ससय दमन ॥ दुरत दोष अग्यान ॥ सरस करन वर 
भक्ति भव ॥ चरण कंजभगवान १ इति श्रीमन्महा राजाधि स 
ज जवूकाश्मीरायनेक देशाधि पति घ्रभुबर श्रीरणबीरसिंहा Aa 
कबि मीहांसिंह विरचिते भक्ताविनोद ग्रथ भगवद भक्ति माहा 
त्म्ये देवाजी चरित कथनं नाम पष्टितम: सग: ६ है ॥ अचय का 
म ध्वज चरितम्‌ ॥ दोहा ॥ अब मे उत्तम भक्ति प्रदे कथन महा 
तम आन ॥ करहुं जथा माति वदन निज ॥ हरन मोह मदमान १ 
चोपाई भूप उदय पुरएकविरा जा ॥ युक्तरुचिर समारोद्वे समाजा॥ 
ताससुहृदसंकुछगुएनागर ॥ रहाएक भृत सुभठ उजागर १ अव 
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भक्तविनोद ॥ Yoo U 
सरजानि तेऊहितकारी ॥ सेवक धरमसुहृद य विचारा॥ नृपदेखत 
करिवीरन करनी॥जुझूयों सुभट सूररण भरनी २ तास चारि सुत 
चारु सहाए ॥ निज सेवक नृप जानि बुलाए ॥ तिन कहँ ज 
था उचित sare ॥ दीन नरेंद्र करत सतकारू ३ AAA 
ज्येष्ट जवन त्रेभाई ॥ ततपर भए भप सिवक्राई ॥ चतुरथ लघू 
भ्रात तिन जोई ॥ ताकर राम चरण रति होई ४ बिइत काम 
ध्वजनाम सुहार्षाह ॥ प्रति दिन प्रात सघन बन जावाहेँ ॥ त 
हां सिंधु भव दुस्तर तारन ॥ राम मंत्र नित करत उचारन ५ 
जब मध्यान्ह भान नभ BAS ॥ तब निज धाम कामध्बज 
आबेहिं ॥ वेधुन बिपन naa शश्रसतास्यो ॥ देखि क्रोध Ta 
बच्चन प्रकास्यो ६ अरे मूढ तोहि कवन सिखाबा ॥ तजि न 
केत कानन अस जावा ॥ प्रति दिन जास लोन जडखाई ॥ क 
रहु नतास स्वामी सिवकाई ७ सेवक बरम जनक कसजाना 
तज्ञे समर सनमुख त्रप भाना ॥ सो विचारि मानस सिवकाई 
पालत हर्माह आज क्षतराई ८ दोहा सुनि बघुन ग्रस कामध्य 
ज॥बचन रचन हित कारि॥मधुर मनोहर मंजु FNM बदन उ 
श्वारि १ चौपाई सिव वरिंचि जाकर समुदाई ॥ देव अदेव 
करहि सिवकाई ॥ अरु प्रसाद जहि त्रिभुवन राया ॥ तुब नरे 
स खतुलत विभुपाया १ तास भबन नाइक कर भाई ॥ में नि 


~ 


(2) (> ~ > ~ fos Va 
त HU विपन सिवकाई ॥ पारे हरि नाथ चराचर काहा ॥ २ 


~~) 
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भक्तविनोद ॥ ४७८ ॥ 
हं आन मोर रुचिनाही २ लोक प्रकोक fea सुख जोही 
सवत जास सिद्ध सब होहीं ॥ तास देव द्रुम कर परित्यागी 
Sle धरन पादप अनुरागी ३ इहन भरात मोरे ASHI ज 
द्यपि प्रनहित होहि तुमारा ॥ बंधु सुनत ताकर असवानी ॥ वो 
SUG श्रांत चित जानी ४ जोन करहु छित पत सिवकाई 
तो अरण्य निज गबन विहाईं ॥ वेठि sata सदन निज भावा 
करहु भजन भगवान सुहवा ५ कानन HUE बधक मगना 
नाकराहे HET तोर हत प्राणा ॥ तो सहाय बन कवन 
तुभारा ॥ अस प्रकार जब तिनांह Jae. ६ सदु मुसकात ब 
इन निज वानी ॥ सुनहुं त्रात ध्वज मदन वखानी ॥ ब्रज गय्य 
न शिर बर नखधारी ॥ ग्राह ग्रस्त गज जास मरारी ७ जनप्रह 
लाद Sid जाकान्यो ॥ जस रखवारे भरात तब चीन्यो ॥ जा 
Ge खचरि रखबारो ॥ भारत तोरि घँट गज डारो ८ 
साऊ बधुजन निभबन साई ॥ होह सहाय मोर वन माहीं ॥ 
अस काह सुमारे राम सुखदाता ॥ कानन चल्यो भक्ति मद 
माता १ दोहा aH कछुकालतहि ॥ विरमत विपन स 
रान ॥ भा काननहीं काळ वस ॥ रठत wa भगवान १ ॥ 
SIGS ताकर परन [तर्नाहि ्रसजाना ॥ बाल पस चार 
तुरत भगबाना ॥ तास दगध हित दीन पठाए ॥ वानर विपन 
मृतक ढंग आए १ तहां विळांकि सुभग सुसथाना ॥ विरचत 
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भक्तविनोद ॥ ७७९ ॥ 
चिता चारु सनमाना ॥ राखि तालु मानस उतसाहा ॥ भये 
उद्युगद करन जबढाहा २ तब तहि विपन मरन सुधिपाइ ॥ 
आए रुदिन करत सव पई ॥ लोये सुसंग ग्राम निजलोका 
करत प्रलाप वचन मुखसोका ३ आवत देखि मनुज तवझारी 
दुरपत गवन विपन वनचारी ग्राम लोक जुत वेधन ताही कीन्योता 
सु दगध वनमाहीं ४ भयो भसा ताके तास सरीरा ॥ वानर 
त्राव सरोवर तीर ॥ विधि वत्त तासु तिलां जलि दीन्यो ॥ का 
नन बहुरि गवन निज कीन्यो ५ Alaa ग्राम लोक समुदाए॥ 
रित जयामत्ति 


निज निज सदन प्रसत आए ॥ अत इह 
मोरी ॥ कोनासे वदन कथयन कळ थोरी ६ Sas भक्ति प्रभाव 


~ 


व रसाला ॥ जाल दग्ध हित विपत कराला ॥ छपा सिंध नि 
ज दूत पठाए ॥ वनचर रूप धरत वन त्रा ७ ःप्रस मृत जी 
बन भक्त उत्रारे ॥ भक्त पाळ भक्तन रखवारे ॥ सदा होत निज 
भक्त सहाई ॥ रुपात केत भक्त सुखदाई ८ सोरठा जे नर करि 
बिस्वास ॥ सत्त भक्ता अनन्य मय WASTE सो भवन प्रका 
स॥ हो हिन दुरगति तास भव ॥ 9 ॥ इति श्रीमन्महा राजा 
घि राज जंबू काश्मीरा aan देशाधिपीत प्रभुवर श्रीरणवी 
रातिंहा ज्ञप्त कवि मोहां पिह विराचिते भक्त विनोद भेथे भग 
बद्‌ भक्ति माहात्स्ये काम ध्वज चरित कथनं नाम एक षष्टित 
मः सर्गः ॥ ६१ ॥ अथ गुल चरित बर्णनम्‌ ॥ दोहा ॥ 
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भक्तावेनोइ ॥ ४७८ ॥ 
€ आन मोर रुचिनाही २ लोक प्रलोक बिदत सुख जोह 
सेवत जास सिद्ध सव होहीं ॥ तास देव SA कर परित्यागी 
Sle घरन पादप अनुरागी ३ इहन श्रात मोरे सूइकारा॥ ज 
द्यपि अनहित होहि तुमारा ॥ बंधु सुनत ताकर झसवानी ॥ वो 
ले तास भ्रांत चित जानी ४ जोन करहु छित पत सिवकाई 
तो अरण्य निज गवन faers ate sata सदन निज भावा 
करहु भजन भगवान सुहावा ५ कानन TRUE बधक मगना 
ना॥कराहे BET तोर हत प्राणा ॥ तो सहाय बन कवन 
तुमारा ॥ अस प्रकार जब तिनांहै उचारा ६ सटु मुसकात- ब 
इन निज वानी ॥ सुनहुं त्रात ध्वज मदन वखानी ॥ ब्रज गय्य 
न गिर बर नखधारी ॥ ग्राह ग्रस्त गाज जास मरारी ७ जनप्रह 
लाद द्वपत जाकान्या ॥ जस CHANT भ्रात तब चीन्यो ॥ जा 
स अड खचि रखवारो ॥ भारत तोरि घेठ गज डारो ८ 
साऊ AIST NAT साई ॥ होह सहाय मोर वन माही ॥ 
AG कहि सुमारे राम सुखदाता ॥ कानन चल्यो भक्ति मद्‌ 
माता १ दोहा अस्नप्रकार कळुकालतहि॥ विरमत विपन स 
रान ॥ भा कानतहीं काल वस ॥ रटत wa भगवान १ ॥ 
चापाई ताकर A पतनाद्‌ Magra ॥ बाळे पश्च चारि 
तुरत भगबाना ॥ तास दगध हित दोन पठाए ॥ वानर विपन 
मृतक [ढग श्राए १ तहां विछोंकि सुभग सुसथाना ॥ विरचत 
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भक्तविनोद ॥ 9७९ ॥ 
चिता चारु सनमाता ॥ राखि तालु मानस उतसाहा ॥ भमे 
उद्युगद करन जबढाहा २ तब तहि विपन मरन सुधिपाड़ ॥ 
आए et करत सव पई ॥ लोये सुसंग ग्राम निजलोका 
करत प्रलाप वचन मुखसोका ३ आवत देखि मनज तवझारी 
दुरपत गवन विपन वनचारी माम लोक जत वेधन ताही की न्योता 
स दगध वनमाहीं ४ भयो भस्मा ताके तास सरीरा ॥ वानर 
HT सरोवर AW ॥ विधि बत तासु fast जलि दीन्यो ॥ का 
नन बहुरि गवन निज कोन्यो ५ Alaa याम लोक समदाए॥ 


निज निज सदन aaa आए ॥ अल इह चरित जयामति 
मोरी ॥ कीनसि वदन कथन कळु योरी ६ Sas भक्ति प्रभाव 


व राला ॥ जाल दग्ध हित विपत कराला ॥ छपा सिंध नि 
ज दूत पठाए ॥ वनचर रूप घरत वन आए © प्रस मृत जी 
वन भक्त ZAC ॥ भक्त पाळ भक्तन रखवारे ॥ सड़ा होत निज 
भक्त सहाईं ॥ SUA केत भक्त सुखदाई ८ asl जे नर करि 
बिस्वास ॥ सप्तत भक्ता अनन्य मय ॥ भजाह सो भवन प्रका 
स॥ हो हिन दुरगाति तास भव ॥ 9 ॥ इति श्रीसन्महा राजा 
घि राज जंबू काश्मीरा यनेक देशाधिषीत प्रभुवर श्रीरणवी 
रातिंहा AT कत्रि मोहां पिह बिराचिते भक्त विनोद By भग 
बदू भक्ति माहात्स्ये काम ध्वज चरित कथनं नाम एक Tia 
मः सर्गः ॥ ६१ ॥ अथ गुल चरित बर्णनस ॥ दोहा ॥ 
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भक्तविनोंद ॥ ४८० ॥ 
विष्णु भाक्ते दायक विमल ॥भाक्ते महातम आन ॥ मै निज 
रहु जथा मता ॥ कथन BAT सुखदान १ चीपाई तहि जय 
मळू नूप देस रसाला ॥ वसिहे एक नधन गोपाला ॥ त्रीये व॑ 
धू सत्त आनन काहू ॥ रहिस वृद्ध जननी इकताहू १ मा 
रारिब सदन निज एका ॥ विक्रे करहि दुगध नित तेका ॥ निज 
उप जोब कले हि वनाई ॥ सो गोपाळ बिपन नित जाई २ 
तावु चराय मुदित मन होई ॥ श्रवत सांझ सदन निज सोई॥ 
एक दिवस तहि कानन देरे ॥ निरत भजन हरि संत सु 
ay ३ तितपें पुषप पत्र ढळळ।ई ॥ इंधनादि प्रतिदिन सिवका 
हे ॥ लाग्यो करन ग्वाल मनकाया ॥ उपजी हृदय संत तबदा 
या ४ तासु वदन WE कहा Tals ॥ अवते रामनाम तुव भा 
. इ ॥ दुरत HST सकल वपु हारन ॥ करहुं भक्ति जुत तात उ 
चारन ५ सुनत साधु उपदे रसाला ॥ रामनाम रत भयो गुपा 
ला ॥ एक दिवस संतन सिवकाई ॥ करत चौर वन महिषि 
चुराई ६ जमन पार जवलेत सिधास्यों ॥ सो क!नन तब॒लाग 
नेहास्थो ॥ अस प्रकार भ्रन्वेषण तासा ॥ करत भानु भयो छु 
पत प्रकारा ७ दोहा श्रावा परि हरि बिपन तब ॥ सोचत स 
दन निरास ॥ भरत उल्लास उदास चित॥ जननि ara उरतास 
॥ १॥ चोपाई एकल देखे तासु हम तारी ॥ कहत तात क 
हां महिषि तुमारी॥ मानत मातु ब्रास जीय माहीं॥ कहत सुदीन 
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भक्तविनोद ॥ ४८१ ॥ 


~ 


आजि दुज काह १ पालन हेतु जानि स्रमभारा ॥ तीन बरष 
लगबाल हमारा ॥ घत संतति ताकर भव जो: ॥ सापेहमार 
जनान सव होइ २ साने तहि वचन मातु मनमाहीं ॥ ताणे 
भई प्रसन्न कछु नाहीं ॥ तेप्रसन्न प्रवक अनरागा ॥ तबते 
जाव पुन बड भागा ३ भक्ति भाव जुत प्रीति बढाई ॥ तत 
पर भयां साधु सिवकाई ॥ कानन कंदमळ ढळपावहीं ॥ तेऊ 
मातु नज तोष करावहीं ४ असप्रका छु काळ बिहायों 
॥ त भगबान भक्त सुख दायो ॥ तास भक्ति ee देखि स 
ere ॥ भब प्रसन्न मन त्रिभुवन राई ५ महिषो साऊ देन 
Tet तासा॥भये उांदेत प्रभु भवन प्रकासा॥तव दिवस भान 
जा तारा ॥ ताकर पान करावन नीरा ६ तसकर तेऊस ह 5 
[रवारा ॥ लिए आब महिषी उतपारा ॥ पुत्री पुत्र लळित तहि 
चारी ॥ चारू ग्राव भषण रजडारी ७ तसकर मादित परवक हों 
॥ परन हतु जमन AS सोई ॥ प्रेरदीन महिषी जत वालन॥ 
काह काह [वावध वचन मुख ळालन ८ दोहा तव सविस्वप्रेर 
के प्रभ ॥ तुरत मेरि उरतास ॥ दीन स्मरण कराय तहि ॥ पर्व 
स्वाम 1नजवास १ SITS अस महिषी प्रेरत भगवाना ॥ By 
न जमन इतपार पयाना ॥ SIT सकल परिवार सुहाई ॥ स्वामि 
सदन [नज ठांडस Hig 9 तव गोपाल हगन आनिहारी ॥ = 
रपत जाय [निकठ महतारी ॥ बोला आज मातु दुमतेहू ॥ महि 
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भक्तविनोद ॥ ४८० 
Seq भाक्ते दायक विमल WAH महातम आन ॥ मैं निज क 
रहे जथा मता ॥ कथन GAN सुखदान १ चीपाई तहि जय 
मळ नूप देस रसाला ॥ वसिहे एक नधन गांपाला ॥ तीये व 
धू सत आतन काहू ॥ रहिस वृद्ध जननी इकताहू १ महिषी 
रारिब सदन निज एका ॥ विक्रे करहि दुगध नित तेका ॥ निज 
उप जीव कळे हि बनाई ॥ सो गोपाळ बिपन नित जाई २ 
तालु चराय मुदित मन होई ॥ प्रवत सांझ सदन निज सोइ॥ 
एक दिवस तहि कानन देखे ॥ निरत भजन हरि सत सु 
Wy ३ तितपं पुषप पत्र ढळल!ई ॥ इंधनादि प्रतिदिन सिवका 
ई ॥ लाग्यो करन ग्वाळ मनकाया ॥ उपजी हृदय संत तबदा 
या ४ तासु वइन WG कहा AIS ॥ अवते रामनाम तुव भा 
इ ॥ दुरत कलेस सकल वपु हारन ॥ करहुं भक्ति TA तात उ 
चारन ५ सुनत साधु उपदेस रसाळा ॥ रामनाम रत भयों गुप 
ला ॥ एक दिवस संतन सिवकाई ॥ करत चौर वन महिभि 
चुराई ६ जमन पार जबलेत सिधास्यो ॥ सो क!नन तब॒लाग 
नेहास्थो ॥ अत प्रकार श्रन्वेषण तासा ॥ करत भानु भयो छु 
पत प्रकारा ७ दोहा श्रावा परि हरि बिपन तब ॥ सोचत स 
दन निरास ॥ भरत उल्लास उदास faa जननि ब्रास उरतास 
॥ १॥ सोंपाई एकल देखे तासु हम तारी ॥ कहत तात क 
हां महिषि GALT मानत मातु त्रास जीय agin कहत सुदीन 
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भक्तविनोद ॥ ४८१ ॥ 


~ 


आज दुज काहा १ पालन हेतु जानि स्रमभारा ॥ तीन arg 
लगबाल हमारा ॥ घत संतति ताकर भव जो? ॥ सापहमार 
जनान सब होड २ साने तहि वचन मातु मनमाहीं ॥ तार 
मश प्रसन्न कछु नाहा ॥ तेप्रसन्न प्रवक अनुरागा॥ aad 
जाय जिन बड भागा ३ भक्ति भाव जुत प्रीति बढाई ॥ तत 
र भया साधु सिवकाई ॥ कानन कंदमूल ढळपाबहीं ॥ तेऊ 
मातु एतज तोष करावहा ४ असप्रकार छ कार विहाया 
1 तव भगवान भक्त सुख. दायो ॥ तांस सक्ति व्यान ही 
हेहि ॥ भष प्रसन्न सन त्रिभुवन राई ५ महिषो सोऊ देन 
हहत तालामये उदित प्रभु भवन प्रकासा॥तव इक दिवस भान 
जा तारा ॥ ताकर पान करावन नीरा ६ तसकर तेऊ सहित प 
[स्वारा ॥ छिए आब महिषो उतपारा ॥ पुत्री पुत्र लित तहि 
चारी ॥ चारु आव दूषण रअडारी ५ तसकर मुदित पूरवक हो 
इ ॥ परन oY जमन जळ सोई ॥ प्रेरदीन महिषी जत वालन 
काह काह [वावध वचन मुख BISA ८ दोहा तव सविस्वप्रेर 
के मत ॥ तुरत मारे उरतास ॥ दीन स्मरण कराय तहि ॥ पर्व 
स्वाम 1नजवास १ चोपाई अस महिषी प्रेरत भगवाना ॥ को 
न जनन इतपार पयाना ॥ लीए सकल परिवार सुहाई ॥ स्वामि 
SST नज ठाडिस Ag 9 तव गोपाल हगन आनिहारी ॥ हृ 
Wea जाय निकट महतारी ॥ बोला आज मातु दजतेह ॥ महि 
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भक्तविनोद ॥ ४८२ 

चो दोन पठायासि गेहू २ MAST जबन STI Fa लीना॥ ता 
स मोळ संचित सव कोना ॥ करत अलक्षत HIT चारू ॥ पठ 
दीन SAA परिवारू ३ एदुज मातु सत्य वृतवारा॥ हमसन का 
जास हित भारा ॥ तव क्षत दुरवादिक लीने ॥ जनान सु 
दित जत पजन कोने ४ करत स्परत्न तासु निजपाना॥ सढ 
र बाधि सदन सुस्थाना ॥ संग ग्रीव भूषण तिन सारी ॥राखि 
स बड़रे सदन GHA ५ सुतकर कीन द्रव्य ताहे संगा ॥ पा 
नि रहण मन मोद उमंगा ॥ तेजव भयो गबाळ ATR ॥ पुत्र 


पत संजत परिबारा ६ भोगत भोग विविध सुख पाई ॥ करत 
we 3 . 


रूचिर संतन सिवकाई ॥ अत GTA पार हारे निजकाया ॥ वि 
ष्णु ळोक कहे ग्वालासिधाया ७ दोहा "प्रस इह भाक्ते प्रभाव बर 
॥ अरु संतन सिबकाइ ॥ जहितें चोरज माहिषि निज ॥ गुआ 
ल मुक्ति जुतपाइ१इति श्रीभक्तविनाद 44 भगवद्‌ भक्ति ATTA 
THIS चरित कथनं नाम हि्ाष्टिनसः सगः ६२॥ प्रथ श्रीधरं 
स्वाम चारत वणनम्‌ ॥ WITS अब से तप्रन्य महातम चारू ॥ 
करहुं कथन मानस MASTS ॥ पूरव SGT स्वामि सुहाए ॥ व 
al ag विदत जोड गाए १ तिनकर काहुधनइ सिपराहा ॥ ता 
स विरच्यो जग्य उतसाहा ॥ मनवच करम करन हितसेवा 
॥ तेंनिअ पठे बोलिगुरु देवा २ सो wa चारु निमंत्रण 
पाए ॥ Slat स्वामि सदन तहि आए ॥ धानि शुरु चरन 
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भक्तविनोद ॥ 92३ ॥ 

बंदे सनमाना ॥ स्वागाति पछदीन सस्थाना १ भयो जब. 
इ शूरण मख तासा ॥ बिप्र वेद तुव हृदय हळाला ॥ सं 
दर दान मान सब पाए ॥ निज निज वदन प्रसंसत धा. 
ए ४ पाळे अतसेप्रीति सतकारा nde वचन कहि विवे 
षे प्रकारा sa मद्र माणि गए वंत दाने ॥ निज गरु देव वि 
सरजन काने ५ प्रस जब स्वामि तजत सिख भवना ॥ मार 
ग कान डरव्यजुत गवना ॥ विपन बिळोकै चोर सठघाती॥पापी 
RET पथक अराती ६ आजुद खडग सक्ति कर धारी ॥ He 
रूप सठ भ्मकर भारी ॥ चले जात जड पाछिळ लाग्यो ॥ 
खे वप Zane त्याग्यो ७ भय बसराम कवच उद्ारण i 
छागकरण दुजत्रास निबारण ॥ चाह प्रभाव मंत्र सुखदाई ॥ द 
सरथ सुत राघव जुगभाई ८ दोहा ॥ ळखन राम धन वानघ 
त ॥ दुज सुभक्त रखबार ॥ प्रकटे ततक्षण विपन पथ 
4 निज सावेरद संभार १ चोपाई झस देखे चौरन ट्टा 
साङ ॥ राघव धनुर बान yas ॥ सानि त्रास तिन at 
रथा करा॥ सकाहें नहगत बिप्रतर्‍होंरा $ दजत्ररहष्टि BATTAL 
रागे ॥ चले जात अस पाछिल लागे ॥चार बिलोकिरूप जग 
जाता ॥ सुद्र गवर स्याम मदुगाता २ अग आनग मदन छबि 
राजा ॥ पीत बसन वनमाळ विराजा ॥विळसत मलय भाळ व 
रखारा ॥ मोहित भये चकत चित चोरा ३ सिथल अगवसच 
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भक्तविनोद ॥ ४८९ ॥ 
घा दीन पठायासे गेहू २ अबलो जबन दुगब घरत लीना॥ ता 
स मोल संचित सव कीना ॥ करत अलक्षत UIT चारू ॥ पठ 
दीन सजत परिवारू ३ CTA मातु सत्य वृतवारा॥ हमसन का 
न जास हित भारा ॥ तव अक्षत दुरवादिक लीने ॥ जगाने मु 
दित जत पजन कोने ४ करत स्पर तासु निजपाना॥ सादे 
र वावि सदन सुस्थाना ॥ संग ग्रोव भूषण तिन सारी ॥राखि 
स get सदन सम्भ,रो ५ सुतकर की द्रव्य तहि संगा ॥ पा 
नि अरण मन मोद उमंगा ॥ ANT भयो ग्वाल स्तदारा ॥ पुत्र 


ag संजुत परिबारा ६ भोगत भोग विविध सुख पाई ॥ करत 


रुखिर संतन सिवकाई ॥ अत GTA पार हारि तिजकाया ॥ बि 
ष्ण ळोक कहे ग्वाळसिधावा ७ दोहा MA इह भाक्ते प्रभाव बर 
॥ अरु संतन सिबकाइ ॥ जहितें चोरज माहेषि निज ॥ गुआ 
ळ मुक्ति जुतपाइ१इति श्रीभक्तविनाद ग्रंथ भगवद भक्ति माहास्ये 
गुआल चरित कथनं नाम हि्ा्टिनमः सगः ६२॥ अथ श्रीधर 
स्वामि चरित वएंनम्‌॥ चोपाई अब मे अन्य महातम चारू ॥ 
करहुं कथन मानस MASH ॥ पूरव Sgt स्वामि Gers ॥ वे 
त्ता ag विदत जोड गाए १ तिनकर काहुधनइ तिपराहा ॥ ता 
' स विरच्यो जग्य उतसाहा ॥ मनवच करम करन हितसबा 
॥ तेंनिज पठे बोलिगुरु देवा २ सो अस चारु निमंत्रण 
पाए ॥ स्त्रोधर स्त्रामि सदन तहि आए ॥ धनि शुरु चरन 
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भक्तविनोंद ॥ 9१८२३ ॥ 
बोडे सनमाना ॥ स्वागाति पूछदीन सुस्थाना ३ भयो. जब. 
हि पूरण मख तासा ॥ fay वृंद तुव हृदय हुलाला ॥ सुं 
दर दान मान सब पाए ॥ निज निज वदन प्रसंसत घा. 
९ ४ पाळे waa सतकारा nde वचन कहि विवि 
षे प्रकारा ॥ हेस मद्र माणि गए वित दाने TAS Te देव वि 
सरजन काने ५ अस जब स्वामि तजत सिख भवना ॥ मार 
ग कान द्रव्यजुत गवना ॥ विपन बिलोके चौर सठघाती॥पापी 
RET पथक अराती ६ आजुद खडग सक्ति कर धारी ॥ क्र 
क्म सङ सकर भारी॥ चले जात जड पाछिळ लाग्यो ne 
खि [वय JIN त्याग्यों ७ भय वसराम कवच उश्चारण ॥ 
छागकरण दुजत्रास निवारण ॥ चारू प्रभाव मंत्र सुखदाई ॥ द्‌ 
सरथ सुत राघव जुगनाई < दोहा ॥ रूखन राम घन व [नध 
त ॥ दुज सुभक्त रखबार ॥ प्रकटे ततक्षण विपन पथ 
4 निज सावेरद संभार १ चोपाई कस देखे चोरन दग 
साङ ॥ राघव धनुर बान yas ॥ सानि त्रास तिन at 
रेश करा॥ सकाहें नहगन बिप्रतर्‍होंरा १ द ज्ञवरहष्टि अगोचर 
रागा ॥ चल ज्ञात अस WBS छागे ॥चौर बिलोकिरूप जग 
जाता ॥ सुदर गवर स्याम सुढुगाता २ अग अंग मदन छ्बि 
SIAC पीत वसन वनमाळ विराजा ॥विळसत मलय भाळ व 
रखारा ॥ मोहित भये चकत चित चोरा ३ सिथल अगवसच 
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भक्तविनोद ९८४ ॥ 


ल्यो ARIE ॥ तोल आय सदन दुजनाडू ॥ भक्त पाळ राजन 
जगमभाड॥तव दजनाथ हिं सदनपुजाइ ४ होत लप्त निजभमन सि 
धारे ॥ तसकररहे TIS TAR ॥ लखन TAG ITM विचा 
शे॥ सो कित गवन कहत धनुधारों ५ ठाडेचोरदेखि ।निजह्वारा 
॥ काम्यो ओधरस्वामि विचारा॥इहजड अजहु तजत महिनाही 
॥ दज बरनम्र बचनतिनकाही ६ Bled कवन भय्थातमसार॥ 
ठाडे कबन काज ममदारे जोषविस्राम करन कछकीमा।तोड़ 
हि सदन वसहु तुवधामा७दोहा ॥ तबचारन त्प्रसवदन निज॥क 
हि स वचन दुजकाहिं॥हम कानन पथ संगतव॥लागकपटमनमा 
हैं ३ सोग्ठा आए सदन तुमार ॥गवरस्थाम धनुवान घत॥ स 
रबीर सकमार ॥ सोरख वार तुमार HED चापाई तिनकर a 
नत मस्म मयवानी ॥ गिराविप्र अस बदन वखानो॥मारेकेछ प्र 
कठकरि पाई ॥ BAA सोमम कवन सहाई १ तवातनमरनि स 
कल निजकाहा ॥ हमराजनम विप्रकुल राहा।तेक छु पूवकरांन 
SAC ॥ चौरकरम AT भयोहमारा २ कानन Tate देखव 
घहेत ॥हमहूं विकट WIAs करलेतू॥वित लालसपाछिळ तुबला 
जे ॥ वैंसकमार जगळवडभागे ३्राहति Gus धनुष सरधारें ॥ 
भए तोरदज वर रखदारे ॥ जब चारन AG वचन त्प्ळावा॥ तव 


~~ 


टजनाथ faate सिरनाबा ४ Wel आजतुब ससत चन्या 


€ 


॥ ae असदेव चराचर मन्या ॥ [सद्ध साध मनि set 


च्छ 
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भक्तबिनोइ ॥ ४८६ 
Se ॥ तमहे सलभ नयनन भरिदेख्या ५ मेतोद्रास मानिजी 
यभारुयों ॥ रामकवच मुख मंत्र उचास्यो ॥ तहिश्रसाद र 
ay जगवोरा ॥ ळखमन रास हस्नजन पीरा ६ कानन भे 
मोररखवारे ॥ असप्रकार जब स्वामि उचारे ॥नंम्रजोरि क 
रचोरनदीना ॥ तव प्रणाम चरनन दिजकोना ४ धन्य तुम 
हं सरा Ga सुधर्मा ॥ जहि प्रसाद हम WIT कुकरमा॥ 


ळी 
i) 


NAC स्याम राबब जुग चाता॥ जीवचराचर कर सुखदाता 


८ इन नबनन भरिछीननिहारें ॥ खाज हमारभाग STAR 


॥ त्रस कहिआजुध दीन सिडारी ॥ रामलखन दूरातेउरषा 
धारी ९ Brat स्वामि चरण सिरनाए ॥ रटतराम निजस 
दन सिघाए ॥ ऋस इह चरित चारु सतथादा॥ म॑ GAS 
बदन निजगांवा $° दोहा जहि TAA संसरगते॥ चोर 
कमति अगखानि ॥ ताज BRA भये भोके स्त ॥ राह 
आयरन रतिमानि ॥ १ जिमि आय स केचन भवत ॥ जार 
स परलि aa ॥ तिमि जग दुरत बधूत कळ ॥ करत सु 


संगत संत ३ ॥ इातला भक्तविनोद ग्रंथ भगवद्‌ भाक aT 


हारम्ये श्रीधर स्वामि चरित कथन AUAIASIETS: avis WARK 
suas चारत बणनम दोहा Ale सेवत सात सनर म 
तस जोव इयजात ॥ सो जदुप्रतिपदभाकंवर ॥ HE कथ 

अवदाते १ चोपाई प्रत्र काह विप्र गुण धामा AIT प्रांत 


rd 
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भक्तविनोद ॥ ९८४ ॥ 


Sai ARIE ॥ तोल आमय सदन दुजनाडू ॥ भक्त पाल राचव 
जगभाई॥तव दुजनाथ हिं सदनएुजाई ३हात लप्त निजभमन स 
= ॥ तसकररहे ठाड TAS ॥ लखन रामछविह्ृदय विचा 
शे॥ सो कित गबन कहत धनुधारी ५ ठाडेचोरदेखि जल 
॥ कीम्यो ओधरस्वामि विचारा॥इहजड अजहं तजत मुहिनाहा 
॥ दज वरनम्र वचनतिनकाही ६ कहिस FAA भय्यातमसार॥ 
ठाडे कवन काज ममदारे जोविस्ाम करन कऴकामा॥तोइ 
हि सदन वसहु तुवधामा७दोह्ा ॥ TIT अप्रसवदन निजीक 
हे स वचन दुजकाहिं॥हम कानन पथ संगतवालागकपठमनमा 
{ई १ सोग्ठा आए सदन तुमार ॥गवरस्थाम धनुवान घत ॥ सत 
रबीर SHAN ॥ सोरख वार तुमार HEI चापा३ सिनकर सु 
नत मर्म मयवानी ॥ शिराविप्र प्रस बदन वखानो॥मारेकेई प्र 
कटकरिमाई ॥ BAA सोमम कवन सहाई १ तवतिनम रस a 
कल निजकाहा ॥ हमराजनम विप्रकुल राह॥तेकळु पूवकरान 
श्रनसारा ॥ चौरकरम AT भयोहमारा २ कानन Tate दाखव 
धहेत ॥इमहुँ विकट आयुध करलत॥वित छालसपाछिछ तबला 
जे ॥ TAHA जगळवडभागे Varela Gus धनुष सरधारें ॥ 
भए ATH वर रखदारे ॥ अब चारन AG वचन त्प्रळावा॥ तव 


टजनाथ faate सिरनाबा ४ Wel आजतुब Agia ल न्य 
॥ जइ पअतंदेव चराचर मन्या ॥ सिद्ध साध मनि दरलभ 


---“-* ee — 
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alate ॥ ४८५ 
लख्पा ॥ हमह सलभ नयनन नारंडख्या ५ मता [स मानजा 
यभाइघो ॥ रामकवच मुख मंत्र उचास्यो ॥ तहिश्रसाद र 
घव जगवीरा ॥ ळखमन राम इस्नजन पीरा ६कानन Ha 
मोररखवारे ॥ असप्रकार जब स्वामि TUT ॥नं्रजोरि क 
रचोरनदीना ॥ तव प्रणास चरनन दिजकीना » धन्य तुम 
हं सरा वित्र सुधर्मा ॥ जाहि असाद हम WIT कुकरमा॥ 


डर 
हि 


NAC स्याम राबब FT भ्राता॥ जीवचराचर कर सुखदाता 


८ इन ANAT भरिछीननिहारें ॥ आाज इमारभाग STAR 


॥ आस कहिआजुध दोन सिडारी ॥ रामलखन मूरतिउरचा 
घारी ९ Brat स्वामि चरण सिरनाए ॥ रट्तराम निज 
दन सिघाए ॥ त्मस इह चरित चारु तभावा ॥ म॑ AAI 
बदन [नेजगावा १२ दोहा जहि दुजवर संसरगर्ते॥ चोर 
कमति अगखानि ॥ ताज BRA भये भाक स्त ॥ UA 
सरन रतिमानि ॥ १ ज्ञिमि आय स कचन भवत ॥ तार 
स परलि aa ॥ तिमि जग दुरत बधूत कळ ॥ करत सु 


संगत संत ३ ॥ इातन्ा भक्तविनोद अंथ भगवद्‌ भाक मा 


हारम्ये श्रीधर स्वामि चरित कथन नामान्ते उरगः ॥६३॥ 
Suan चारत TAs दोहा जहि सेवत संजात सनर म 
तस जोव ETAT ॥ सो जदुपतिपदभाकेवर ॥ करहु कथ 
न magia १ चोपाई प्रत्र काहु वित्र गुण धामा मथुरा प्रांत 


-—- 


eo ee 
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भक्तविनोदइ ॥ ७८६ ॥ 
'ज्ञासाने स्रामा ॥ बिनुत्रीय जननि त्रान नहिकाहूं॥ भवन -ज॑न 
के सुतवांधव Te $ समय एंकतजि Gas आव सुविप्रक्धे 
त्त निजदारा Waar Su भाके हढलीना।॥। अतिसुघरम दिज 
करम प्रवीना २ तेव मारग. HITT करंधारें। मिळे तासु aoa 
'वृतिबारे तिनकर मानित्रास दुजकाया॥ वैठयो देखिसलिल दुम 
छाया. ३ हदयं विचार चतुरु sie stat ॥. इहं करत 
जनं मंगवाना ॥' जोलोआन पथक नहित्रावा ॥ तो 


_ कोमेनकरह तिजजावा ४. तिनसत लागि अभय चितहोई ॥ चळ . 


हे सुगम कानन पथखोई ॥ ठुंठर तास मंतअस जानी ॥ वोळे 

बदन कषठ: मदुवानी ५ कसतुम इहां विप्रवडभागे ॥अरचन 
_ देश करन निज लागे ॥ सूझत परादि बिंपन-वडघोरा फिराहें ब 
“अक पंथ लठिक चोरा ६ इहां SAR रहन Fare हमरेजा 
“नि परतदुखदाई ॥ तुमकह उचिते करन गुणधासा:॥पंयनियारि 
Ra retary ज्ञोजन चारि; FIST THE ॥ हमसन च 


= 


ee 


Se सुगम सुबिहाई ॥:तिनकर कथन।सुनत THAT. |. उरता 


॥ लित बखान ९ जहि सन मिळाइनजाति.सभाऊ ॥ 
aa उचित TANT जाऊ ॥ श्रागल चढहु तमह हितकारी 

इ पाछिळ जुतनारी ९ दोहा सुनि ठेके अस बच 
कहिंस ह ॥ हमरक्षकः तुब बिपन पथ ॥ 
Shree ३ पाइ) हृदय सकुच संदेह बिहाई॥ 


~ 
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॥ भक्तबिनोंद ॥ ४८७॥ 

gag safer कछु नाहीं 9 देजमध्यस्थे हमार तमारा ॥ सा 
क्षी कृष्णदेव करतारा ॥ कबहु करवे हम कपट कासा ताक 
3 रदेहिदेव परिणामा २ तिनकर कथनसुनत दुजज्ञाना ॥ साखी 
गुणत कुष्ण भगवाना ॥ पथञ्रारएय बिगतजीय त्रासा ॥ चअल्यों 
प्रतनि qaate विस्वासा ३ भयोश्रबेंस विपन जबधोरा ॥ तवसु 
अधम लंठकलठ चोरा ॥ वदन मीठमानस कटुसोई ॥ कपटी 
RBIS तवहोंई४ खडंग प्रहार माथ दुजदीना ॥ तुणवत काटि 
प्राण गतकीना॥ TITS बाइन सनवानी॥ अधम लठकन वद 
तबखानो५ इहपय TAT छेतपथ आना sar सदन करह तवे 
` प्याना॥'नरत विप्र GATES तुमारे॥ जाहि तुर्त सठ आजम 
¬ डारे ६ दोला बाह को पजुत बानी ॥ तिनकर सुनतत्रास जीय मा 
= तचेतास पथ तूषणिहोई॥ दुजतीयसुनंत वचन तिनसोई ७1ने 
SNA जांतिज्मकुलानी ॥ आत बिरह निरत सुखवानी 
| Salle रुदन करिळागी ॥ सिधछ सरीरधोर सवत्यागी ८ 
हह कड़ास वपति कित ॥ इछदेव तुन 
मल RATT ॥ .जोय भरोस -जन राखि ३. चोपाई 

hs “गबत्रासः -बचनः उसचारा thy तरतः Rp अंक 
TSR खड. आयुध कर be see 
BS 844 FART अरे तिह. सठ चोर अत. 


| % तु अप स्‌ कः दि प्र T NS 
ˆ =¬ = GAR Tei gant भगबाना SUS 


साखि ॥ चल्यो 


= हर 4 


——$ SS 
- — ——— 


—- ७... 
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भक्तबिनोंद ॥ ४७८६ ॥ 
STATA GUAT ॥ बिनुीय अननि आन नहिकाहूं॥ भवन जन 
के सुतवांधव Te १ समय एंकतजि सुत्रत्रगारा श्राव सविप्रळ 
तत निजदारा ॥ संतत' रुष्ण भाके cesar अतिसुघरम दिज 
करम प्रवोना २ तेव मारग, आंजुद करधारे॥ मिळे ag ळुंठक 
Biante तिनकर मानित्रास दुजकाया॥ वैठयो देखिललिल दुम 
"छाया ३ हदयं विचार Sat sie ठाना ॥ ज्ञ करत 
4 'चजन ATT ॥' WATT पथक : नहित्रावा ॥ तो 


कोमनकरह तिजजावा ४: तिनसत लाग अभय चितहोह ॥ चळ . 


है सुगम कान TITS ॥ रुंठक तास ATE जानी ॥ als 

बदन ate मृदुवातो ९ कसतुम इहां विप्रवडभागे ॥अरचन 
` इंए करन निज लागे ॥ सूझत पराई बिंपन:वडधोरा फिराहें ब 
“बक पथ Ssh चोरा ६ इहा तुमारं रहन: ays हमरेजा 
"नि परंतदुखदाई ॥ तुमकह उचितं करन गएधामा;॥पंथनिबारि 
a a विप्तशमा ७ sina चारि; केठिन(पग्रभाई ॥ हमसन च 
Se ana सुबिहा३ ॥तिनकर कथनःसुनत् दुज॒काना; ॥ sear 
: लित बाना < aie सन मिळहिनजाति सभाऊ ॥ 
| i न SING FATS जाऊ ॥ श्रागल चळहु तुमह हितकारी 
Ass पाठि शुत्रनारी ९ दाहा सुनि Sse अत बच 
eit क्ह्सि कपट जुतगाथ ॥ इमरसक तब शरिषन पध ॥ 
ठाखिसोध 3 iE हृदय सकुचासंदेह- बिहाई॥ 
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॥ भक्तबिनोंद ॥ eco ll 
eae gated कछु नाहीं 9 देजमध्यस्थे हमार. तुमारा ॥ at 
क्षी कृष्णदेव करतारा ॥ कवु करवे हम कपट अकामा ॥ताक 
रदेहिदेव परिणामा २ तिनकर कथनसुवत दुजज्ञाना ॥ साखी 
aoa कुष्ण भगवाना ॥ पथआरएय बिगतजीय त्रासा ॥ -ल्यों 
प्रतनि जुतधारें विस्वासा ३ भयाभबेस बिपन जबधोरा ॥ तबसु 
अधम लंठकलठ चोरा ॥ वदन मीठमानस कटुसोई ॥ कपटी 
कूरकाळ Tage GST प्रहार माथ दुजदीना ॥ तृशवत काटि 
प्राण TAHA तवदोळा बाइन सनवानी॥ अधम ल॑ठकन वद 
तबखानी५ इहपथ THT ळेतपथ sari इमरे सदन करह तब 
MAD ॥ नरत विप्र GAAS तुमारे ॥ जाहि तुर्त सठ सि 
* SR ६ वोलावाइ कोपजुतबानी ॥ तिनकर सुनतज्रास जीय मा 
3 हतास पथ WUT दुजत्रोयसुनंत वचन ASIF शब 
जपातमरनः जानि अकुछानी ॥ आदित विरह निरत सुखवानी 
एडासकार रुदन करिलागी ॥ तिथळ सरीरधोर सबत्यागी है 
कासा,कहास अवपति अंकित ॥ इष्ठदेव Tale ॥ चल्यो 
क इतन -विषन जीम भरोस a a. + shang 
AR नबतास.. बचन उसचारा ॥ तरत fag वि थृ oe be" 
आरा ॥ साके खडग. आयुध कर यात नॉ ल 
अस -बदून अचास्यो - . य ae ART ॥: ar त़िनाई 


+ 
~ 


` इराक विप्र तुममारा.. .डीन्यो 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


॥ भक्तविनोंद ॥ ४८८ 
sai वहुस्किस ठानार असकहि श्रसिप्रहर करितासा कानितुर 
तप्राणतठ नासा॥ दूज पतनि कह परज दे।न्यो॥दुजमृतानिकट 
श्राय संग लीन्यो ॥ ३ ॥ सोनिज Wale देखि सुर भारी ॥ 
लागी रुदन करन दजनारी ॥ अब पाते मोर कवन गति होई ॥ 
सुत्त पित्‌ मात्‌ श्रात नहि कोई ४ तुमहुँ एक मोहि प्राण अ 
बारा ॥ भयो सुमृतक आज संसारा ॥ ऋस आरत तहि देखि 
BARE ॥ अभय दानदे विविध प्रकारा ५ दाया युक्त मधुर मृदु 
बानी ॥ सुनहु एतृ अस ASAT ATT ॥ SVT प्रसाद तोर प 
ति Ger ॥ जीयहि अवस्य नहिं न संदेहा ६ अस MENA 
देत NAAT ॥ दुजवपु माथन योजन कीना. ॥ पटसन कर 
त 'प्रछादिन.. तासा ॥ कीनआपु बन गवन हुलासा ७ पा 
छे जनह निद्रगतहोई ॥ उठयो तुरंत बिभ्र वर सोई॥ दो 
ढा बाहु देखि. हरपाए ॥ :दुजाई मरम सबदीन सुनाए <बि 
प्र सुनत विसमय वसंभययो ॥ सबकर हृदय Ale अस ऊ 
ययी ॥ तदपसचात पतनि लुत आबा ॥ विप्र विपन त 
जि सदन सुहावा ॥ ९ मातु रण नंमृतसिर नाई ॥ ने 
जवृतांत सबदीन सुनाई ॥ जननि सुनत हरषतभइ भारी ॥ 
कहत धन्य बर भक्ते मुरारी १४ जहि प्रसाद मत जीवन 
ताता ॥ .तुब हूवय कोन AHS दृगमाता॥ अस प्रकार मुख 


करत TSE MOH सति GATTI TTT ताजे कुतरक | 
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भक्तवेनोद ॥ ४८९ ॥ 
आभिमान ॥ नित नूतन दिन दिन अषिक ॥ प्रीति भक्ति भगवा 
न ॥ करि इज बर त्रीय जनानि शुत १ अंतकाळ तजिकाय ॥ 
संमरत कृष्ण कुपायंतन ॥ दिजवर लीन सिपाय ॥ मुनि दुरळभ 
संदगाते रुचिर २ इति श्रीभक्तविनोंद Ta भगवद्‌ भाके माहा 
ay विप्र चारेत कथन नामचतुःष्टितमःसर्गः६४त्मथ निसकंचन 
चरित बनम्‌ ॥ दोहा ॥ अति अदभुत सुंदर सुखद ॥ भाक्ति 
महातम आन ॥ करहुं कथन सादिर वदन ॥ रूष्श भाके बरदा 
न १ चोपाई दुज हरिपाळ नाम मरुंदेसा ॥ वसहिं एक धनवा 
न वलेला ॥ करत सुदैवज जनमन भावा ॥ अवसर जठर ळलि 
त सुत जावा १ ॥ उपजन पुत्र हरष जीयसाना ॥ अतधिन दु 
जनदीन ag दाना ॥ दिन दिन वृद्धिबाल जब STAT ॥ तव उ 
प नयन करम सबकोना ३ पुनि प्रसन्न Was उतसाहा ॥ दा 
न कराय सवन AAAS ॥ सो सनेह लालन जुतपाला ॥ रहा 
मगधविद्या वरबाला ३ पै मानस इकसुतय सभाऊ ॥ भगवन 
चरन भाके रतिताऊ ॥ देखत अति संत महि देवा ॥ सादर 
करहि बित्र सुत सेबा ४ जननी जनक परम Ga प्रता ॥ हात 
प्रसन्न Sta सभरीती॥ अस प्रकार कछुकाळ विहाना ॥ तज 
जनक हज आरत प्राणा ५ सहगामानि तबभई महृतारी ॥पात 
` सन जरत प्रडोक सिधारी॥ तबसोविप्र निज पतानि समता (मॉ 
ति पूरवक चारन केता ६ ळाग करन सतन सिवकाई AS 
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॥ भक्तविनोद ॥ ४८८ 


HA बहुस्किस ठाना२ 'प्रसकाहि ्रसिप्रहार करितासाकनित्‌र 
तप्राणसठ नासा॥ दूज पतनि कहं धास्ज दाल्यो॥दुजमृतानिकट 
त्राय संग लीन्यो ॥ ३ ॥ सोनिज Wale देखि सुर भारी ॥ 
लागी Vea करन दुजनारी ॥ अब पाते मोर कवन गति होई ॥ 
aa पित्‌ मात्‌ श्रात नहि कोई ४ तुमहुँ एक मोहि प्राण अ 
थारा ॥ भयो GaAs आज संसारा ॥ त्रस आरत तदि देंखि 
सेवारा ॥ अभय दानदे बिबिध प्रकारा ५ दाया युक्त मधुर मुदु 
बानी ॥ सुनहु एतु अस वदन. वस्बानी ॥ रुष्णा प्रसाद तोर प 
ति एहा sale अवस्य नहि न संदेहा ६ ऋस अस्वासन 
देत NAAT ॥ दुजवपु माथन योजन कीना. ॥ पटलन करं 
त 'प्रछादिन. तासा WAHT बन गवन हुलासा ७ पा 
छे जनह निद्रगतहोई ॥ उठ्यो तुरंत बिभ्र वर ars दो 
ढा बाहु देखि इरपाए ॥ sale मरम सबदीन सुनाए ८बि 
प्र सुनत विसमय वसभययों ॥ सबकर हृदय Ale MAT 
ययी ॥ तदपसचात पतनि जुत आबा ॥ विप्र विपन त 
जि सदन सुहावा ॥ ९ मातु चरण नंमृतसिर नाई ॥ ति 
जवृतांत सबदीन सुनाई ॥ जननि सुनत. हरषतभङ भारी ॥ 
कहत धन्य बर भक्ते मुरारी १० जहि प्रसाद मत जीवन 
ताता ॥ तुब हवय कोन ARS हगमाता ॥ अस प्रकार मुख 


करत वड़ाई रष्णभक्ति संति Gaga aes ताजे कुतरक ` ' 
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भक्तवेनोद ॥ ४८९ ॥ 
आभिमान ॥ नित नूतन दिन दिन आधिक ॥ प्रीति भक्ति भगवा 
न ॥ करि इज बर त्रीय जननि शुत १ अतकाल तजिकाय ॥ 
सुमरत Bq रूपायतन ॥ दिजवर लीन सिपाय ॥ मुनि दुरछभ 
संदगाति रुचिर २ इति श्रीभक्तविनोंद Ta भगवद्‌ भाक माहा 
ay विप्र atta कथनं नामचतुःषष्टितम:सर्ग:६४अथ निसकंचन 
चरित TAT ॥ दोहा ॥ अति अदभुत सुंदर सुखद ॥ भाक्ति 
महातम आन ॥ करहुं कथन सादिर वदन ॥ ST ATH बरदा 
न १ योपांई ga हरिपाळ नाम मझुदेंसा ॥ वसहिं एक धनवा 
न वलेला ॥ करत सुदैवज जनमन भावा ॥ अवसर जठर SIS 
त सुत जावा १ ॥ उपजन पुत्र हरष जीयमाना ॥ अतधिन दु 
जनदीन बहु दाना ॥ दिन दिन वृद्धिबाल जब SAT ॥ तव ड 
प नयन करम सबकोना २ पुनि प्रसन्न प्रबक उतसाहा ॥ दा 
न कराय सवन सबिवाइा ॥ सों GAT लालन जुतपाला ॥ रहा 
मंगधविद्या वरबाला ३ पै मानस इकसुतय GAIT ॥ भगवन 
चरन भाके रतिताऊ ॥ देखत Hay संत महि देवा ॥ सादर 
करहि बित्र सुत सेबा ४ जननी जनक परम GA प्राता ॥ हात 
प्रसन्न दोखे सभरीती॥ AA प्रकार कछुकाळ विहाना ॥ तज 
जनक रज आरत प्राणा ५ सहगामानि तबभई महृतारी UAT 
` सन जरत प्रडोक सिधारी॥ तबसोबिप्र निज पतानि समेता Wat 
ति पूरवक चारुन केता ६ छाग करन सतन सिबकाई ॥ ऋस 
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भक्तविनोंद ॥ ४९०॥ 


प्रित पितु सेचित समुदाई ॥ संतन HE सवदोन खावा ॥ ब- 


हुरि पतनि. आभरन सुहावा ७ साधुन Wa सकल वयकीन्यो ॥ 
तद्पसचात होत धनहोन्यो ॥ लाग्यो करन ग्रहण रिणदाना ॥ 
AG प्रकार भयोरंक महाना ८ छोक लसित निसर्कचन ताहू 
॥ बहुरि देत नाहि नरिए काहू ॥ तवसुविप्र संतन हित. 
छागे . ॥ लोक लाज कुलदोन .तयागी ९ भित्ताठ 
न करि साधुन सेवा ॥ ळाग्यो करनप्रबर महिदेवा॥ निसकंचन 
ताकर असनामा ॥ भाषत सकंळ नारिनर ग्रामा ११ दोहा भि 
क्षाटन -्रलधरमतें ॥ सत तृपति कछु नाहें ॥ daa जान्यो वि 
. प्र वर ॥ तव बिचारि मनमि १ daa हित.लाग्यो करन दिव 
स रजनिदुज चोरि॥ आप मांगि भोजन करत ॥ . जथालबध 
कछु AURA WANT जान दुज वर निज. जाके ॥ होतन 
सत ताष कळु नाक ॥ तव GSH बनि कानन भारी ॥ गयो वे 
अकर श्रायुध धार 4 बिनुडक विप्र बेषणव साई ॥ तज हि न 
MATS कस हाइ ॥ लूट ळत वन प्राण बचाई ॥ शक्ति 
खडग, 4g नास [दस्वाइ २.सोऊद्रव्य संतन कहं ल्याई ॥ देत 
वित्र वर सदन Gals एकदिवस तहि faa सझारा ॥ पि 
हवा ASE NAS धनवारा,३. तबळूछ निज सदन परावा ॥ 
न.प जत AT रन विहावा ॥ प्रात काळडठि.कानन गवना ॥ 
चनह आवछूछ निन भवनप. देखे सदन बेषणव झारी ॥ मद्रा 
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॥ भक्तवेनोद ॥ ५९ 
माल [तलक वर धारी ॥ इत उत दृष्टि निहारत तेहा ॥ कव प्रा 
भेत [नतकचन गहा ५ सा अस देखिसंत ages ॥ करत प्र 
साम चरन THANE ॥ बहुरिपतनि सन कहत उचारी ॥ करहु 
उपाय कवन अवष्यारी ६ सतसमूह सदन जोड waar ॥ जोन 
कज इन भोजन पावा ॥ निसचयमरण मोर तब ईं ॥ बुज 
AT सुनव कहत असरोई ७ दोहा विनु भोजन संतन करन ॥ 
पात जश्च Fal तुमार ॥ सोऊ मोर संसय नही ॥ सुन 
UN आधार १ Wiss इनकहं दीननाथ अब क हिंये ॥ महारा 
ज मज्जन हित जय्ये ॥ पाळ भोजन बनहिं तमारे ॥ जाह संत 
तक सकळ [सवार १ तब हमतजहुँ प्राण निज दोई॥ सनमख 
इनहु मरण कस होई ॥ भळो विचारि जतनमन मांही ॥ कहिस 
जिम वर सतन काहीं २ दीनदयाळ तुव asa कौजे ॥ सरता ती 
र पथ ASIST UWS वनाहेँ सदन पकवान ॥ अस ब्रकार जब 
बन वखाना RAT तास मिसचयभ्रनिहारी ॥ हारावती कृषण 
गार धारा ॥ भक्तपाल निज विरद संभास्यो ॥ रुकमनि सन 
असवचन SUT ४ SSH रूप विप्र वृतषारी ॥ मन. वच 
करम भक्त AAMT ॥ सो सतन हित ताजे दज घरमा ॥ करत 
विपन असलळाठक करमा ५ वीते दिवस ane तहि काही ॥ 
जामा पालक द्रव्य जुत नाहीं ॥ क्षेध्यत संत सदन तहि कारी ॥ 
न सुभक्त नज दाख दु खारी ६ जो नाहे जाऊं देनवित प्यारी 
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भक्तविनोंद ॥ ४९०॥ 

त्रित पितृ संचित समुदाई ॥ संतन कहं TATA BAA ॥ ब 
पत्तिः आभरन सुहावा ७ साधुन WA सकल वयकोन्यो ॥ 
तेदपसचात होत धमहीन्यो ॥ लाग्यो करन ग्रहण रिणड़ाना ॥ 
AG प्रकार भयोरंक महाना ८ ळोक लसित निसर्कचन ताहू 
॥ ae देत नाहि aha काहू ॥ तवसुविप्र संतन हित. 
लागे  ॥ लोक लाज -कुलदीन .तयागी ९  भिमाठ 
न करि साधुन सेवा ॥ ळाग्यो करनप्रबर महिदेवा॥ निसकंचनः 
ताकरः असनामा ॥ भाषत सकल नारि तर ग्रामा १» दोहा मि 
क्षाटन ASIA ॥ सत तृपति कछु नाहे ॥ होतन जान्यो वि 
प्र वर ॥ तव (बचारि AAAS १ संतन ,ह्त..ळाग्यो करन दिव 
स रआानटुज चा[र॥ आप मांगि भोजन करत ॥  जथालबथ 
कछु थार चांपाइ ॥ सोपि जान दुज वर निज. जाके ॥ होतन 
सत ताप कछु नाक ॥ तव ळाठिक बनि कानन भारी ॥ गयो वि 
TRAIT 4 विनुडक विप्र वेषणव सोई ॥ तज हि न 
AAAS कस हाइ ॥ लूट छेत थन प्राण बचाई ॥ शक्ति 
GST बहू वास as २.सोऊद्रव्य संतन क ल्याई ॥ देत 
वितर वर, सदन BAe एकदिवस तहि. विपन मझारा ॥ मि 
त्वा AIG नमक AAA. तब छुछे निज. सदन. परावा. ॥ 
a जत Sead रन विहावा ॥ प्रात काठ उठ कानन गवना ॥ 
चरु ANS [निज भबना ४ देखे सदन बेषएब झारी ॥ मद्रा 
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॥ भक्तवेनोद ॥ ७९३) 

माळ तिळक वर धारी ॥ इत उत दृष्टि निहारत तेहा ॥ कव sar 
वंत निसकंचन गेहा ५ सो अस देखिसंत समुदाई ॥ करत प्र 
शाम चरन सिरताई ॥ बहुरिपतनि सन कहत उचारी ॥ करहु 
उपाय कवन अवष्यारी ६ सतसमूह सदन जोड 'प्रावा ॥ जोन 
AUT इन भोजन पावा ॥ निस्नचयमरण मोर तव हाइ ॥ 

UT सुनत कहव असरोई ७ दाहा विनु भोजन संतन करन ॥ 
पात जव Fal तुमार ॥ सोऊ मोर संसय नही ॥ सनक 

माण आधार १ Bags इनक दीननाथ अब किये ॥ महारा 

ज मज्जन हित जय्ये ॥ पाळ भोजन बनहिं तमारे ॥ जाइ संत 

तव सकळ [सवार १ तव हमतजहुँ प्राण निज दोई॥ सनमख 

इनहु मरण कस होई ॥ भळो विचारि जतनमन मांही ॥ कहिस 

144 वर सतन काहीं २ दीनदयाल तव ama काज ॥ सरता ती 

र पथ AIST ॥ पाछ वनाहें सदन पकवाना ॥ प्रस ब्रकार जब 

बिध वखाना ३मरए तास [नेसचयप्रनिहारी ॥ दारावती कृष्ण 

गार वारी ॥ भक्तपाल निज विरद संभास्थों ॥ रुकमाने सन 

असवचन उचास्थो ४ SSH रूप विप्र वतधारी ॥ मन. वच 

करम भक्त ममभारी ॥ सो aaa हित ताजे दुज घरमा ॥ करत 

- निवन असेळाठक करमा ५ वीते दिवस ane ae काही. ॥ 

पाया पाथक द्रव्य जत Tel ॥ क्षध्यत सत सदन ताह Srey ॥ 

भ Out [नज देख दु खारी ६ जो नईं जाऊं देनवित प्यारी 
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॥ भक्तविनोद ॥. ४९२ ॥ 
॥ तो निज तजाहि प्राण जुतनारी ॥ रुकमांने सुनत rei भगवा 
ना ॥ बोलीनंत्रजूक जुग पाना ७ दीन गर शस भक्त तुमारा 
Re नयन निज चाटु निहार ॥ aaa oy ae wie ॥ 
a कपाळ तुवसंगसिधार्ऊ ८ दोहा sine प्र्त हे 
भा अभय भक्त वरदान ॥ चलह ASE बळे il ag म a 
मसंक्यान१ चोपाई हमतुम Fe BLA लीक पेमाणि मयति 
4 मद्रकजोई ॥ सोन देह संकुल सुखदाई ॥ कौर त रोब 
se बचाई सप्रकार भगवान SAI वसक रूपभक्तहित ad 
ifs सहाय करण हित स्वामी ॥ चले कृपाल AF आ. 
१३ संकुल सिद्धि निपुन वनबारी ॥ कय सोद्वार म वृत है था 
1 स्रीमुख मधुर वचन प्रभुकाहा ॥ कहा विप्र निस्त ह 
राहा ३ भूषण कनक BOTA देखी ॥ EWA हृदय क्म अब 
सखी ॥ सतन कह अस कहा वुझाई ॥ करहु सनान. i a 
जाई है खंज्यो जात वर भोजन भवना ॥ संतन GAT न 
तंब गवना ॥ भाषिस वहुरि तास उतसाह! ॥ मेहु विप्र निस रक 
(चिन राहा ५ वोले भक्त पाळ भगवान! ॥ मै निज चाहु द 
quantal ॥ साठि आभरन AS रत samt 1, प्रमुदा हाहि है 
aga संगा ६ सुन्यो विपन इक पथक विदारी ॥ GA i 
eager भारी ॥ तास भीत वस एकल जाना ॥ मेन aE र 
fava महाना ७ सोरठा जो उपकार विचारि ॥ मोहि अर 
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भक्तविनोद ॥ ४९३ ॥ 
मारग कठिन ॥ दुज तुव देह, उतारि ॥ तोसेवा कळ करहं मै 
3 चापाइ विप्र सुनत शरस बचन प्रकासा॥ कानन गवन तजह 
 तुवत्रासा ॥ होहिन मोर संग aa हानी ॥ अत काहि धस्थो श 
त्र निजपानी 3 प्रभु हिळेत पथ विपन सिधास्थों ॥ गवनकाल 
निज त्रायाहिं उचास्थो ॥ अब विलंब भोजन कछु नाहीं ॥ अ 
स काहे तिनाहेँ लेत वनक्षाहीं २ SAT तव सोञ्ररुख करि 
नयना ॥ बोल्यो प्रभाहि कोप बस वयना ॥ वेग संकल भषण ष 
टनारा AT पथक मोहे देह उतारी ३ नतर प्रहार खडग करपा 
ना॥ तोरे करहुं तुरत हत घराना ॥ वाधक बचन तास सनि aa 
णा ॥ बोळे वैसरूप स्रीरमना ४ कहो विप्र कल जनम तमारा 
॥ इह अधरम करम कसधारा॥ चारि दिवस जगजीवन लागी 
॥ बस ग्र जाद दीन दुज यागी५ इह कस कीन दुरत आचर 
ना ॥ दुज परलोक लोक सुख हरणा ॥ भगवन सुनत कथन दु 
जकाहा ॥ निज हित मोहिन बैस कळु राहा ६ आवत सदन 
स्संत भगवाना ॥ मे तिन अथ जतन करिनाना ॥ अस छुँठिके 
वृति साझसबेरा ॥ करहुंतोष नित संतन केरा ७ या मै मोहि 
प रस कळु नाहीं ॥ पाप पन्य सब भगवन काहीं ॥ सुनहो वैस 
मोर प्रण एहा॥ कबहु किजाहि संत ममगेहा ८ छुध्यत विनु 
भोजन ASIANA मे तजहं तुस्त निज प्राना ॥ बन्यो श्ाज 
मोहि अव सर सोई ॥ ताते तुमह वेग अब दोई ९ निज भूष 
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॥ भक्तविनोद ॥ ४९२ ॥ 
॥ तो निज तजाहि प्राण जुतनारी ॥ इमाने a न्या भगवा 
ना ॥ divides जुग पाना ७ दा" नाथ अस भक्त तुमारा 
Se नयन निज चाट निहारा ॥ स्नीमख जोन देस प्रभु पाऊ॥ 
तो रुपांठ तुवलंगसिधार्ऊ < दोहा मात रुचिमानि Waa मन 
(भय भक्त वरदान ॥ Tze चल बोले बदन ॥ मंजु मधुर 
मसक्यान१ चोपाई हमतुम Fe GEA प्रीयसोई पमाण मय नि 
ज्ञ मद्रकजोई ॥ सोन देह संकुल सुखदाई ॥ कौर सुजतन शाय 
छेह बचाई*त्रसप्रकार भंगवान उच! र! वैसक रूपभक्त हित धारा 
भक्त सहाय करण हित CAA! ॥ चल कृपाल भक्त अनुगाना 


रा 
३ सकल [सढ निपुन वनबारी ॥ आय साहार भक्त qq al 


॥ स्रोमख मधुर वचन प्रभकाहा ॥ कहा विप्र निस wed 
राहा ३ भूषण कनक अल्च्त देखी ॥ हर्या हृदय jan श्व 
सेरी ॥ संतन कह अस कहा AAS ॥ करहु सनान र 
जाई ४ sa जात वर भोजन भवना ॥ संतन सुनत न 
तब गवना ॥ भाषिस वहुरि तास उतसाह! ॥ AE विप्र निस क 
faa राहा ५ वोले भक्त पाल भगवान ॥ म निज ae विपी 
चंथंजाना ॥ साठि आभरन AS BAAN WATT रहिस a 
qa संगा ६ सुन्या [विपन इक पथक्र विदारी ॥ सूरवार ia. 
'लाठेक भारी ॥ तास भात वस एकल जाना ॥ मेत AVS q 
पचत महाता ७ सोरठा जो उपकार विचार ॥ dite शर 
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ALN 
भक्तावेनोद ॥ ४९३ ॥ 
मारग काठिन ॥ दुज तुव देहू उतारि ॥ तोसेवा कळ करहं मै 
१ AUS विप्र सुनत प्रस वचन प्रकासा॥ कानन गवन तजह 


>) 


 तुवत्रासा ॥ होहिन मोर संग तुब हानी ॥ अत काहि धस्थो श 
स्र निजपानी १ प्रभु हिळेत पथ विपन लिधास्थो ॥ गवनकाल 
निज त्रीयाहिं उचास्थो ॥ अब विलंब भोजन कळू नाहीं now 
स काहि ats लेत वनक्राही २ आावा तव सोअरुण करि 


~ 


नयना ॥ बोल्यो प्रभाहि कोप वस वयना ॥ वेग सकल भषपा प 
टनारा अरे पथक मोहे देहु उतारी | नतर प्रहार खडग करपा 
ना॥ तोरे करहुं तुरत हत प्राना ॥ वाधक बच्न तास सनि ag 
णा ॥ बोळे वैसरूप स्रीरमना ४ तहो विप्र कुछ जनम तमारा 
॥ इह अधरम करम कसधारा॥ चारि दिवस जगजीवन लागी 
॥ वस घ जाद दीन दुज यागी५ इह कस कीन cra आचर 
ना ॥ दुज परलोक लोक सुख हरणा ॥ भगवन सुनत कथन दु 
जकाहा ॥ निज हित मोहिन बैस कळु राहा ६ आवत सदन 
स्संत भगवाना ॥ मे तिन ्रथे जतन करिनाना ॥ अस छुठिके 
वृति साझसबेरा ॥ करहुंतोष नित संतन केरा ७ या मैं मोहि 
प रस कछ नाहीं ॥ पाप पन्य सब भगवन काही ॥ सुनहौ aa 
मोर प्रण एहा॥ Bas THATS संत ममेह ८ छुध्यत विनु 
“भोजन जळपाना॥तो मे AAS त्रत निज प्राना ॥ बन्यो बाज 
मोहि HT सर सोई ॥ ताते तुमहु वेग अब दोई ९ निज भूष 
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` भक्तविनोंद ॥ ४९४ ॥ 
ण अड देह उतारी ॥ तालु कयत सुति भक उतारानज आणि 
रण FGA ATMS ॥ तासु दीत भगवन ततक्रांळा १° दाहा 
कव सकमन सोउमद्रका ॥ मन चितत फळदाइ ॥ ताकर दानत 
जतन जत ॥ राक्षिस करन दुराइ १ तिस काचन ताके काम 
ब्रस ॥ मांगि वदन बह वार ॥ जबन दोन तब ATE जुत॥ 
॥ Sala सवल निकार २ चोपाई अत लुतळत द्रव्य TT जबहा 
॥ हर्त चल्यो सदन AA तवहीं ॥ भक्त पाळ MTG कहा 
ब्राई WEE दज मुद्र जवन तुबपाई १ अति अमोल डम देव 
बाऊ ॥ सकल सखद वांछित फलदाऊ ॥ WA काह SU 
सिंधु भगवाना ॥ भए तस्त तह अतर ध्याना २ दिज ARTS 
भूषण घनपाई ॥ संजुत हरष सदन निज आई ॥ विरचित A 
विय वाक सनमःना ॥ दीन जिवाय संत भगवाना है 
अस प्रकार AAT सुहाए ॥ विप्र अर्थ संतन सब 
लाए ॥ तद. पसचात अपेक्षा ताह ॥ जब जब हो 
हैं धरन सुरकाहीं ४ तब मुद्राप मांगि अमेवा ॥ करत करत 
aa aaa सेवा ॥ esa ata रृष्ण पति माया ॥ त्रीय जुते 
अतकाल तजिकाया ५ सिद्ध मुनिन दुरलभ गति जोई॥ ली 
नसि पाय बिप्र वर साई ॥ इह देखो कस भगवन भाई ॥ 
अहो रीति कळ लखी AME ६ कहां करम ताहे पार्थके 14 
दारन ॥ कहां ANS भबसागर तारन ॥ ते अपराध सकल बस 
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राई ॥ मुनि दुर्लभ गति दीन els ७ दाहा ताते गनानाथ 
सम ॥ को दतर संसार ॥ Sig करन दुख हरत AT ॥ जन 
गिल चक. निवार १ इतिश्री भक्त [वनाद यथ Ade भक्ति 


श्र 


प्राइात्स्ये faa कँचित चरित क्रथनं नाम पंचषाटेतमःसग; १५ 


त 
प्रथ अन्य चरित विप्र बरीनम्‌ ॥ दोहा ॥ भाक्ते महातम् AA 
मैं ॥ करट BAA मन भाव ॥ जास SAT संतत वमळ ॥ हब 
य.भगति हरि छाव १ खौपाई गोंड देस इक याम सुहावा॥ 
खरदा नाम विदत AT गावा ॥ Aras तहा विप्र समुदाई ॥ 
जाझ घेन पर बिदत बड़ाई १ fad एक विप्र धन माना ॥ 
सत सतादि त्रीय विगत सुजाना ॥ पे विरक्त सम कराह निबा 
स्यो ॥ समय एक तहि हृदय SSA २ तीरथ यात्र करहु थू 
हु यागी ॥ पे निज काय बृद्ध ग ति लागी ॥ एक ळल गवन क 
रन GRA ॥ अल प्रकार चितामन माहा छे तव इक श्न 


बिप्र तहि पासा ॥ आव तीथयात्रा लीय आसा ॥ जनक जन 
नि वरजित दज सोऊ॥ वृद्ध 1 लोकि हषं वसहोऊ ॥ 8 ॥ 
निज वांधव कर लेत रजाया ॥ ळीये तासु दिजे जठर जिवा 
थी ॥ प्रयमाहे गवा गमन कारि आए ॥ तहा भाक सुत AM 
कराए ५ ससिवर पुरी बहुरि हु साते ॥ बिज GT आए sl 
प्रत्रमाते ॥ पाने प्रयाग मथुरादि सुहाई ॥ यात्रा कौन RIN 


मनभाई ६ दैब योग कर जठर सरीरा ॥ भयो दुखात्र अस्त 
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` भक्तविनोंद ॥ ४९४ ॥ 
ए उड़ देह उतारी ॥ तासु कयत सुते भक SITAR अभ 
र्ण बसन जतमाला ॥ तासु दीत भगवन ततकाला १° दोहा 
तब at सोऊमुद्रका ॥ मन चिंतत फळदाई ॥ ताकर दीनन 
अतन Aa ॥ MAT करन TNs १ तिस कसिन तकि कांप 
डस ॥ मागि वदन बहु वार ॥ जबन दीन तब अगुरि जुत॥ 
॥ dah सवल तिकार२ चो पादे अत लुतलेत द्रव्य TH जबहाँ 
॥ हृरषत चल्यो सदन निज तवहाँ ॥ भक्त पाळ AT कहा 
बुझाइ ॥ इह TH मुद्र जवन तुबपाइ १ अप्रति MAIS द्रम देव 
प्रशाऊ॥ सकल सुखद वांछित फलदाऊ ॥ अस कहि कपा 
सिंधु भगवान ॥ भए त्रत तह अतर ध्याना २ दिज ATS 
भूषण AAT ॥ संजुत CT सदन निज आई ॥ विरचित श 
faa पाक सममःना ॥ दीन जिवाय संत भगवाना ३ 
असत प्रकार आभरण सुहाए ॥ विप्र अर्थ संतन सब 
लाए ॥ तद वसचात अपेक्षा ताही ॥ जब जब हो 
[हिं धरन सुरकाहीं ४ तब मुद्रापं मांगि अभेवा ॥ करत करत 
आस्त aaa सेवा ॥ eed ata BU पति माया ॥ त्रीय जत 
Sane तजिकाया ५ सिद्ध मुनिन दुरलभ गति जोई ॥ ली 
नसि पाय बिप्र वर साई ॥ इह देखो कस भगवन भाई ॥ 


~ an 


Mal रीति कळु लखी ATS ६ कहां करम ताहे पाथक व 


ERA ॥ कहां AS भबसागर तारन ॥ ते अपराध सकल बस 
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भक्तविनोद ॥ ४९५ 
राई ॥ मुनि Gea गति दीन सुझाई ७ दोहा ताते दीनानाथ 
सप्र ॥ को दूसर संसार ॥ छोह करन दुख हरत घन ॥ जन 
निज चक नित्रार १ इतिश्री भक्त विनोद 44 भगवद भोक्त 


(pa (Te fe 


प्रादात्स्ये faa कॅचित चरित BAA नाम पंचपष्टितमःसर्ग: ६५ 
प्रथ अन्य चरित विप्र बशनम्‌ ॥ दोहा ॥ भाक्तं महातम्र AA 
मैं HUE BAI मन भाव ॥ जास SIT संतत वमल ॥ हद 
य्‌ ह छाव १ चौपाई गोड देस इक याम सुहावा॥ 
खरदा नाम विदत आस गावा ॥ वसिह तहा विप्र समुदाई ॥ 
: : नमे एक विप्र घत माना ॥ 
पे विरक्त सम करहि निबा 
स्यो.॥ समय एक तहि हृदय SSA २ तीरथ ATA करह शू 


शास्त्र घेन पर बिदत बड़ाई १ 
सत सतादि त्रीय विगत सुजाना ॥ 
हृ यागी ॥ पै निज काय वृद्ध गाति लागी ॥ एक ल गवन क 
रन GHA ॥ अल प्रकार चितामन मादी ३ तव इक आन 
aa तदि पासा ॥ वाव तीर्थयात्रा जीय आसा ॥ जनक जन 
नि बरजित दुज सोऊ ॥ वृद्ध विलोकि हर्ष वखहोऊ ॥ 8 ॥ 
निज बांधव कर लेत AT ॥ ळीये तासु दिजे जठर लवा 
aE प्रथमाह गया गमन करि आए ॥ तर्हा भाक Gd लाय 
कराए ५ ससिवर पुरी बहुरि हलसाते ॥ बिज AT आए परि 
मथमाते ॥ पाने प्रयाग मथुरादि सुह इ ॥ यात्रा कीन रुचिर 
मनभाई & दैब योग कर जठर सरीरा ॥ भर्या दुखने प्रस्त 
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भक्तविनोंद ॥ ४९६ 


SA पोरा ॥ विप्रन बोनतास सिवकाई ॥ कीन नर्र जनह पपे 


तुमाई ७ वृद्ध विप्र जव भयो सुखारी ॥ तहि प्रसाद सुज वि 


गत विचारी ॥ भाषत जया मोर दिज देवा ॥ तुव इहि समय 


कोन सुचि सेवा < में ओरन कस होहु तुमारा ॥ विप्र आनंत 
कोन डपकारा ॥ पे प्रसन्न पूर्वक अब होई ॥ प्रति उपकार 
करहु कळु तोही ९ मोर कुमारे ललित जोड गेहा ॥ तुव क 
हं होहि सफळ ठुज नेहा ॥ विप्रन वोन सुनत तहिवानी ॥ सो 
TAH हृदय अलेभव जानी १° दोहा कहां सदन अरू तम 
कहा ॥ कह पुत्र पारे वार ॥ मे निर बन पित मात गत ॥ कस 
ए ब नाहे उपकार ३ चोपाई जठर विप्र तव तासु वखाना ॥ 
कन्या दोन करन कहे आता ॥ बिनु मोरे सामरथन कोई ॥ 
सदासवेद रीत a होई १ कन्या दान जनक विन करना ॥ 
AINA (नगम उचित नहि वरना ॥ ताते ARTS दीनमे सोई ॥ 
राहल कुमार भवन मत्त जोई २ मोर वचन कर अब इहि का 


ला ॥ सार्खारहे दव गोपाला ॥ उप्रस मध्य हसत Alla भगवा 
ना॥ विप्रन वोन सत्य तव माना 


कार प्रणाम जग भगवन 
काह। ॥ चळ भवन हरघत मनमाहीं ॥ तवत विप्र वद्ध करसेत्रा 

Pal करन आधक महिदेवा ४ अस प्रकार तीरथ सख दाए॥ 
कारकारसदन विप्र जगत्प्राए ॥ वांधवजन सनजठर अलाइ ॥ 


LoS 


14जरुज AH सिवकाडइ ५ Batata सखवहार Sar ॥ 
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भक्तविनोद ॥ ४९७ ॥ 


= ~ 
~ ® 


Higa Sad बांधव सतदारा il अहाग्यरय इह बातच हाइ ॥ 


हमरेवेसञ्ाज STIS ६ ANAM A हेसे डिजकाही ॥कन्या 
दान दीनापेतुनाहीं ॥ जोहम करहु आज इहिनाती ॥ SiS AA 


श्याल निजजाती ७ तातरैहुं तुवतूषणिहोई_॥ जोविबाद करि 
EHS सोई ॥ हम संतोष करव तहिंनीके ॥ सनि दुजजठर क 
थन तिनजीके ८ वसीभूत तांकर मनमारे ॥ रह्योमोन गतगिरा 
उच्चि ॥ तबनवीन दुजधरम चितावा ॥ करहुसत्य निजबचन सु 
हावा ९ दोहा जठर सुनत तवसुतन तहि वहुविधि कारि TART 

॥ संऱचचन करिकथन VE ॥ BAT दानानेकार १ चापा 
ई तवसोबिप्र तजिजठर अगारा ॥ आतिनिरात चिवा उतपत हा 
रा ॥ दीरघस्वर निजबदन लाई ॥ Ae द नसव [वथासुना 
5 १ रिस वस भवो सुनत छितराऊ ॥ जठर सहित सुत Hag 
ताऊ ॥ षठत तुरत मंत पकारि ATT ॥ कुबार विवाद अदत 
नरराए २ पछन लाग सकळ [तन बे [॥ वद्ध वभर वाचव a 
तताहीं ॥ झगर न लागन बलदुजसगा ॥ कहिसभूष तव बचन 
guint ३ मोरेसत्यधरम कहुभाई ॥ बुधजन VGA सम॒दाई 
॥ तवब॒ंधजन जुगळन करकाहा ॥ निजानज AAT कथन तिन 
राहा ४ सुनतकहिंस असबदन उचाई ॥ तदा ea कुलरीति 
हमारे ॥ बहुरिम्रजाद देस इहभाता ॥ दहन BAR जवन लघु 
जाती ५ मषा विबाद विप्रइह करही ॥ अनुचित कणन जान 
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भक्तावनाद ॥ ४४६ 
EH पोरा ॥ विप्रन वीनतास सिवकाई ॥ कीन नरंत्र waz [पे 
तुपाई ७ वृद्ध विप्र जब भया सुखारी ॥ तहि प्रसाद रूज वि 


गत बिचारी ॥ भाषत जया मोर दिज देवा ॥ तुव इहि समय. 


कान साच सवा ८ में आरन कस होहु तुमारा ॥ विप्र अन॑त 
कान डपकारा ॥ पे प्रपन्न पूर्वक अब होई ॥ प्रति उपकार 
करहु कछु तोहा ९ मोर कुमारे ललित जोड गेह! ॥ तव क 
होहि सफल दुज नेहा ॥ बिप्रन वीन सनत तहिवानी ॥ सो 
नज हृदय AGHA जानी 1° दोहा कहां सदन अरू तुम 
कहाँ ॥ कहा पुत्र पार वार ॥ मे निर धन पितु मातु गत ॥ कस 
ए व नाहे उपकार ३ चोपाई जठर विप्र तव तासु बखाना ॥ 
कन्या दोन करन कहे आता ॥ बिनु मोरे सामरथन कोई ॥ 
सदासवेद रीत अस होई १ कन्या दान जनक विन करना ॥ 
आगम नगम उचित नहि वरना ॥ ताते तुमहिं दीनमे सोई ॥ 
राहल SAIN भवन मम जोई २ मोर वचन कर अब ठ हि का 
CUM साखारह दव गोपाला ॥ अस मध्य हसत जानि भगवा 
ना ॥ [विप्रन वोन सत्य तव माना ३ करि प्रणाम जग भवन 
काह ॥ चळ भवन हरपत मनमाहीं ॥ तवते विप्र वद्ध करसे 
छाया करन अधिक महिदेवा ४ ऋस प्रकार तीरथ सख दाए॥ 
PREGA विप्र ATS ॥ वांधवजन सनजठर SIGE ॥ 


las 


विजरुज ATH सिवकाई ५ सतादान मखबहार उच्चारा ॥ 


~ = 
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भक्तविनोद ॥ ४९९ ॥ 


== ~ 
~ 5 


कीहिस सतत वांधव सतदारा ॥ त्महाव्यरथ इह बातन हाइ ॥ 


जठर क 
Zax ॥ तबनवीन SATA चितावा ॥ करहु 
हावा ९ दोहा जठर Gad तवसुतन तहि बहुविधे BK तृतका 
॥ सैरवचन करिकथन BE ॥ BAT SATB १ चापा 
ई तवसोविप्र तजिजठर अगारा WA निरास चितछितपत दा 
रा ॥ दीरघस्वर निजबदन छलाइई ॥ ६ हिं दीनसब विथासुना 
z 


~ 


5 १ रिस बस भयो Gad छितराऊ ॥ सहित सुत बांबब 


ताऊ ॥ षठत तुरत भत पकरि ANT US रे विवाद बदन 
FIT २ पछन लाग सकळ तिन Fel ॥ दृ बिभ्र बांधव सु 
तताहीं ॥ झगर न लागन वलदुजसगा ॥ कहिसभूप तव बचन 
sds ३ मोरेसत्यधरम कहुभाई ॥ बुधजन वेठिमध्य सम॒दाई 
॥ तववधजन BTSs करकाहा ॥ निजानज जथा कथन तिन 
राहा ४ सुनतकंहिस असबदन SA ॥ सदा (Rea कुलरीति 
हमारे ॥ बहुरित्रजाद देस इहभाती ॥ दहिन कवारे जवन लघु 
जाती ५ मषा विबाद age करहों ॥ अनुचित क्न जानि 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


भक्तविनोद ॥ ४९८॥ 
सबपरहीं ॥ अलकहि बदन सभ्य समदाए ॥ तास दुजाहें अस 
WaT ६ तहिलन जठर विप्र जवकोना ॥ वचन देननि 
ज Ba प्रबोता साक्षीरह्यो कवन तहिकाळा ॥ देहुंदिस्वाय 
Mele तोहिबाळा ७तिनकर gaa fasta वानी] बोलासनह 
सभ्य AAR. रह्योनमनज आन तहिकाला ॥ विनु साक्षी 
शापा रुपाला ८ भगवतन भुवन वचन मोहिसंगा ॥ की 
ने जठर दुज हृदय उमगा ॥ दीने aka बीच भगवान 
FE We दोन भुलाना ९ सुनते सभ्य जन॑ वदन 
SAR ॥ जोताखी अस देव तमारे ॥ इह। दाह साक्षी 
उनाड ॥ तवताह Hels कुवरिसखदाई १० सुनतअसंभव 
[वत दुबारा ॥ काहस वदत अस गराउचारा ॥ एंसब. भए 
ठर दुजोरा मोहिभरोस 
6 ससदाई ॥ मोर क 
अस वानी ॥ तिनि 


AT भगवनतारा .११ ताकर पक्षक 
बन ।वनुहव सहाई: sat wee कहत 
विप्रवर वदन बखानी १२ मोरकथन कळ 
डाचत तुमार ॥ ASIN अवबध 
मास छग सन्या ॥ देननदेह जठर ह जकंन्यां १३ इहांमोरआ 
गमन नहार ॥ पुन क रहो रुखिजवन Tale ॥ पंकवह fag 
वचन TAA ॥ AAT तवपाप नसस्यी १ 


: ४ सानोतेहि के 
नसभ्य जनसार ॥ साधसाव प्रस वदन उचारे ॥ हमतव वचन 
g 


कान FSH ॥ अब मानह तव कथन हमारा १५ .॥ दाहा 


AMAR ॥ तोतुव चारि 
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WHATS ॥ २९९ If 


~ 


चारि मास अपरंत जोइ॥एक दिवस काढे Tas कन्या इह 
जठरतो elisa कबहु दिजनाहीं १ Tis तिनकर कथन करत 
 सइकाराचल्योविष्र तव छिप्रातिधार॥मासप्रयंत बिपुलत्नम पायो 
मथुरा काठे कठिन पथ MAT आए इकाके भवन भगवाना 
करि प्रणाम जग जोरत पाना ॥विथातकल निजदीनसिभाषा॥ 
जो प्रभ ASE देन हित साक्ष २ तोनीकेनत वपुष Fees ॥ 
इहांनाथ धरिइंदन जारुई ॥ अस काहे क्षुध्यत ava विसाला 
॥ रह्यो सैन करिभवन शुपाला ३ भक्तपाल तब स्वषन मझारा 
॥ दिजाहे बदन अल वचनउचारा ॥ चिता तजहु संग तुव ला 
नी ॥ चलहू वित्र प्रभृता निज त्यागी ४ तोररुचिर हित हृदयबि 
चारी ॥ भाषहुँ सत्य विप्र ब्रतथारी ॥ करिसनान तुव प्रात सुजा 
ना॥ करहुं पाक भगवानवखाना ५ काले अरष रजनी दिज भे 
गा ॥ तजिनिज भवब चलहुं तुहि संगा ॥ मैपाछल तुव आग 
लगबना ॥ मोरचरन नेवर रव जबना ७ सुनत चलहु आगळ 
पथ सेखा ॥ विप्र Hag पाछिल तुव देखा ॥ तो नचलहु में से 
ग तमारे ॥ अस प्रकार जब दब TUN < दाहा विप्र देरिन अ 
सस्वपन तब ॥ उठो प्रात हरषाइ ॥ करि सनान भोजन भबन 
॥ भगवन बेठयोञ्राइ १ चोपाई उत कंठित चित लाग निहार 
न ॥ होहिरजनिकबशोकनिवारण ॥ अस बहि feats प्रतीक्षत 
काही ॥ रजनी भइ भवन हरिमाहीं १ तव भगवान भक्त चितचो 
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भक्तविनोद ॥ 9९८॥ 

सबपरहीं ॥ अलकहि बदन सभ्य समुदाए ॥ तास दुजाहें अस 
शिरञ्रलाए ६ तड्लिन जठर विप्र जवकोना ॥ वचन देननि 
ज कुवरि प्रबीना॥ साक्षीरद्यो कवन तहिकाळा ॥. देहुंदिराय 
मिळाहं तोहिवाळा ७तिनकर सुनत विप्रश्नत वानी] वोलासुनहु 
सभ्य जनमानी. रदह्योनपनुज आन तहिकाला ॥ विनु साक्षी 
गांपाळ रुपाला ८ भगवत भुबन वचन मोहिसंगा ॥ की 
न जठर दुज हृदय SAM ॥ दीने .साखि बीच भगवान 
i निञ्ञ दोन भुलाना ९ सुनते सभ्य जन॑ बदन 
उंचारे ॥ जोताखी अस देव तुमरे ॥ sal देहि साक्षी 
CIT ॥ तवतोहि मिलाहि कवारेसखदाह १० सनतञ्रसँ भत्र 
SIR isa वदन अस गिराउचारी ॥ एंसब भए ज 
ठर इजराण ATH अब भगवनतोंरा ११ ताकर पक्षकर 
Te ससुदाइ ॥ मार Raa fata सहाई: ॥ मशुप चळइई कहते 
अस वाना ॥ तिनाहिँ विप्रवर बदन बखानी १२ मोरकथन कळु 
डाचत तुमार ॥ जोलागाहे अवब॒ध जनच्यारे ॥ तोतव aa 

मास छग अन्या ॥ देननदेह जठर 
गमन निहारे ॥ पन करहों पष ३० अल 
j मारे ॥ पेकवहं fag 
वचन IAAT ॥ ब्रह्मवात तवपाप ससंस्यों १ 
नसभ्य जनसारे ॥ साधसाच 


४ सानोतिद्वि. कं 


FE अस वदन उचारे ॥ हमतव वचन 
[रा 
॥ अब मानडु तव कथन हमारा १५ ॥ दोहा 
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SS 


AMAT ॥ ४९९ ॥ 


चारि मास MIT जोइ॥एक दिवस काढे जाहि॥तब कन्या इह 
जठरतोहि॥मिलव कबहु esas a चीपाई तिनकर कथन करत 
 सडकारा॥चल्योविप्र तव छिप्रातिधार॥मासप्रयंत बिपलस्नम पायो 

यरा काट काठन पथ AA आए इकाक भवन भगवाना 
करें प्रणाम जग जोरत पाना ॥विथातकल निजदीनसिभाषा॥ 
जो प्रभ USE देन हित साक्षी २ तोनीकिनत वपुष वडारूहुं। 
इंहांनाथ धरिइंदन जारुई ॥ त्रस काहे Feat Tt विसाला 
॥ रह्मो सेन करिभवन गुपाला ३ भक्तपाल तब स्वषन मझारा 
॥ दिजाहें बदन अस वचनउचारा ॥ चिता AME संग तुब ला 
नी ॥ चलहू वित्र प्रभृता निज त्यागी ४ तोररुचिर हित हृदयबि 
चारी ॥ भाषहुँ सत्य विप्र व्रतथारी ॥ करिसनान तुव प्रात सुजा 
ना॥ करहु पाक भगवानवखाना ५ कालि अरध रजनी दिज भे 
गा ॥ तजिनिज भवब चलहुं तुहि संगा ॥ मैपाछल तुव आग 
लगबना ॥ मोरचरन नेवर रव AAA ७ GAT ASE आगळ 
पथ सेखा ॥ विप्र Hag पाछिल तुब देखा ॥ तो नचलहु मे से 
ग तमारे ॥ आस प्रकार जब देब डचारे < दाहा बिभ्र देखि अआ 
सस्वपन तब ॥ उठो प्रात हरषाइ ॥ करि सनान भोजन भबन 
॥ भगवन बेंठयोअइ १ चौपाई उत कंठित चित लाग निहार 
न ॥ होहिरजनिकवशेकनिवारण ॥ अस तहि दिजहिं प्रतीक्षत 
काही ॥ रजनी भड भवन हरिमाहीं १ तव भगवान भक्तं चितचो 
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ee 


भक्तविनोद ॥ ५०० ॥ 

रा ॥ मेदनिअजरूप्ररथ निसिघोरा॥चलित्र[एसंकुल सुखभबना॥ 

नेबर मुखरसुनत दिजल्लवणा २ चपल चैल निज लेत सुहाए ॥ 

चल्यो AA भगबान सिधाए ॥ मारग चळत भानु उदताना ॥ ते 
ऊकरत पथ गबनसराना ३ दिजबर हृदय लालसाभारी ॥ देहि 
AIA चलि साखि मुरारी ॥ MES मोरसफल मनकामा॥ ऋ 
स प्रकार चिंतत भइस्यामा ४ मोद मगन प्रभुबचन बिसरयो 0 
नेवर मुखर BAU नहि परयो ॥ श्रम वसपाछल लाग निहारन 
॥ तवगुपाल भय भक्त निबारन ५ oe अबिर भत थिरहाई ॥ 
विप्र दाख HAA सोइ॥साजळ ज॒गलनयन हलसाता।पलक 
गात मुख गदगदवाता ६ करि प्रणाम अस तति भगवाना॥ 
छाग्याकरनवदन [देजनाना ॥ हराषि हराहें अप्रसकहतउचारी ॥ 


रुपासधुश्रब चळहु।सेधारी ७ अबन जाइ भगबन असवरना ॥ ` 


करहु [वप्र ममवचनसुमरणा ॥ तव भदेव fags पछत।ना ॥त्रप 
इसा दव कथन बिसराना ८ अस ea बिथत बाहर नज 
यामा ॥ अभुप रह्मा ठाडितहिठामा ॥ तहां ala देस कररा 
ता॥सज़त साचव स्वप्र इहिभाती ९ भयो परम विस्मय चितद 
ना ॥ GE नारद्र इंद्र गुण ऐना॥इह दिज दीन बिपल स्रमपावा 
॥ साक्षा भरन हतु माहलावा १० सोरठा सत्य बचन नरनाह॥ 
Alle AIS सनमुरबअठर॥ निज वर Hate Pare ॥ भाषसइ 
: हिदिज सनकरन १ चापाइ साखा भपवाच मोहि दीना॥ निश्च 
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भक्तविनोंद ॥ ५०१ ॥ 
य धरम जठर दिजकीना ॥ अ्सप्रकारानिसिस्वप्रसुहावा॥सब कर 


देखिचक्तजियछावा १ उठे प्रातसब करत विचारा ॥ श्रद्भत 


स्वपन रजन MAST ॥ तवताज सदन प्रात जन काहू 


वा बहिर ग्राम कल ताहू ॥ २ ॥ तहां विप्र Waste श्रसेबा॥ 
मरति मेज मनज GA ॥ करि प्राम AA कहत उचारी ॥ 
seat आय दैव गिरिधारि ॥ ३॥ साऊ TA मोहि जाने प 
रावा ॥ अस कहि चल्यो ग्राम निज धाबा ॥ तब आसात लोक 
सब तासा ॥ हरि अगमन निज वदन प्रकासा ॥ ४ ॥ साक्षीबि 
प्र देन हित आज ॥ दिज सन आए भवन सढ राजू ॥ लालित 
स्याम मद मरति भारे ॥ अमुक सथल [थर भक्त SAM ॥५॥ 
लोक सनत मानस हरषाए ॥ तहां भूप संजुत चाळ आइ ॥ सु 
ठि सरूप गोपाल निहारी ॥ गद गद गिरा दृगन भारबारी ६ 
लगे करन असतुति भगबाना ॥ सो अनंद किसे जाय बषाना 
॥ वंदित तास बिप्र पढ़ रागा ॥ छित पत वदन प्रसं सन 
Bat lO ॥ Sata आज तुमु सुर धर्ना ॥ धन्य रुजस तु 
व जाहिन वरना ॥ जास भक्ति बस गथ्यन पाळा ॥ AIRE 
giana निज शाला ॥ < ॥ अस काह वद्ध बिप्र नरनाहां ॥ 
बोलि लीन प्रभु सन सुख Atal ॥ बेद वहात रीतसबकीन्यो ॥ 
दिजहिं विवाह BATE TAT ॥ ९ ॥ सुरदा ग्राम विविध ध 
नमाया ॥ दाइज दान मुदित नरराया WAIT fated ततकाळ 
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विनोद ॥ ५०२॥ 
चुळाई॥ राजे जहां भक्त सख दाई ॥ १० ॥ कहि कहि तहं 
वाढज्तानरराई ॥.रचना भारि भुवन विर चाई ॥ तामध कीन 
स्थापन सोई: ॥ मराति दिव्य दया निधि जोई ॥ ११ ॥ विप्र प्र 
वरू कुळ कन्यापाई ॥ भयो पुजारि भवन सुर राई ॥ प्रति दि 
न (काम करस मन बाचा ॥ दीन नाथ सेवा रुचिराचा ॥ १२ 
साक्षाभूत होन हित याला भयो नाम साक्षी मोपाला सोप्रसि 
इच्प्रजह AMAT ॥ देरबहुं भाक प्रभाव सहाबा १३ वसी 
शता विज होत Gare ॥ साक्षी देन दैव aS AIT ll दा 
हल्ल जब्र व्हय गयो ॥ जागे सकळ पजारि ॥ भगवन मर 
Mat सुभः ॥काहिन ena निहारि १ चीपाई लगे विचार 
करन GARE ॥ देव कबनइह भयो रजाई ॥ मनन करम कळ 
We AIT WSS सुर RA चरित कळ कीना. १तोलोगोंड 
SBN यात्रा करन Ha उतसाहू ॥ अति पुनीत तारथ 
अप का Wit सनान पान अभिरामा २ करि दरसन.क्रेसव 
SSS ॥त्रवगोपाळ, भबन चाले आयों ॥ तहां गवन मरति 
RANTS RA वदनः वषाना: ३ ,कर्‌ई नकछार्च 
TAT ARC में तब करहुं कथन तुव काहा ॥ साने पज 
क जत वन अलावा ॥ हृमरे भाग व्यवस तव आवा ४ पेग 
- सो करहूँ कथन अब प्यारे ॥ कहां प्राण 
ज राशिं धेनु प्रति पाळा ॥ 


अधार हमारे ॥ सरदि 
सकळ सुखद प्रभु कोन दयाळा ५: 
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॥ भक्तविनोंद ॥ ५०३ il 
तास दैव FAT मरण हमारा ॥ अस प्रकार जब तिन्हि उचारा॥ 
qa TTT ताहि कोनन रूपा ॥ ।देज सन जथा गवन स॒र भपा 
६ जगन नाव परि पारश्चेम Zi ॥ चतरथ क्रोस ग्राम कल मो 
TW खुरदा नार सकल विक्षाता ॥ तहां सोवसाहँ भक्त स्त 
ख दाता ७ तुमरे इहां विभ्र जोड अरावा ॥ तास देन हित 
साक्षि सुहाता ॥ कपा सिंध निज भवनतयागी ॥ प्रमु दित 
ay भक्त हित लागी < तहां निवास जाय निज कीना तासुव 
डाइ सुनत जग दीना ॥ पूजक सुनत तास अस वानी ॥ चळे 
तुरंत धाय सुख मानी ९ तहां जाय निज भगवन BOT मानत 
व्येथत रुदन करि लागे ॥ हमरी HAT चक अस जाना ॥ ज 
fea तजि आए भगवाना १० सोर्ठा दीनन सरव प्रकार ॥ 
कीन नाथ करुणा यतन il TAS प्राण आधार ॥ नहिन आन 
आव लंब जग ॥ १ चोपाई अल कहि बार वार हरषाए ॥ प्रभु 
मूरति कई लागा उठाए GT PHA sore भक्त वस होई ॥ 
पुनि पुनि कराह विविध हठ सोई 9 अत अन्न तजि वारि अ 
हास्यो ॥ भये उद्यगद मरण कई सास्थो ॥ तव भगवान स्वप 
न निले दीना ॥ मथरा कह तब जाह प्रत्रीना ३ मोर अगमन 
त्रास जीय खोई में वसि भूत भक्त अब हाड ॥ इहा AAA 
करहुं सुखपाई ॥ तुब नूतन मूराति अब जाई ३ HIE स्थापन 
विधिवत ताहां ॥ मोर निवास जाति तहि माहां पूजक देखि स्व 
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॥ भक्तविनोद ॥ ५०४ 


प्रानित्ति साड ॥ उठेप्रात चिंता जीम खोई ४ करि सनानसंध्या 


~ 


दे सुहाए ॥ स्रीगोपाळ चरण सिरनाए ॥ गवन समय [दजे ब्र 
इरषाई ॥ सावे भोजन जुत भक्ति ज्ञिबाई ५ दत वपक धन 
कीन AIT ॥ हरषि विप्र मथुरा पुरि आए॥भक्त सृष्ट कर भाक 
सहायन ॥ कराह सुवार वार मुख गायन ६ प्रतिमा TAS [वे 
राचे भगबाता ॥ राखि भवनसजुत सनमाना॥ मुदित NA बेत 
- पजक ताहां ॥ लगे करन पजन सुरनाहां ७ मथुरा वास 


सकल हरषाए ॥ सुदर AAS दव [नजपाए ॥ AT प्रकार 


इहचरित सुहाबा ॥ बै निज बदन संत जन गावा ८ दा 
हा अखिल काम प्रण रुचिर ॥ विमल भक्ति भगवान ॥ तात 
- परि हरि भक्ति त्रस ॥ भजिये नसंसति आन ॥ १ जाहि प्रभाव: 
बसि भूत हवै ॥ तजि निज भवन रसाळ ॥ साक्षी देन दयानि 
धो ॥ fest सन गवन गोपाळ २ अस इह परम विचेष्ट दिज 
भक्ति भाब जुत जोय ॥ सुनाई भक्ति भगवान भब॥ हदय तास दृढ 
होय ३ इति श्र भक्त विनोद ग्रथ भगवद्‌ भक्ति माहाहम्ये विप्र 
चरित HAT नाम षट्षष्टि तमः सर्गः ६६ ॥ थ राम दास 
चरित वणनम्‌ ॥ दोहा ॥ अत सुंदर मानस हरन॥ भाक्ते महा 
तम आन करहुं कथन सादर वदनकष्ण भक्ते बर दान १ दोरा 
बति कर पूरब डोरा रहा प्रसिद्ध माम जाकोरा ॥ राम दास वर 
विप्र सुहाए ॥ alae तहां मोद मनछाए १ साकुटुंब हरि भक्ति 
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» ' _ भक्तविनोद ॥ ५०५॥ 
प्रवीना॥ मनबच करम चारू बत SAU दसमी दिवस |r 
र जाना We प्रति मास तास प्रणाठाना २ पावन दिवस 
एक दसमाही WATE विप्र सृष्ट ब्त काहीं ॥ aga भाक्ति प्री 
ति निसे सारी ॥ ज्ञाथन करहिंभवन गिरधारी ॥ ३ ॥ इहां कर 
तं निज सदन अनेवा ॥ भिक्षाटन करि संतन सेवा ॥ अस प्र 
कार कळु काळ सराना ॥ भयो विर वर जठर महाना 9 पे या 
ना UBS Gels ॥ astra विप्र भक्त सुखदाई ॥ निबळ श्र 
सक्त बद्ध [EAHA ll TIS कटुव मोह मनछाया ५ तहिते क 
रि इरसन भगवाना॥ जात बहुरि फिरि सदन स॒जाना ॥ अव 
सर एक एका दसि मांहीं ॥ आवा धरि अषोष बृतकांही ॥ ६ 
हादासे कहं दिज पारन कोना ॥ भयोसि कश्य वपुष 
बल हीना ॥ जरा aA ग्रेह सक्यो नजाईं ॥ Fay 


~ 


बन निद्रा ताहे आई ७ सोरठा तब स्वपने प्रभुआय ॥ दिजाहि 
कहत मदु बच्चन अस ॥ देखि तोर रुश्यकाय ॥ उप ज्यो fag 
कलेसमोहि १ चोपाई ATTY करम भक्त तुब मोरा॥ शरस श्रा 
गमन देखि दुख तोरा ॥ लागत मोहनि भक्त वर नाके ॥ अस 
विचारि सजन निज जीके १ चलहो लेत वेग Ae ताहां॥व 
सही भक स्तुम आाहां ॥ विप्र gat शरस भगवन वानी ॥ त्रा 
बा सदन हरष जोय मानी & MHS MRSA ATHTST Il ST 
बा बहुरे भवन सुरपाला॥ पावन एकादसि Aa ठाना॥ रह्यो 
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भक्तविनोद ॥ ५०६ ॥ 
करत HAT भगबाना ३ ANS जाम जब रयन बिहाई॥ तब 
SAI IT जाई ॥ अलंकार कळ बसन सुह!ए॥ सकल 
Jae दिव्य मन भए ४ राखि भबन GAT सनमाना ॥ वहारे 
लालित मूरति भगवाना ॥ करि प्रणाम एकल सुर धरना॥ राखि 
स अतन शकट निज करना ५ चल्योबेग मानसे सुखछययी ॥ 
प्रात दिबसजबदादालि AT ॥ पूजक निकर भवन हारे आए 
॥ततिनाहि देव रण छोड सुझाए ६ देख नहिन सुखद दिज TAT 
॥सभ्रम रहे सोच . चित SAN कहत TNT छोड हमा 
Wt Wiel कवन जन कहांसवास्थो ७ दोहा वस्यो भवन हारे. 
Baa निल ॥ हृदय होत संदेह ॥ दीन दयानिध He गुपत ॥ 
Prag लेत-गयो तेह 9 चोपाई तव तिने सबन वदन त्रस काहा ॥ 
इहां सुरामदास दिजराहा ॥ सोन परत अब नवनन देखी ॥ 
ease भ्रम हृदय बसेषी-५ शकट लाब ald प्रभ कांहीं॥ गे 
बन्यों लेत सदन निज माहीं vate पाछल अत वंदन उचारो 
॥ पूज्यकः धराय तान्न गति धारी २ जब तहि ग्राम निकठ az 
आए ॥ देखा चल्यो जात दिज 'धाए ॥ सो मूरति रए. छोड 
सुहाई ॥ थकट अरूढ दृगनदर साई ३ रानदासदेखत तिन कां 
हीं ॥ BIT अति त्रासत मनमांहीं ॥ शिर धर मूरति वें उ 
तारी ॥ डार दीन [दज वापाके वारी ४ तिन जव आय निकट 
दृग SUN ॥ शाकट नहिन प्रभु मूराति लेखी ॥ एक कहत अर 
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भक्तबिनोद ॥ ५०७ ॥ 


बदन उचारा ॥ इह दिज गावन aie तटबारी ५ञअखकॉहित 


हां जाय जब देख्यो॥ पस्थो वार मूरति हरिलेख्यों लगें।जतन 
जत तास निकारी ॥ निकसत सोन भक्त हितकारी ६ ॥ करिवल 


जतन अत संब हारे ॥ इह नचलत प्रभु भक्त उबारे UHH 


हि दुखित धीर उरत्यागे॥ हमहु नजाब VAT Ma लागे ७ इ 
ह हमार करुणाय अगारा ॥ रह्यो कुटुंब सकल श्माधाराशज्य़ 


WARE बार जुत खोई ॥ निते कहरहेबापि तट Bie दो 


हा तब रण छोड कपा निधी ॥ दीन स्वपन तिनक्ाहिंता राम 
दास fest भक्ति सुचि ॥ बस्यो मोर सन माहि १ चोपाई मे 
बासि भूत भक वरएहा॥ अबन जाहु मंजुळ निज गेहा॥ AaB 
रति सम भाग सुहाबा ॥ दिजते SE qag aa भाषा १विरेचिं 
नंबळद्दारावाति जाई मूरतिकरहुं स्थापतभाइ WHA कहे बे 
हारे रसाला ॥ दोन स्वपन Magia रुपाला २ FAS मोर मूरति 
समचारू ॥ विप्र देह हाटक धनभारू ॥ पनि प्रभु दीन स्वपन 
नासे माहीं ॥ दिज्ञ at रामदास तयकाही ३ सो 
॥ तु 
ला घरत मोहि मरति संगा ॥ देहु तोलि निज हृदय उगा. ४ 
तोर AAW भषण सम सोई ॥ हाहि रुचिर मम मूरति जोई ॥ अर 


, सप्रकार निसिस्वघ् निहारी ॥ राम दासपें प्रात पजारी ५ ॥ 


खाए वृत्तांत स्वप्न स्र काहा ॥ विप्र सुनत विसमय बसराहा ॥ 
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भक्तबिनोद ॥ ५९०८ ॥ 


मोहिषि भयो स्वप्न निसि एहा ॥ करहुं उपाव कवन अबतेहा ६ 
Rata कहां लाव घन सोई ॥ त्रस दिज fags सोच 
बस होई ॥ त्रीय सन कहिस स्वप्न समुझाई॥ सो प्रबीन Ha 
बदन Wars ७ चिंता तजहु सकल पति प्राना ॥ मोहिपि देव 
ऽप्रस स्वप्न बखाना ॥ तुब निज करन MAT SANT ॥ तुळा ध 
रह मोहि मूरति संगा ८ तुल्य हाह श्रस देखि पुजारी ॥ जाहिं 
Sa निज सदन सारी ॥ अस भाषत पति देबत नारी ॥ कर 
न APA दोन उतारी ९ देखि बिप्र मानस सकुचाना ॥ एक 
Bele तुल्य भगवाना ॥ तब भामन त्रस बदन उचारा ॥ पूज 
क कीन जतन मिळे भारा १० डठेन दैव भक्त भयहारे॥तुव क 
स लाव शकट पाते डार ॥ भक्तहेत प्रभ करहिंनकाहू। ॥ विप्र 
GAT अस ITNT राहा ११ ॥ दोहा बहुरि तुळा दिजवर ष 
रघो॥ सिलाभक्ताचित चोर ॥ करण हेम अप्राभरएा त्रीय ॥ राखिदी 
न इक झोर १ लोक विलोकत दृगन aa ॥ दिजन चारित वि 
समाय ॥ जानि तासु विक्षिपतबत ॥ कहत बदन मुसकाय २ 
चोपाई नतन कोटि हमकीन महाना ॥ उठधोन सिला दैब भ 
गवाना ॥ अब तुव करत आभरन पाईं ॥ लाग्यो करण तुल्य कस 
भाडं १ रामदास तिनकर सुनि बानी ॥ बोळा हरि भरोस 


जायठाना ॥ गुरू लाघव लोला भगवाना ॥ तमहं तल्य करि ल * 


हु सुजाना ९ विप्र वदन Hala नाई अळाइई ॥ Gate FOU 
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~ का 
भक्तीवेनाद ॥ ६०९ ॥ 
जब तुला उठाई ॥ तीनरक्त कंचन सनताहां ॥ भई a 
ल्य मरते सुरनाहां ३ देखि चरित मानस विस मान्यो ॥ ए 


क मूढ अस वदन वखान्यो ॥ हम न लेब कंचन seas 


मूरति लेहं देव सुखदाई ४ अस कहि ळाग जतन करिनानां 
॥ सिला दिव्य भगवान उठाना ॥ सो किमि ere हरन ज 
नत्रासा ॥ जद्यपि कोन बिपुल आजासा ५ अतहारि नि 
ज सदन सिधाए ॥ सो आभरन करन त्रीय पाए ॥ अद 
भुत विप्र भक्ति मनभाई ॥ जात सकळ निज वदन fags 
६ दोहा धन्य धन्य इहधन्य डिजाजास भक्ति वसअय ॥अतुळत 
तुल्य तुलाभए॥करन अभरन भाए १ सोरठा तब हरि म्रति का 
हि ॥ रामदास सादिर सदन ॥ अतसे भक्ति मनमाह।कीन स्थाप 
न जथा विधि १ दोहा निसि दिन सेवन लागतहिं॥ ताजे कुतर 


. क अभिमान ॥ जोलो रह्यो सजियत जग ॥ प्रभु स्मरण रतिमान 


१ तकाल हरिकृपाते ॥ चिनु STIG तजिकाय॥ दिजवर भ 

क्ति प्रसादतें ॥ लीनपरम पदपाय २ MAST सो संसातिविदत ॥ 

सकल देव सिरमोर ॥ भक्तहेत तजि द्वारका ॥ वसाह ग्राम जा 

कोर १ AA प्रकार इहचारित मे ॥ रामदास मनहारू ॥ की 

न्यो कथन जथामती ॥ रुष्णभक्ति प्रदचारू ४ इति श्रीमक्तवि 

नोदग्रंथे भगबद्‌ भाक्ति माहात्म्ये रामदास चरित कथनं नाम सप्त 
षाष्टितसः सर्गः ६७ 
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भक्तविनोद ॥ ११७ ॥ 
श्रद्ध जस्सस्याम चरित वणनम्‌ ॥ दोहा. स्रीजदो पति पंकज 
चरन .॥ भक्ति दात सखंदात ॥ करह महातम कथनमे ॥ बदन 


अन्ये Mags 3 चोपाई Rat वेदि देस महि माहा ॥ AR. 


श्याम नाम-दिज- ताहां ॥ सो हरि भक्त वेषणव भावा ॥ वंषभए 


क तङ्विःसदन सहावा १ बित्त. वहान कराह तहि संगा ॥ किर | 
RAEN. ESF SAAT ॥ तहिः सन जया SI TASTES Wh 


करिः A Gat सिव काई २ अव सर एक चोर. वनमाही ॥ 
गवन्यो<लेत-वृषभ दिज काही ॥ दुखित तास अन्वेषपा हेतू ॥ 
गयो. रमन. थळ विघुन नकेतू ३: एकहि रहा वृषभ गृह मो 


रा. आज- सोगवो. लेत. संठ चोरा. ॥ भयो अभाव संत-सिवः 
कार्ड NWA सदन. मरहुंविष खाई ४ अस जीय-गुन ` 
त-भ्रबन. जब मवना. ॥ तास विचारि मरणा SATE ॥- संह, 


स.विप्रत्वूषभ. रचिताहां ॥ मारगः कोन ठाड सुरनाहां7४ विप्र 
Mens तासु, निज जानी ॥ -छावाः सदन हरष जीय मानी 
॥ क्रार्शक कम पूव बत होई ॥ तत पर भयो विप्र वर सोई ६ 


करत सूचिरःसंतन सिव काई॥. गयो बरष जब तास विहा&- tt 


साक चार जाह. वृषभ चुरावा ॥ विप्रन केत गवन करि श्रा 
वा.॥.७॥ दाहा त Sie ST aH. तई. ॥ भनत चकतःखिंः 
त हाथ ॥ बध्या जवन [दज सदन इह ॥ मोर वृषभ इव सोय 9 
चोपाई करत चोर चिन्तन अस as. आवा सदन सोच वस 
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भक्तबिनोंद ॥ ६११ ॥ 
जीके Wg न क्षेत वृषभ निजञ बांध्यो॥ धावा तीब्र छुक 
ठ धरि कांध्या १ सोऊ दृषभ दिज द्वार निहारी ॥ गंयो सदन 
निज वहुरि सधारी ॥ अस प्रकार इत उत बहुवारा ॥ सोऊ 
वृषभ हग चोर निहारा २ तब दिज चरन ae गति सीसा ॥ 
नावतःभयो दुष्ट मति खीसा ॥ बहुरि वदन अस कहत उचारी 
॥ में तुब वृषभ विप्र at धारी ३ इरि आरएय लेत निज aT 
वा ॥ अब wa alls तुल्य तव पावा ॥ कहो संत्य कार 
न दिजे राई ॥ मैं अब देहु वृषभ तुब लाई ४ दरस प्रभाव दें 
fa तुव देवा ॥ में निज ज्ञनमं सफल करि लेवा ॥ अब कुक 
रम संब दीनसि त्यागी ॥ विप्र तोर चरनन लव लागी ५ स्वा 
मिने करहु Bares ali ॥ बंदहु वार वार अब तोहीं ॥ जानि 
सरणे मोहि मंत्र अभबा ॥ सुचि ssa करहुं महि देवा ६ ता 
स कंथेन सुनि बिप्र सुहावा ॥ रोम रोम करुणा तन छावा ॥ 
गोप चोर कह भक्ति वढाबन ॥ TA. राम मंत्र जग पावन ७. 
तारके मंत्र पाय अभि रामा ॥ आबा सदन प्रि निजकामा॥ 
Sa ara विप्र गृह जाई ॥ सादिर दीन चरण सिरनाई॥८॥ 
शसि ख लेत बहुरि हरपाता ॥ आवा भवन भक्तितमद माता 
॥ दिजः प्रसाद संसृति बड भागा ॥ भयो प्रधान भक्ति अनु रा 
गा ९ ऋस इह चरित जथा सति मोरी ॥ कीन बदन AAT 
कळु थोरी ॥ देखहु भक्त सुसंगति ओरा ॥ भक्त सृष्ट भादुर स 
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॥ भक्तविनाद ॥ ५१२ ॥ 
ति चोरा १० दोहा जामि पारस संसरण TIE ॥ आय सहोत 
स्रिकंक ॥ तिमि सज्जन संगत सुखद नासन कुमति Hew 9 
इति श भक्त विनोद ग्रेथ भगवद्‌ भाक्ते माहात्म्ये जस्स स्याम 
चरित कथनं AA MANGIA: सर्ग: ६८ अथ नंददास चारत 
वर्णतर दोहा अब अदभुत अश्वरज प्र भाक्ते महातम चारू 
करहुं कथन सादर बदन ॥ SUI दोष भ्रम हारू १ चोपाइ सा 
रतःनेम्न छत्र सुचि मळा ॥ पश्चम डोर देबसरिकूला ॥ विदत बरे 
लि AA इकभ्रामा ॥ तहांवसाहे दिज गए अभिरामा १ नंददा 


स इकवित्र प्रवोना ॥ निज विद्या बर संपति हीना ॥ काशी क 


HU निरत दिन राती ॥ परम सुतील रूप घृतशांती २ संतत 
करहि संत सिबक्राई ॥ ततपर विप्रभाक्ति जदुराई ॥ संध्यासमय 
Saag तासा ॥ आवत Hala संत करि सा ३ सादर 
तनाह विप्र वडभागा॥ देत जिबाय पाक अन रांगा ॥ अस 
RST GI Mele! ॥ उपज हेषद्र्जनमनमांहीं ४ से 
बा ॥ आता सतवरजाइ ॥ तासकद॒थ करन हित aig ॥ का 
न परसंषर. AA तेहा ॥ इहनिकृष्टनगर दिजरहा ५ अर 
धिक ढभकारलीहबडाइ ॥ मिथ्याकरत संतसिबकाई ॥ करिप्र 
पचभावदत महाना ॥ अबकछ करिहंजतनंश्रगखाना ६ज 
ईत छाक सदन जडतासा ॥ जानि सुपच ताजे ane नि 
राता, ॥ Ae we दाषलगाई ॥ करिह Sauk हत सुजस 
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भक्तविनोद ॥ ५१३ ॥ 

बड़ाई ७ दोहा अस विचारि मतबत सतरि fa राखि 
aa दिज तासाआए fata निज सदन सठ ॥सुपच बि 
गत जीय त्रास १चौपाई नंद दाल जब प्रातसुहावा॥ चा 
रू क्षेत्र निजदेखन वा| पाछिल सोऊ सुपच जन wT 
ए॥ दिजहि वदन कटु वचन अलाए॥ श्रे विप्रकळ ज 
नम तुमारा ॥ कीनसि इह BHA कसमारा॥ बिनु अपरा 
ध वतस aA ॥ प्रधम BIT तुव काजबगास्थो २ 
वथासूढमुद्रा्ज TWAT ॥ गलत दंभ दुरमतिः जीय भार्या 
॥ असकाहि अधम ऊच स्वरळाइ॥ सवन घेनु मृतवतस दिखाई 
६ दुरजन घोष सुनत ससुदाई ॥ जुरेसजन दुजेन सव आईं ॥ 

वित्र चकत असचरित निहारे ॥ कहत दैब गन्नि कवन हमारे ४ 

दरजन देखि करहि मुख निंदा ॥ ठाढेमोनस जन सब वृदा ॥ 

नश राम तव विप्र अमाव ॥ GAS सजन जनवचन बषाना५ 

नल बनहुं तुमह BATE ॥ जोनिरदोष FE मैभाई ॥ तोइह 

धरनि वतस तरिजोई॥हो ASA मृतक अब सोई६मोरजीयन 
इहिजीवन संगा॥ नतर wre निज प्राणन भंगा।असकह्डि विग्रव 
सन सित लीने ॥ सुरमा सुता BIST कीने दोहा भक्तसुखद 
मगवनाविमल ॥ ळलित लाग गुणगान ॥ दीत दयानिषभय हरन 
॥ घेनुधरत ITAA 9 चोपाई हेगिरधरन हरण भवत्रासा॥ eer 
रमण भबन परकासा ॥ हेकरुणाय सिंधु जन रंजन धरनी 
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॥ भक्तविनोद ॥ ५१२ ॥ 
ति चोरा १० दोहा जमि पारस ससर ATS आय सहोत 
Taha WA सज्जन संगत सुखद नासन कुमति करूंक १ 
इति श्रो भक्त बिनोद ग्रेथ भगवद्‌ भक्ति माहात्म्ये जस्स स्याम 
चरित कथनं नामत्रमएषाछितम: सर्ग: ६८ MU नंददास चारत 
वतम्‌ दोहा अब अदभुत अश्वरज प्रद AIH महातम चारू 
करहुं कथन सादर बदन ॥ दुरत दोष भ्रम हारू १ चोपाई सा 
रन;नेस छत्र साचि मला ॥ पश्चम डोर देबसरिकूला ॥ विदत बरे 
छि नाम इकभ्रामा ॥ तहांवसाहें दिज गए अभिरामा १ नंदडा 
स SHAS प्रवीना ॥ निज विद्या बर संपत्ति होना ॥ काशी क. 
करम निरत दिन राती॥ परम सुलीळ रूप घृतशांता ३ संतत 
करहि संत सिबकाई ॥ ततपर विप्रभाक्ते ज्ञदुराई ॥ संध्यासमय 
सदनजोइ A ॥ अवत अतथि संत करि यासा ३ सादर 
तनाह TAA वडभागा॥ देत जिबाय पाक अन रागा ॥ अस 
नरप्तक्ष दार ताहूकाहा ॥ उपज हषद्रजनमनमाहाीा & स 
बा अआताल-सतवरआई ॥ तासकदथ करन हित सोई ॥ की 
TW  सम्मातः तहा ॥ होनळृष्टगगर दिजरहा ५ A 
धिक, उभकारळाहइबडाई ॥ मिथ्याकरत संतसिबकाई ॥ क रि 
चभावदत महाना ॥ उपबकळ करे हंजतनंश्रग खाना ६ज 
रित छाक्र 884 जडतासा ॥ जाने सुपच ताजे जाह नि 
राता ॥ अप्रनष्ट अस sss ॥ करिहं श्रधप्त हत सुजस 
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भक्तविनोद ॥ ५१३ ॥ 
बड़ाई ७ दोहा अस विचारि मतबत सतरि fn राखि 
क्षेत्र दिज तासाआए fate निज सदन ae ॥सुपच बि 
गत जीय त्रास १चौपाई नंद दास जब प्रातशुहावा॥ चा 
रु क्षेत्र निजदेखन SIA पाछिल सोऊ सुपच जन ऋआ 
wu दिजहिं वदन कटु वचन ्रलाए१ श््ररे विप्रकुल ज 
नम AAR ॥ कीनसि इह BRIA कसमारा॥ बिनु अपरा 
ध वतस तरिमास्थो ॥ ॥ अधम कबन तुव काजबगास्यो २ 
बथामूढमुद्राश्रज WT ॥ गलत दंभ दुर्मतिः जीय भारा 
॥ प्रसकाहे अधम ऊच स्वरळाइ। सवन Gy मृतवतस fees 
६ दुरजन घोष सुनत समुदाई ॥ जुरसजन दुजेन सव आइ ॥ 
विप्र चकत असचरित निहारे ॥ कहत दैब गन्नि कवन हमारे ४ 
दुरजन देखि करहि मुख निंदा ॥ ठाढेमीनस जन सब बुदा ॥ 
सुमरि राम तव विप्र अमाना ॥ सुनहु सजन जनवचन बषाना५ 
साक्षी वनहं तुमहं समुदाई ॥ जोनिरदोष VE मेंभाइ ॥ तोइह 
धरनि वतस तरिजोई॥हो हिँसजीब मृतक अब सोई६मोरजीयन 
इहिजीवन संगा॥ नतर HE निज प्राणन भंगातप्रस कहि विप्र 
सन सित लीने ॥ सुरभा सुता अछाइन कीने दोहा भक्तसुखद 
भगवनविमल ॥ ळलित लाग गुएगान ॥ दीन दयानिषभय हरन 
॥ बैनुधरत तदसान १ चौपाई हेशिरधरन हरण भवत्रासा॥ हेलो 
रमण भबन परकासा ॥ हेकरुणाय सिंधु जन रंजन धरनधी 
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'भक्तबिनोद ॥ ५१४ U 
रजन भारबिभजन१ हेग TST खलन संघारे ॥ दान बंध प्र 
भ॒ भक्त उवारे॥ हे प्रहलाद SIA जा तारन ॥ भारथ सकुनिंघेट 
गज डारनं२ कठिनकाल प्रभुभक्त सहय्या॥ ग्राहग्रस्त गजराज 
SSA सदा पेज भक्तन रखबारे॥ छुप।नकेत भक्त ATS 
हे कूरमहेमतस्य मुरारी ॥ हेनरासह रूप प्रभुधारा ॥ वामन परस 
राम वाराहू॥भक्रत हेत वपष सुरनाह४धरत कलेस भक्तभवइरणि 
सदानक्त उर धीरज धरने॥ असप्रकार मुख TATA ॥ प्रभ 
पं पदम मनहिसिरनाए५दोहा नयनेन मीलनकीन तव॥हुडयधा 
रिप्रभुध्यात ॥ कहत इयानिध राखिए ॥ मोरपेज भगवान १ 
चोपाई बिप्रकरने अस बिनय सुहना ॥ देखा खोलिजुगलं ज 
'बनयना ॥ जियत बत्सतारे सन्मुख पाई ॥ पुलक गात रोमांव 
लिछाई १मानहु भबन चतुरस राजू प्रावा बित्ररंक जंगश्त्रा 
ज़ ॥ साखीविप्र वाले समुदाई ॥ जियत ace aftena दि 
खाई२ सकल चकत चितमन ma रागे धन्य धन्य 'प्रसभाषन 
लागे ॥ करिप्रणाम अस सुजस बखाना॥ आज तमह जशभक्त 
प्रधाना ३ दुरजन देखिसकळ सकुचाने ॥। a ळाजित्त 
विसमाने ॥ घेनुसुता तव क्षुध्यत भारी ॥ हँब॒हंब मरंबलाग उचा 
री ४ जनना सुनत तास श्रकुलाई ॥ बंधन Haas wos 
॥ छाछन परास जाइ अनुरागी॥ गोरस पान कराबन लागा ५ 


अआबाजव WIT श्रनगाशो॥ततक्षण तासषन कररवामी॥ प्रछत 
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भक्तविनोद ॥ ५१५ ॥ 
लोक सकल ताहेऐसे ॥ इइमृत भडबतस तरिकेस ६ बीतेती 
नहिवल मोहिगेहा ॥ मतबस भड वतस तरि एहा॥ चरम कार 
तहिदिबस उठाई ॥ दीनसिडारिवहिर क्षवजाई ७ शज aaa 
इ हिमुरर उचारा ॥ थाई जननि करत इुंकारा॥ मैदेखत पाछि 
लताहेधावा ॥ इहांसों नियत बतसतार पाबा ८ श्रसवृतांत त 
हिवदन Male ॥ नुपाहिजाय पुनिकथा सुनाइ ॥ भपलुनत मा 
नस हरषाना॥ दुरजन Misses अतिनाना ९ देतलीन पति 
TAT घुलाएासादिर प्रथम चरण सिरनाए॥अतिप्रसन्न मानस श 
नुरागा ॥ वहुबिषि aga प्रससन लागा १० दोहा आजधघन्य 
ATTY तव ॥ धन्य बंस दिजतोर ॥ जहिम Ma तुबसजसउ 
प ॥ उपज ASAI १ पदनत नंत्र प्रसासे अत ॥ मेदनपत 
दिजकाहि कीन बिसरजन भवनसभ ॥ भक्तिभाव मनमाहि ३ 
तबते सुरुति रूप दिज ॥ सुचि कीरति जुगहोय ॥ सेबत 
सञ्जम संत जन ॥ अत वपष तजिसोय ३ हरिप्रसाद स 
स॒ति अगम ॥ ANT दस्थोमहान ॥ मैकान्यो त्रस चरित FEU 
यदर्किचत मतिगान ४ ॥ इति श्रीम्नन्महा राजाघि राजजंबू 
काइमीराद्यनेक देशावि पति प्रभुवर श्रीरणवीरसिंहा ज्ञप्त कविमीा 
sits विरचित भक्तबिनोंदर्यथ भगवद्‌ भक्ते माहात्प्ये ager 
स चरित कथनं नाम एकोनसप्तति तमः सर्गः ॥६९॥ अथ अह 
लाद चरित बनम्‌ ॥ दोहा बिमछ Aes करण मन ॥ श्र 
दभत चरितपूर्नात ॥ करहुं कथन सादर बदन ॥ हरन सकळ 
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भक्तविनोद ॥९५१६॥ 
mera १ चोपाई SATA पाबन-सुरसरिया॥ AAC बरत भ्रांत 
मदभरिया ॥ मानस विगत मोह अभिमाना ॥ बसाहे भक्तवष्ण 
वगण खाना १ ब्रह्मांत जग चीटि प्रयता।देखाहँ दृष्टिएकभगवं 
ता ॥ ब्रह्मरूप सबजानि श्रभेवा ॥ कराहे निरंत्र सकळ करस 
वा २ अवसर एकतास रुचिहोई ॥ छेप्ननेम GNA वरजोई ॥ 
दरसहं जायपरम सुख दाता ॥ अस बिचारि मानस हुळसाता३ 
sian सिष सेबक रागी॥ चल्योनकेत भक्त निज यागी ॥ 
जठर सरीरपंघ AUS ॥ देखिएक सुंदर अमराई ४ तपत 
saad अतपरबिसेगा ॥ उतस्थो तहांभक पथभेगा Tas 
Toa ET दार विसाला ॥ अति उतंग तह एक रसाला ५ 
बोल्यो Aaa aa सिष स्वामी) हाहि तरु सिषर साख जोइजा 
ALM ART AT लित WEST ॥ दीन दयाळ मोर मन 
भाए $ मोहिले देहु BUA GEN अति विचि फल दीनस 
नेहा सिष कर वचन सुनत मन भावा॥ गुरु कपाल रख वा 
बाबा ७ दोहा कहिस देसि वाळक TAS ॥ साचि फलळ 
छित le ॥ चाहत मित वित गहित तव ॥ देहु. स 


जत्न उतार १ चोपाई जथा उपाय सजन वनि आई ॥ सिस 
eo 


~ 


meee रुचिर फलभाई ॥ ASHER वदन मुसक्याई ॥ गुरु 
ह, कूट जुत गिरा ASE ज्रांतिउतंग इह बिटप महाना॥सक 


~ 


feat कवन सिखर इहिजाना ॥ तुमहुँ सरव सामरथ सुहाए। 


है. 
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भक्तविनोद ॥ ५१ ७ ॥ 


सिद्ध मक्त भगबन जग गाए २ तरु कह भनहन nantes 
देहिसों तुमहिं लालित फल सोइ ॥ अछहाद जन ताकरकाह! 
सुनतस्नबण मन तूषाणि राहा ३ वहरि कहत असवदन उचारी 
॥ इहन बात असचरज तुमारी ॥ देब छपातें संस॒तिमांहीं ॥ सु 
नहु सजन कछु दुरळभ नाहीं ४ असकहि भक्त मनाहेँ सिरनाई 
॥ सुमरत हृदय दैब जदुराइई ॥ तरहि प्रस॑सि वचन मनभाबा ॥ 
भक्त सुष्ट निज वदन तलावा ५ तुमहुं प्रवीन भक्त वृतधारी स 
ब कर सुखद सवन हितकारी ॥ तरु प्रवान गुण रुचिर Tae ॥ 
HE कवन असबदन उचारे ६ घोर॑अतंप निजसीस सहय्या 
॥ शस्त जनन रुचिर सुखदस्या॥ धास्यो जनम परारथ लागी 
कोंतुव सरस बिस्त्र वड भागी७ जो मोपेनिजकरहु सनेहू तोंमांग 
त बालक फल एहू॥ प्रति उतंग तुवसीस रहाना ॥ तापर इह 
नसकाहे सिशु जाना ८ मोषे कारे उपकार सुहावा॥ सज्जन 
देहु सिसाहि फल भावा ॥ जब्ञस अछहाद जनबानी UAT 
पिस तरुहिं रुचिर हित सानी ९ लिए लालित फल संज्ञ 
साखा ॥ ATT सीस भक्त पइ राखा ॥: तव जन Mss परह 
वानी॥ अति प्रसन्न कल वदन बखानी १०माला कार वेंग॑ तु 


~~) 


~ 


व भाई ॥ निज कर देह as फलआई dasa असचारि 
त स॒हात्रा॥ जन अहलाद चरण सिरनावा ११ कहत HITT 
व धन्य अथोरा ॥ जहि अस कोन चरित चितचोरा ॥ खुनि पु 
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भैक्तविनोंद ॥ ५१८ ॥ 
अळेस्त जिमि मेरूझुकावा ॥ तिमि तरुगगन AAS महिनावा १२ 
भक्त प्रभाब तोरे अधिकाई ॥ मे किमि सकहुँ एक मुख गाइ ॥ 
नाय HAA कोन कठ हासी ॥ सो तुव कपा सिय गुणरासी 
१३ जानि मोर अपराध महाना ॥ छिमंहु अनाथ नाथ भगवा 
ना॥ तब बालक मने हरष अधाए॥ तरुतें छान पंच फलभा 
ए १४ दोहा गुरु प्रसंन मन कहिस तव ॥ सुत अभिलाष तुमा 
रू ॥अंव फुरभई किनांभई ॥ पाय लालेत फलचारु १ चोपाई 
करि प्रणाम सिंघ बिनय वरबाना॥ तुव प्रसाद करुणाय विधा 
ना ॥ भड मोर प्रण अमिलापा ॥ पायनबल फल तरुवर सारा 
१ तव प्रसंच म नस शरु रागे ॥ तराह वदन अस भ।षन लागे 
NSA उदार तुंवेकान अयोरा॥ इह प्रसन्न मानस सिस मोरा ३ 
मे अनंद प्रवेक अवनेहू ॥ तुमहिं देहु आलिष मुखएहू 
सुख समेत तब सदा सहावा ॥ tex बल कल 
Hea छावा ३ अब Tig पूर्व बतभाई ॥ मोर रुचिर व 
रञ्ासिषषाई ॥ करि प्रणाम तव बिटप सहावा nai संजा 
य गणन जथ छावा ४ AA Biss सव लोक निहारी ॥ इत 
उत FAT SAT नरनारी ॥ आए चक्त चित दरसन लागी ॥ 
निज निज ग्राम षामसबं स्वागी ५ सब करजथा उचित सन 
माना ॥ चळे करत इरि भक्त तुजाना ॥ सिपसमेत मानस 
हृरषाए ॥ AAG तीरथ तठ आए ६ अस इह भारि महातम 
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भक्तविनोद ॥ ५१९ ॥ 
सोडा ॥ छोम ety प्रदमानस मोहा ॥ सैसक्षिपत बदन 
निज बरना ॥ राम भाके मानस हड करणा ७ दोहा हरण 
भात संसय सकल ॥ जन अहलाद चरित्र ॥ जेस्दर स्र 
ते सुनहिंनर ॥ होहिं सोपरम पवित्र १ इति श्री भक्त विनोद 
यथे भगवद्‌ भक्ति माहात्मे अहलाद दास चरित कथनं नाझ 
सप्ताततमः सर्गः ॥ ७० WaT वेश्या चरित बर्णनम ॥ 
दोहा ॥ अब उत्तम हरि भक्ति ee ॥ करन कालित सुख दात 
भाके महातम ललित तर ॥ करु कथन Magee ॥ 
॥ १ ॥ चोपाई ` पूरव कथा परम मुददाए ॥ जो een ना 
थमे गाए ॥ दक्षिण देस बिदत भगवाना ॥ तिन सामीप ए 
क धनवाना १ काम कलावति कुसल सहाई ॥ अतथी 
प्रोये सत Gears ॥ ततषर निरत गीत भगवाना॥ मोहत च 
राचर संसति नाना ॥ ३ AMS बार त्रीय नवल प्रवीन'॥ जहि 
सब सदन Savana ॥ अस बिलोके तहि सदन सुहाना 


॥ आवा एक भक्त विद्याना ३ जानि प्रवर दिज गेह नवींना 
॥ क्षु्यत तषत विकल त्याति दीना ॥ भीतर भबन वाव प्रबसा 
न्यो ॥ तेवधु वार देखि हरषान्यो ४ स्वागाते पाठि वदन मद्‌ 
बानी ॥ करि सतकार जोरि ज़॒गपानी॥ मुद्रा रतन स्वर्श 
साठि नाना॥ घरत रजत भाजन सनमाना ५ तास अतयि 
कर सनं मख सोई ॥ हरषत हृदय AH वत हाइ ॥ करि करि 
~ विनय षदन नहि थोरी ॥ कीन न बेदन जुग कर जोरी ६ तास 


) 
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भक्तविनोद ॥ ५२० ॥ 


विळोकि भक्ति सिवकाई ॥ गिरा वदन विद्वान अलाई uaa 
कवन वेस तुबकाहा ॥ कस आचार धरम तुवराहा ७ दोहा 
कहिस वदन तब वार त्रीय ॥ मै स्वामिन दुरं भागि ॥ सा 
मान्या अस कहत सब ॥ संत चरण अनु रागि १ चौपाई ता 
स वचन सुनि पंडित नीके ॥ बोल्यो अति प्रसन्न निज जीके ॥ 
भामनि RAL तोर वितगेहा ॥ मोहिन उचित अहण कळु var 
१ तुब सतकार कीन जोइ मोरा ॥ सोन रतन कंचन .तेंयो 
` रावे प्रसन्न तोपेहित कारी ॥ goat विप्र श्रल बदन उचा 
री ३ कारि प्रणाम तवसो श्रोभेरामा ॥ बोडी वदन बचन निस 
कामा ॥ मे संकळष करत महि देवा ॥ वितते कीन तोर कछु 
सेवा ३ WAS जाह सदन कसफेरी ॥ कबन चकभई  दिजवर 
मेरी ॥ विप्र भक्त करुणा तब जोई ॥ मोपें Tighe काल नहोई 
४ तोकस होहि मोर कल्ल्याना ॥ तृव साक्षात रूप भगवाना॥ 
होहि संत अनकूलनजांके ॥ देव प्रसन्न होव कसतांके ५ ऋस 
वनोत ताकर सुनि वानी ॥ बोळे विप्र हृरष जीयम।नी ॥ aa 
सुचिसाधु चरण रतिमाना याते रंगनाथ भावाना ६ तोहि mae 
छ सरवदा स्वामी देवन देव भक्तश्रनु गामी अब इनमाणि कंचन 
कर भामा तुंब विरचाय क्रीट ्रभिरामा७सोलोरंग नाथपेंजाई 
देह लालित प्रभु सीसचढाई ॥ शनि Maras बचन सुख 

दाइ ll सांबाळी Aaa सिरनाई ८॥ दोहा जो अब कोनत - 


अपा 
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॥ भक्तविनाद ॥ ६२१ ॥ 
बिप्न बर ॥ तुमह मोरतनंमान ॥ तो BRE सूइ कारकस 
॥ रंगनाथ भगवान १ चोपाइ विप्र तास सनि कथन GET 
वा॥ अति प्रसन्न मुख वचन अछावा ॥ सो भगवान भक्त 
प्रिय स्वामी ॥ दानादयाल भक्त अनुगामी १ तोर प्रेमवर 
भाके निहारी ॥ कसन लेहिंप्रभ दीन उवारी ॥ असकहि 
सो उदार मति गवना ॥ इहां प्रसन्न वार त्रिय भवना ३ 
स्वरमकार Mia निपणसुहावा ॥ पठत दूत निज Hager 
बाश्दोहा तेमणि कंचन करकलित ॥ fea क्रीट विरचाय 
॥ देबन बेदनकहे उदित ॥ भई वार माय आय १ चौपाई 
तहि रजनीअस स्वप्न सुहाना ॥ दीन प॒जारित कह भगवाना 
श्राज होत सज्जन भिन सारा ॥ श्रावाह एक भबन वधुवारा 9 
मणि कंचन मंडित मन भावन ॥ मोहि मंजुळ अस कोठ च 
ढावन ॥ मोर स्वरूप देखि हृगसोई ll कोतुक तुरत पुषप वति 
होई २ सो जद्यपि निज धरम विचारी ॥ श्रावन मोर निक 
ट ब्रत धारी ॥ तद्यपि तुम ताकर सामझाबह ॥ पराह 
mic निज करन चढाबहु ३ भामनि जोन कराह सइ 


कारा ॥ तों इह कथन मोर तुवसारा ॥ तासु देह सादि 
समुझाई ॥ जन तहे भक्ति मोरमन भाई ४ पूजिक देखि 
स्वपन MA जागे ॥ सकल परसपर भाषण छागे ॥ 
तोलो [निपुण वार ata सोई ॥ प्रेम पयोधि मगन 


जनु होई ५ करि सनान मन मोड उमंगा। सजि आभरन 


~ 
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भक्तावेनोद ॥ ५२२ ॥ 


बसन तन गा ॥ सुंदर सुमनमाळ उरघारी ॥ छेपत म. 


लय सकल सुखकारी ६ MAT TAF तप स्थान रूपा 
॥ रज, भाजन धत. HS अनूपा ॥ निजकर fee माने 
रति चारा ॥ दासी दास संग AE ओरा ७ करत नृत्य 
कलगीत सुहाई ॥ जव हरि भवन sven आई ॥ तब 
पूजक नयनन ताहे देखी ॥ रजनीस्वप्न सत्य जिय लेखी 
< दोहा दोन दयानिध कीनजोइ ॥ Ara हम काहि बखान 
सो आई अबवार AN ' लीये क्रोटकलपान ॥ १॥ चोपाई 
तासकहतञस वदनं बुझाइ ॥ GA तमह भवन हरि IE ॥ 
इह कळ कीट करन मंनभावा॥ कृपा नाय Beez चढावा १ 
रंगनाथ प्रभ श्राय स दीना ॥ तव कर पहिरन Sle प्रवीना ॥ 
प्रस सुनि कारे प्रणाम हरषाती ॥ भीतर भवन भाक्ति मदमातो 
२. ब्रह्मानदमंगन जनुहोई ॥ प्रभुपं आई जुकत कर दोई ॥ दे 
खत दरस दिव्य सुख करना .॥ प्रेम वयरस भइ दसा विवरना 
२ बहार सभ्भारि सरत जबदेखा ॥ संदरि निजहिं पष्पवाति 
रबा ॥ साचत सिथर सकुच बसठाडी॥ त्रात ena ला 
जत्रातवाढा४पजक देखि सकुच असतासा॥ मधरवचन निज व 
इन प्रकासा॥ BA वेगजाय प्रभुपाहीं॥ कसकल क्रीट चढावतिं 
नाह15अवन AAT ATA SATS प्रस्य पावन होई इन 
करदाखदरसप्तनभाइन॥ मद IAA धरमपरायण ६ सुनत 
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तास अप कयन IM UNS! तोहि नदोष ब्रतषरी॥जापेरंगना 
थ अनुकूळा ॥ TAS आज संब Gara मला०घरप अपाव 
न पावत जोड ॥ दान द्याल कहे ACA दाई॥ संजुत भक्ति अर 
पावत जेहू ॥ रस नाथ कहेपावन तेडू<अल विचारि जोय हेप 


~ 


sig ॥ sue देह कळ कीट चढा ॥ तास वचन सनिस 


ख सुहावा ॥ परम नेद वारतीय कावा ९ दोहा राखिको 


ठं कचत कालत ॥ वाहिर भवन हरि IT ॥ विषळ वार 


& 


AMT करत ॥ नवळ qaqa सजिकाय 3 चोपाई नातर्‌ नबन 


हरष जुतश्राई् ॥ लान BIS कल करन उढाई ॥ सनमरख 


रंग नाय भताना ॥ ठाडि सजाय बार Fey रामा ३ उत 


हि SINS मान तामस माबा .॥ दोन लाळित विज सीएझ 
कावा ३ ता वु वारि wis निज करता ॥ दीन पहिरांव 
सोइ मत भरता ॥ कहत आज मोहे सहस ताही ॥ सळ 
ति छप पन्य जगमाही ४ेत्र्प्राते अनंद मानस निज ज्ञानो।गाव 
त सत्य गात कळ वानी ॥ उठे रोमांच पुलक गति गाता! ॥ प्रे 
म नोर TIAA हरि जाता ५ लोक परस पर चकत निहारा ॥ 
इह जग आज धन्य वधुवारी ॥ जास भक्ति स देखि सहावा 
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भैक्तविनोदे ॥ ५२४ ॥ 

॥ रंग नाथ निज्ञ सोस झकावा ६ दोहा तब सुतोळ निधवार 
जाय ॥ करि प्रशाम शण लाय ॥ चाले Signa दित सदन 
॥ प्रभृत होत बिदाय 9 चौषाई तवतें ठाजि न केत अनुरागी ॥ 
निज कुल करम सकल परे त्यागी ॥ मणि कंचन धनवसन 
बसेखे ॥ देत अताथे संतन हरिलेख $ विश कुटार ललित 
सरि TU लगो निवास करन मति धारा ॥ देव चरित गुण 
गायन पजा ॥ निरत GAM भाव ताजे दजा २ भगवन भक्ति 
चिर aT धारा ॥ जस ala हेतस कर्राह प्रहारा ॥ लोक क 
करम सकल ताजे दाना ॥ केवल कृष्ण भजन मन काना ३ दो 
हा अस ST उपासना॥करत बार त्रीय सोयी। अत बपुषताजे 
गबन ahaa सजस जतहे।य१४ति श्री नक्तविनोद aw भगव 
दू भक्ति माहात्म्ये वेशया aia कथनं नाम एकसप्ततितम; सर्गः 
॥ ७१ ॥ ्रधभांडव चारितं दोहा अब अति प्रवर प्रसन्नप्रद॥ 
AMA पाळ भगवान WATS महातम ललित तर ॥ करहुं कथ 
न कछु आन १ चोपाई नप पांचाल देस हक खाजा ॥ यक्त 
सकल AAAS समाजा॥ विष्ण भाक्त तत पर नित पजा॥विष्ण 
नाम ताज कामन दूजा २ मणिवित बसन असन जत सेवा ति 

_ सि दिन करत संत माहे देवा ॥ हिसक चोर पतत जनकोंई ॥ 
अबत भक्त भष धार जोई ३ जानि रुंत जुत भाक्ति अभेवा॥ 
सन वचकरम करत नुप सबा ॥ ठाकर कराह अरथ फुरसारा ॥ 


दु 
¢ 

ew 
a 
Q 
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॥ भक्तविनोंद ॥ ७२६॥ 


शरस नरनाथ रुचिर वृत धारा ४ तहिं सुचि संत भक्त सिव 
काई ॥ रही दिसांत्र सकल सुन छाई ॥ एक दिबस निज भेष 
दुराए॥ नुपति द्वार भांडक जनआए ५ सोनरिंद्र कर वंचनहे 
तू ॥ लालित माल मुद्रा अवषेकू ॥ गेरुबसन तन सजत 
सुहाए ॥ ' कपट भेष निज सत बनाए ६ वासुदेव देवन 
सुखदाता॥ रटत नरब्र चराचर त्राता ॥ द्वारपाल सन 
भातत भय्या ॥ AWA करहु कथन अव जेय्या ७ आए 
संत हार तुवराया ॥ हारपाछ सुनि भवन सधाया ॥ नृप 
सत जाए BTA पृद्वानी ॥ आए संत हार तुवज्ञानीट बेष्ल 
ब भेष भक्त भगवान! ॥ नृपति सुनत मानस हरषाना ॥ सुठिह 
रि भक्त दरत सुखदाई ॥ देखन हगन लालसा छाई ९ दोहा 
रावा वेग नरिंद्र मश ॥ तजित भवन निज दारु॥ देखत सते. 
सरूप हग ॥ भक वेषणत्र चारु 9 ANS AHA कर THF इ 
व॥ परयो चरण ITS ॥ पूछत स्वागत भक्तिजुत ॥ स्वासन 
लानबिठाइ २ चोपाई कहत धन्य तुव संत उदारा ॥ जवि रकत 
विचरत संसारा ॥ तजित्रोय सुतवितादिवड भाग्यो ॥ मोहमद 
मदन सदन सवत्याग्यो ३ HAS वासुदेव IEMA संत निरंतर 
ogy कॉरलोती ॥ तुब प्रभु धन्य धन्य मोहिकीता ॥ जो निज 
दरस सदनचाले Fal ४ कहिते कोनसेत तुव आवन ॥ श्रा 
ज़ भाग बड़मोर सुहावन ॥ सुनि वैष्णव क्रम नृपबानी ॥ क 
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ao ८ 
भंक्तविनोद ॥ ५२६ ॥ 
हेतं HAS नरनाइक मानी ५ हमतो रुचिर दारका त्यागी ॥ अप्रा 
य अवध पार दरसन छागी ॥ तोर सजल TI सनत सावन 
॥ कोन्यो रुचिर तोर प्र आवन ६ सेवक सेत ane नपछेखी 


~ 


e 


॥ आए she दरसन हितरेखी ॥ तव ata जग जोरत पान! 
॥ अतले भक्ति जत बचत वखाना ७ करे संतान Ba एजन 
काज ॥ दोनादय[लछ पंच खयळोज ॥ जबलग होहि सेत रुचि 
तोरे ॥ तबळग वसह सदन जन दोह भांड सुनत नप व 
चन. अस Sid SEs मतमाह ॥ हमकह गवन अवश्य पप 
ब ॥ एहन उचित Pave + चोपाई यद्यापि भप विवध हित 
UMN नमुत वदन वचन निज भाषे ॥ तदपि नक्कीन तिन 


कर! ॥ तव नरस [वित विवध प्रहारा 3 FINS व . 


- सन सुतळाए ॥ नाहे देतजव कानावेदाए ॥ सो अस पाय द्र 
व्य सनमाना ॥ लागे करन नस कळगाना २ निजमत भांड प्र 
` कटातिन; कोना ॥ तव नरनाथ कपट छतचीना॥ भक्त सजान Al 
| न निवराऊ ॥ कानन तनक रोख जीयताह ३ जाने भक्तहृ।र 
भष सुटावा ॥ कर प्रणाम नप नवनातघावा ॥ इत भांडक मा 
नल AG ठाना ॥ संजुउ भाक्ति wees ज्ञाना ४ 
न संत मनभाव्रा ॥अहो धन्य 


हम जाइ का 
भष सहावा ॥ जदापे हमार क 
पठ TIGL ॥ तरांपे जाने जाय सत सभषा ५ कार प्रणाम 


नंज सदन एतथाग्चों ॥ हुए gare Ue lata निहारथो ॥ 
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भक्तविनाद ॥ ५१७ ॥ 
श्रवन तजिहुँ इह सुखद सु गाइन संत भेर भाइन भत्र पा न६॥ 
करत भांड खत हृदय विवारू ॥ भए भक्त वेष्णय ब्रा धारू 
॥ सोधन वसन रशन नप लीने ॥ सतन कह विभक्त सब 
कोने ७ रटत बदन भगवन GMAT ॥ जह तह सुदित भक्ति रत 
गवने ॥ साठे संसरत नृपति वरपाई॥ भए अभक्त भक्तजदुर ई 
८ aya किलाके चरित त्रस चारू ॥ कहत alg रुचि 
र वृतबारू ॥ विदत भक्त भगवन सुख HF ॥ हृदय जास 
प्रभु दोनन वधू ९ निवसत नित निरंत्र हमलेख्यो ॥ आज 
घन्य नप संसाते देख्यो A नर नाथ सङ्निज्ञोथ जाना | 


र्‌ 
पाला ॥ कानन कोन गवन महि पाला ॥ रठित रा 
त नागर नटकाठही ॥ ऋत ATT ताजिकानन पाही ११ दोहा 
मात्र नोगेव दुरछत ATA tt faa अजास गति सोय ॥ छितप 
त भाक्ते प्रतादत ॥ लीन विदत सत्र लोथ $ ताते सस्ति भक्ते 
सय ॥ सुगम सुलम ख़बऱावााःन वार निय अगनभवानाहिन 
भगवद भक्तिमाहात्म्व 


आन उपायरडति श्री भकविवोंद येये 
७२॥ अब Aa 


भांडब ata वर्णन नाम हिसप्तातितमः सगः 

WR सप चरित वर्णनम्‌ ॥ दोहा ॥ अब ATT नंदत नछन 
€ 

॥ चरन करन cenit ॥ भक्ति महातम अन्‍य कछु ॥ करहु 


कथन सभ गीति $ चोपाई राम ताम मव ग्टत सुजाना ॥ भयो 
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॥ भक्तविनोद ॥ ५२८ 

भूर इक सक्त महाता ॥ मातलि जाप करत नत सोई॥वा 
झ अभक्त SUE सवकोई १ त्र भक्त तहिं नाम उजागर ॥ 
ताकर पत्तनि रुचिर मति नागर ॥ भक्ति मान पति देवत र।गी॥ 
सी निज करन सोच जीय लागी २ इहू कत मोर प्राणपति 
स्रामो ॥ भगवत भोके होव अनुगामि! ॥ अरचन दैव संत सि 
बकाई ॥ इह HS ile तिरत नरराइ ३ अस प्रकार चिंतन 
जीय लागो ॥ समति सुत्रदनि भक्ति अनुरागों ॥ कळुक दिव 
स जत्र तास विहाए ॥ अबसर एक भवन छित राए ४ दिवस 
प्रवेक सेत जब Sat ॥ निद्रा निरत तुर्त नृप RAAT ॥ त्र 
क समात तव बदन भग्राला ॥ रव सिय राम निकस ततका 
ला ५ महिषो संतत सव्द अत सोई ॥ ब्रह्मानंद मगन जमु 
होई ॥ धन आभरत वसन बह भांती ॥ लगी विभक्त करण 
सुख माती ६ मंगळ भवन होन कललाग ॥ ते सुनि घोष न 
पति वर जागे ॥ पूछत प्याड BIA उतसाहा ॥ मंगल हेतु 
सदन Fi काहा ७ कांके भयो सवन सखकारी मोहिसनकरहुक 
यंत अब प्यारी ॥ रागी सुतत वचन अनुरागी ॥ aq सन 
कथन करन AGS ८ दोहा ना उपज्यो सुत मोर ग्रह॥ 
नसत बाधव काहू Gag प्राणपति सदन अस-॥ हेत ल 
[ठत उत्तताडू -$ मैं WAST पाति वदन तुव ॥ रव ata सह 
ज सुभाए ॥ नाहिन कबहु सुन्यो हतो ॥ राम नाम सुखदाए ९ 
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भक्तविनोद ॥ ५१५९ ॥ 

याते तोडि Ma ॥वास्तिक घम तिवान 
निज जड जाति बस ॥ जानत रही अजान ३ जद्यापे रूचि 
उपड्ेस कह ॥ रहो होत बहार ॥ तदापि रडत हति सकुच 
बस ॥ पति गुह स्त्रामि विचार 8 एइ चिता पावक प्रबळ ॥ 
दहति हुति उर मोर ॥ आज सुत सोय रामर ॥ सुतत बदन प 
ति तोर ५ Alls आमद ZIFF महां ॥ भड सफल मन काम 
॥ जान्यो पति उर वतत प्रभु ॥ भक सुव द तिव राम ६ याते 
मेमि aad घन ॥ दिजन दीन बढ़ दात ॥ मंगळ लालित 
Agta मुद ॥ कोन सइन पति घ्राण ७ चोपाइ तुमहिं उचित 
प्रत प्राणन नाथा ॥ देहु दान वितरन निजहाथा ॥ सुति wa 
बचन भूप निजतारी ॥ बोला सुवहु ललित ब्रत बारी 3 प्रीये 
कोन सुकत तुर जोई ॥ ताकर UZ विदत फल होई WARE 
आज AAI कळु नाहीं ॥ जो सीय राम बसत मोहि माहीं 


fi 


गो 
हि Alter २ 
A fata sta भके जुत सेवा ॥ रह्यो करत fare दिवस अभेवा 
OA सो CTT मोर ताने स्त्रामी ॥ भए पाळ भवन निज 
गामी ३ मराठि वहीत मीत मिनिवारी ॥ तिनि अब सरन मोर 
-सुतष्वारी ॥ अ्रत कहि भूर सचत्र SHAT Gals AIS 
सुम नीति उचास्यो ४ देत राज MATH सुहाबा ॥ 
मिजलीय रामवरण मन डावा ॥ विसुप्रयास तजिकोतक काया॥ 
भाक्ते प्रसाद परम पदपाया ५ सह गामनि अनुरागन रागी ॥ प 
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भक्तवितोद ॥ ५३० ॥ 
TARA होत गवानिवह भागी ॥ छोक बिलोि चरित विसम! 


ए ॥ सावसाधु सबवदन व्यलाए ६ दाहा MA इःकथा बाचत्र «4 


भे॥क रिसंक्षित कळुगाव जिभ जोगिने मुनि आगम पदप 
भक्तितप GAIAM aay ग्रंथ सगवदभक्ति माहात्मय sag 
Wim नप चरित कनं नामत्रिउप्तातितम: खा; 93 उप्रथ विग्र 
श्तित्रशवस ॥ दोह! ॥ भाकिमहातम ललित त! ॥ मुतमावनस 
सार ॥ अन्य जथा मतिबदन निज ॥ करहुं प्रकट उश्वार १ चो 
घई मथुरा प्रांत वित्रवरकाहू ॥ उत्तर भक्त वेष्णावताठू ॥ जीयत 
धव सुतवर्गजत होई ॥ एकल व सहि सदन निज रोईर भि 
ह्याली वृत भक्त WA! ॥ सेतत राम भमनपन लींना ॥ अत 
प्रहार चाव्या कछु काळा ॥ तत्र काठ द्वार्ताव इकवाला २ 
रुत उपत्रीत विप्र सुत काहू ॥ वराजित बांधव मात पिताहू॥आ 
वा परम दोन वत होई ॥ तासु विलोके fag दर सोई ४ दा 
या युक्त बदन छद वानी ॥ भाषिल पाम हर्ष जनसा नी ॥ क 
fed Ait had Te ॥ ठाडचा Segara वतहारे ॥ वाळ 
क वचत GTA करो ॥ कहत नाथ पितु मातन मेरा ॥दिज 
सताविदता लोक ग्रामीना।पालयों मोहिजानि अतिदीना ६ अवदुर 
मिक्ष काळ गातिषाङ आवातार सदनदिज र ई।बेष्णवर नत az 


लिसुवानी बोलाहूदय हरप निजमानी ऽ Mag जाहुवाजि मोख्य्रगा | 


रा असप्रकार जबविप्र उचारा॥निज भ्रमिष्ट बत बालक पाई॥ 
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भक्तविनोद ॥ ५३१ ॥ 

स्थित भावि प्रचरण सिरनाई ८ दिजवर करतपुत्र समलालनला 
ग्यों तासप्राति जतपालन ॥ एकाइेवस तव वाळक तेहा ॥ गव 
न्योरहा बहिर तजिंगहा ९ विप्रसंत निजमरण विचारा ॥ नज 
RET BASSI ॥ कहिस मरम निजमरन सवाहा ॥ सासप 
मोरनाथ ग्रहनाहीं १० जबलूग सोनःप्राव निजगेहा ॥ तबलग 
नाथ सोरपतदेहा ॥ राखहु जतन सदन सभारा ॥ तञजवञ्प्राव 
बालवत धारी ११ दोहा ॥ तासकेहु गुरु देव Fa ॥ मार [सखा 
वन एहू॥ होहुजी सुत तुब भाक डेढ ॥ भगवन दीन सनेट्ट 9 
तब तब भक्तिप्रसादतं ॥ मोरवपुष FAA ॥ कातक देखत सव 
नसत ॥ होहें सज!वन सांथ २ खोपाई प्रस कहिदेव योग कर 
1॥ भयोसोविप्र मृतक TAS जवमध्यान नालकर छावा 
गमन करत बालक तव आवा १ मृतक [ASH धरन गुरू काहा 
भयो सावाळ विकल मनमाहीं ॥ रोइन करत दुखत Taal Ul 
कवन भरोसदेब छबमोही २ सिसुगति देखिवृद्ध गुस्तहा ॥ वा 
ज्मो बचन निरत जनुनेंहा ॥ वाळ तनक घोरज AMSAT AT 
हि मृतसमय तोरशुरूदेबा ३ जाउपदस ज्ञान तबहेत ॥ कीनसो 
सनह BAG सखदेत ॥ बालक सुनत काहस BST कीजिये 
कथन वेग प्रभमोरे ४ कवन ज्ञान उपदस सुहावा ॥ मोरहेत शर्‌ 
देव अलावा ॥ जठर बिप्रतव बदन वखाना ॥ AA उपदेसतार 


गरुज्ञाना ५ रामभाक्ते सुतसुखद सुहाई ॥ जोतव करह रुचिरम 
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॥ भक्तविनोद ॥ ५३२ 


नभाई ॥ तो प्रभाव साचे भक्ति तमारे ॥ ele सजीवन प्राण 
हमार ६ दाहा ततक्षण बालक सुनत अस ॥ मत जीवनजशच्च 
₹॥ ळग्या आरधन करनजीये ॥ रामनाम सखसारू १ चोपाई 
AIRS AGATA मन लीना ॥ तारक मंत्र रटन जबकीना ॥ 
तास अभाव मृतक Tears ॥ जीवत उठयो तुरत ततकाळा १ 
सिड सुख राम नान सुनिसोई ॥ बोल्यो परम हर्ष वस होई ॥ 
इुरबड वतस GF सुख दाइ ॥ रामभक्ति महिमा अधिकाई २ 
जाह प्रसाद मृत बपुष हमारा ॥ उठ्यो तात तव प्रकट निहा 
भ तांत सतस जीब दुखहरनी ॥ राम भक्ति भव बारद तरणी ३ 
तात SE उर संततधारी ॥ तुमरे सदा सरव सखकारो a ते 
रु उपढस सुहावा॥ परि हारे नाक ळोक सत 'प्रावा ॥ ४ जिथ 

न आस मोरे कछु नाहीं॥ अस विचारि बालक मनमाहा ॥ ब 

उडव पावन पढ्रागा ॥ निरे दिन करह भक्त वड़भाग। ५ करि 
कार भाक सुधारसपाना ॥ होहु अमर तब तात सुजाना ll Aa 


काह विप्र ताजित निजकाया करि कौतक सत भवन सिधाया ६ 
उर दाहक कृत तांकर सारी ॥ विधिवत कान बाळ TAIT ॥ 
बहु रि भवन मानस अनु रागा ॥ सचि हार vim करए ES 
छागां ७ रटत नाम भगवान सहाव! ॥ ताह निज sya परमपद 
पावा॥ अस इह चरित जथा मति मोर कोनवदन गायनकछु 


धारा < डाहा राम भक्ति संसति सुखद ॥ जाह धारन उर कीन 
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॥ भक्तबिनोंद ॥ ५३३॥ 


वेनर धन्य संधन्य जग ॥ जनम सफल निजकात १ डात 
श्रीमक्तविनोंद ग्रंथे भगबढ ATH माहात्म्य [AT चीरतकथननाम 
चतस्सप्ततितमःसर्ग:७४ आथ रविदास चरित वशनम द [ अब 
संदर आनदप्रदा। करन WAS उरबचार॥भाक्ति महातम अन्य मी. 


करह कथन मनहरु १ माह बिध्वसन देन Tall aaa eta 

रबड़ीन ॥ प्रेम भाक्ते वर घन करन ॥ राम चरण रुचिळीन १९ 
मा नज कर [विदत [सिष ॥ देबाचारज नाम ॥ हरजा राधा नद 
पन ॥ महामसि हम आओभराम ३ चोपाइ इह रामानुज त्रय 
भाए॥ महासतासष ज्ञान SHAT ॥ Maas करास i 
मानंद ।बदत बतधारू १ शांतदांत दाया रतनागर ॥ विस्ववध 


_ ब परम उजागर कृष्ण भक्तिपर पर हितपाछा ज्ञान निधान मान 
प्रदय्याला१अनुग्रह शापादि परायण ITI I भक्ति अनुपायन 
` अमतभाके बळ सवनिधवारी विनु भयास जाह दीनसितारी ३ दोह 
तकर सिषपी पानरी हरि कबीर रविदास पन्ना स्ऱनाभक्त भये 

व्बानंदप्रकास १ चोपाई इत्यादिक AA सहाए भक्तप्रधानाव 
दत जगगाए॥ प्रथम रुचिर रावेदास सहायना॥मैअब Be Ht 
कळ गायंन१ पावन सुखद [AAS मनहरती॥मानहं सुगम सिथ 
भवतरनी॥जास सतत दिजगण अनुरागे ॥ हाहि भक्तवेष्णव बड 

शे २ पर्व जनम कर सोंराबिदासा। भार gata ज्ञान आवे 
~ कासा ब्रह्म BATA निरत सुहेला हात रामानंद ASIA 
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भक्तविनोद ॥ ५३४ ॥ 


बय GANS सकळ [वतराडू ॥ लान नरंबगुरुन सिवकाई ॥ संत 
सठ गरु दव त्प्रभाना ॥ रामानंद 1वेदत्त जगज्ञाना ४ भिक्षा टन 
[तज घरस सुहावा ॥ साऊ धरमरवि जनहिंसिषावा॥पायन देस 


गुरुत हत साना WHA Ata करतसख सानी ५गरु कह प्रथमर 


देत जन SIFT BIS निज देव र ars बिरचि पाक नदवेद 
ळगावत॥तपष समत पाछेकछ पावत६ द हा चअस 1भक्षाटन कर 


त ताहनकास गयो कळकाल॥देव जाग कर दासराब॥एक [द 


यस तजित्माळ 9 निकसे भिक्षाठन करन ॥ घटा गगन घ 
नघोर ॥ Sat छिप्र तीक्षण पवन ॥ लागि चलन चहुं डो 

२ सुसळू घार नावारझर। मारत मरुत ऋषात ॥ त 
पातटूटत डरननरन धरन थ हरात ३ चौं पाई रावजनदाख qe 
थेनमाह करेन सकयो भिक्षा टन ताहां छठे TOI SHAPE! 
भया समरथ [वप्र बर ताही 9तव इक देखि ना सतिक TET ॥ 
"कुचत तास द्वार थिर रेहा॥ ना सतिक ठाड Sts WAST 
॥ कहत काहु रामानंद चेला॥भाक्ते मान ठाडयो ममद्दारा॥मधु 
र वचन निज वदन उचारा ॥ आज बिराम हब नहिवारा॥ : 


हं उमे झह अन्य ब्रतधारी३ गुर्शह कराय पाक निज HET ॥ 
जान कुटार भकत SH हरहां॥सुनि रवि दास काहिस निज azar 


॥ सागुरु देव अन्य तुम सदना 9 करत न कृषानाथ सइकारा 
Wate प्रकार रबिदास उचारा ॥. तब मध्याह्न भासकर BALAI 


ASANINT We बिशरतछावा५विमल व्योम कवहोहिंनिहारत 
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भक्तविनोद ॥ ५३५ ॥ 


॥ गुरू करत्रास दासरावे आरत ॥ नासतिक बहरि वदन स 

> € 
दुवाना ॥ भाषस AAT परम हितसानी६ दोहा आजन छ टत. 
USAT ॥ गुरु क्षुध्यत तुव गेहू ॥ अन्य लेत आवहान कस ॥ त 


४ 


जहु(बकठ हठ एड १ चापाई गुरू लुथ्यत असहंदय विचास्यो ॥ 
छेत अन्न रविदास सिघास्यो ॥ आसनम रुचिर aig तर खाई ॥ 
तुरत (49 वर पाक बनाई १ शुरु पड़ जाय नवेदन कीना ॥ से - 
तत भक्तिभाव AAS ॥ छेत तुलसि दळ गरु अनरागे ॥ संज 
त भाक पराषण लागे २ पुनिस प्रीति सनमख भगबाना ॥ सो 
नइवेद राख सनमाना ॥ स्पामज्ञऊथ Ta आदज नयना ॥ क 
च काचत HIGHT (SS जयना ३ वासक तुंडकीर कलसो इन 
॥ अषर असन मुनिमानल मोहन ॥ कडित कपोलभकाठि कळ 
बांका ॥ पठ तर गुनत कविन मतिथांकी 8 खोर चोर चितचा 
रु विराजा ॥ करन मत्त कृत कुंडल साजा ॥ रदन कुंद कलि 
पांतिनयारी ॥ बाहु अजान खलन बलहारी ५ अस विचित्र झू 
राति HAART ॥ लागे हृदय विप्र जब धारन ॥ होत नढद्ध पूरब 
वत सोइ ॥ भाषत तत्र संदिग्ध क८ुहोई ६ काथिर रह्यो नाहि 
चित मोरा ॥ जहिते देवभक्त चित चोरा ॥ मारे हृदय जुडत 94 
नांही ॥ अल विचारी निज मानत मांही ७ वार वार हारे मरति 
चारू ॥ धारत हृदय विग्र ब्रतधारू ॥ सो नहि होत बद्द सुखका 
रो॥ सिषहि कहत तब वदन उचारी < दोहा को कर लावा 
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भक्तविनोद ॥ ५३६ ॥ 
ब्रुव ॥ सस कथनकर मोहि ॥ तवडर पत रविदास Wa ॥ 
काहिस जुक्त कर दोई १ चोपाई मोहिते भयो नाथ अपराधू ॥क्ष 
हो क्षमहू देब तुव साधू ॥ आज नाथ दुर दिबस विहाबा॥ 
GAS कछु पारन पावा॥ १ ॥ भिक्षाठनकारे सक्थो नदीना ॥ 
मारग एक सदन प्रभ चीना ॥ वार्दप्रवल निवारण काहीं 
राहा अरघ दिवस लग ताही ॥ २ ॥ सो कपाळ ना सतिक 
HUAI ॥ कहि कहि वार वार महि तेहा ॥ इह कछु अन्न 
दीन गुरू देवा ॥ क्षध्यत जानि तुमहीं प्रभु लेवा ३ ताकर बेग 
पाक विरचाह ॥तुमाहे कोन अरपए प्रभु आई ॥ रामानंद 
सुनत सिषवानो ॥ दारुण हृदय रोख निजमानी ४ भाष्यो 
MAS दुरचारी॥ कोन MAA WIA तुब भारी ॥ मोर सुरध 
म कोन सठभंगा ॥ वारनि जनहुँ वार वर गंगा ५ नास्तिक 
सदन अन्न मोहि दीना ॥ जड अपराध घोर तुवकोना ॥ अब 
इह शाप मोर सठपाई ॥ होही चरमकार तुव जाइ ६ अस 
जब घोर वचन गुरु भाषा ॥ करत प्रणाम चरन रविदासा ॥ 
त्राहि त्राहि रव वदन मळीना॥ लाग्यो विनय करन गति दीना 
७ चरम कार अह मार प्रससे ॥ होह जनम भय भक्त बिध्वं 
से ॥ पे कृपाल पढ़ सेवक जानी ॥ मोहि वर देहु वदन म॒दुबा 
नी < तहांपि ait भक्ति सुखदाई ॥ मोरे हृदय रहव प्रभु छाई 
॥ इहि पुर चरमकार करगेडू ॥ होव जनम मम दीन GAZ ६ 
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ee: भक्तविनोंद ॥ ५३७ ॥ 


दोहा जो छो तुव उपदेस मोहि ॥ कीनन मंत्र अळान ॥ तो्‌ 


छ स्तन [नेज़ जनान कर ॥ मेनकरह प्रभ पान १ चापाइ 
गुरु प्रस नश सुनत सिष वानी ॥ एव मसतु [नज वदनत 


खाना ॥ बहिर आय मानस पढतान्यो ॥ अहो दीन इम 
शाप महान्यो २ करहि रुपाल संत रिस जैसे ॥ कोमल होहि 
तुरत FATS ॥ एहुं संत सजन अधि काई ॥ हृदय नधरत कप 
ट रिस ताई ३ fame विवध विधि निदरन लागे ॥ गरु उदा 
रदाया रस पागे ॥ ब्रह्म चारि परि हरि वपु ताहीं ॥ गवन्यो 
AUT पुरकाहा ४ ठाडचो जाययमन नप आगे चित्र गुप्त तब 
भाषन लागे ॥ सुकृत विपुल पाप तुव थोस्थो ॥ भोगन प्रथम 
HIT AT TT ५ ब्रह्म चारि तव वदन डचारा ॥ मोहि फ 
ळपाप प्रथम सुडकारा ॥ सुनत विप्र वर कथन सुहाबा ॥ यन्न 
नरस निज वदन अलावा ६ चरम कार कुल जाहु तुमारा : 
हाव जनम AV वचन हमारा ॥ तहां ललित gaa फळ पाई 
॥ राम भाक्ते हढ लेत सुहाई ७ होहु प्रवर पावन गति केवा 
चारु प्रसाद उग्र गुरु देवा ॥ महा विकट बारध संसारू हावासे 
jad प्रयास तुव पारू < अतक वचन gaa हितकारी ॥ करि 
प्रणाम द्जि चल्यो सिधारी ॥ चरम कार त्रीय गरभ मझारू ॥ 
Wal विप्र भक्त ब्रत धारू ९ जनानि उदर नवमास विहावा 
॥ Git सादिन दसम जब आवा ॥ तव सुमरत गुरु दैव 
कपाला ॥ निकस्यो TAT उदर ताजे बाला १० दोहा तब 
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भक्तविनोद ॥ ५३८ ॥ 
जननी अति प्रेस पय॥ लागि करावन पान ॥ सोन पियत 
निज वचन वस॥ बाल रूदन मुख ठान १ चोपाई जद्यपि 
बाल दुगध नहिषाया॥ तद्यपि भयो होत es काया ॥ वांधवस 


कल देखि गति तासा ॥ निज निज करत चकत संभासा १ लू. 


लित रूप मूद अग सुहाए ॥ आकृति काळेत नृपाति सुतभाए इह 
कस जियहिं बार नर नारी ॥ कहत वदन निज प्रकट 
उचारी २ कोनन दुगंध सुवन जब पाना ॥ होत जननि 
तव विकल महाना ॥ पूछत जतन निपुन जनकाहीं ॥ बाळ 
क पीत दगध कळु नाहीं २ अस प्रकार जुग दिवसावे 
हाए ॥ नर त्रीय SAT सदन तहिआए ॥ नृप सत सरस देखि 
सैसतचारू ॥ विकसत विमल बदन मन हारू 2 विविध प्रससि 
सदन निज जाही ॥ सुनत प्रसंग प्रवर सिस ताही ॥ रामानंद 
जनन सुख दाते ॥ स्रीपति चरण प्रेम मदमाते ५ हृदय विचार 
शाप निजतेहू ॥ आएचरम कारकरणेह ॥ सिस पित मातु स 
दन सब बार्न ॥ दीन AIS करि दीन निवारन ६ दोहा WHE 
काके सिसुपें Tals ॥ लागे सरवण ya हरन दोष दुख 
दुरत वपु ॥ राममंत्र सुखसारू १ चोपाई सो मनु पाय्बाल सुख 
दाई ॥ विहस्यो मुदित वांडितमन पाई ॥ शुरु रपाल तववचन 
बरघाना ॥ "प्रव पय करहु मुदित सुतपाना १ Safa चरण भ 
क्ति अनुरागे ॥ रहुप्रसन्न सुवन दुखत्यागे मोह ब्यवस गुरु TAA 
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भक्तविनाद ॥ ५३९ 

वहोरी ॥ रित वस भ इस व्यथत मति मोरि २ जो इहि से 
साचे सेव#काहीं ॥ दीन निबास सुपच TTA ॥ कहां GAG 
GH व्रतधरता ॥ कहां मलेछ सदन अवतरना ६ अस विचारि 
गुरु सेवक रागे ॥ रोदन करन विथत धृति त्यागे ॥ परम ATA 
दीन सनेहू ॥ आएचरम कारतजिगेहू ४ तव जननी लालन म 
न लींना ॥ चारु स्तन बालक मुखदीना॥ सो प्रसन्न मानस गत 
ब्रीडा ॥ लाग्यो करन पानासेसु क्रीडा ५ लोक विछोकि सकल 
विसमाए ॥ गुरू उपदेस वाळ वरपाए ॥ कष्ण भक्ति सुंदर सुख 
देवा ॥ हृदय धरत निजञबाल shar ६ कृष्ण स्मरण निरत मन 
माही ॥ जनक जननि जानत कछु नाहीं ॥ त्रस्त प्रकार जबभयों 
सयानह ॥ तव विचत निज करन उपानह ७ आअतथी संत दीन 
हिज काहीं।देत लेतत्रेतन कछु नाही॥ सोभा aga नाम रवि 
दासा॥ अस प्रकार कछु काळ वितासा ८ जो कछु वर्नाह जन 
नि सिव काई ॥ कस्त सुभक्त चरण सिरनाई ॥ कहिस विरक्त 
नक लखितेहू ॥ मोरे वथा सदन GA TS ९ दोहा विप्र संत अर 
तथी fia ॥ जास दिवस निसिकीन ॥ हमसन हित चितगतरह 
त ॥ करत न करम कुलीन १ चोपाई असत विचारि मानस पि 
त॒ तास्यो ॥ दान बहिर निज सदन निकास्यो ॥ सो रविदास सु 
मरि गिरिधारी ॥ विरचि कुटीर ललित निज न्यारी १ करन क 
लित निज रचत उपानह ॥ संतन दिजन देत सनमानह ॥ आउु 
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५७० ll भक्तावनोद 


'घरम भिक्षाठन जासा ॥ सो हरि भक्त रुचिर रविदासा २ एकदि 
बस भिक्षाठन लागी ॥ गवन कुटीर तज्ञत वडभागी ॥ सालि या 
म ललित सिल पावन ॥ मारग देखिहगन मनभावन ४ करि 
प्रणाम रावेदासउठावा ॥ टिन करत Mea निजलावा ॥ 
तहां देत निज करन SAAT |i भक्तिभाव जुत कीन नधाना पा 
बन प्रेम निरत चित ताला ॥ छग्यों करन पूजन रविदासा॥ बुँदा 
ET श्रजरनिजळाई ॥ निज कुछ करम तजित दुरताई ५ ब 
न्यो विमळवेष्णव सुभचारी ॥ मुद्रामाळ तिलक बरधारी॥एक [दि 
बस तहि सदन सुहावा ॥ गवनत सिद्ध साधु इकआंबा ६दोहा 
देखि सत सेवक सुहित रति पून भगवान॥वितंगत प्रवरडदार 
चित वेषणव भक्त महान१दया जुक्त रविदास कह ॥ गवन्यो 

Somat ॥ मोरवचन हित रमण aq ॥ करहु 
स्रवश जन संत २ चोपाई मोपें इह स्पस मणि जोड ॥ 
चारु अभिष्ट देन फळ सोई ॥ तुब निज करहु भक्त सइकारा ॥ 
सकळ BSA फुर हाह तुमारा १ इहि सन लाति oe बित 
भरो ॥ करहु संत सवा तव परी ॥ देव भवन निज सदन सुहा 
वा ॥ कोतुक लालित लेहु विरचावा २ मैं जब ya काळ क 
छु पाई ॥ इह मणि मोहि देहु सुखदाई ॥ अस कहि सिद्ध 
गवन तब कोना ॥ सो रविदास रुचेर माणि लीना ३ सादर 
रौति पूरवक रागे ॥ राखि लीन हरि मरति आगे ॥ निज भि 


a 
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भक्तविनोद ॥ ५७१ 
क्षाठन घरम हुलासा ॥ रह्या नरंत्र करत रविदासा ४ माणि कर 
लाभ भक्त ब्रत धारी ॥ कळु नलीन आस हृदय विचारी ॥ इ 
हु धन बिदत विस्व मददाई ॥ राम स्मरण देत विसराइई ५ 
बिषय आध करि जीवन काहीं ॥ करहि षतत Baa कळु नाहीं 
॥ धन यहीन जन दीन विचारा ॥ मांगन जात भीष जहि दा 
रा ६ राधा रमन राम रव राठन ॥ करत सो SUE नगर भिं 
क्षा ठन ॥ याते aa घनक जन तेहो ॥ भलो सुमरि हरिस 
दगाति St ७ सदा सुसील होत घन हीना ॥ saa रठंन 
राम मन लीना ॥ UAT सरबस धनचारू ॥ दारद दुस्त दो 
ष भ्रमहारू ८ ma विचारि निजे मानस साई ॥ वित गत 
रह्यो दीन वत होई ॥ राम भजन ततपर दिनराती ॥ वीत्यो ब 
रष एक इहि माती ९ दोहा तेऊ सिद्ध आबा तहां ॥ जाहि 
स्परस माणि दीन ॥ चीन डीन बत क्षीण अति ॥ रवि जन क 
@ घनहोन १ वित प्रापत विनु भाग्य अस ॥ कहत नसत्ातिं 
होय ॥ alia निकसत तृषत ॥ विथत विपि जिमि कोथ 
२ इह जद्यपि गत भाग्य भव ॥ से तद्यपि हित मानि ॥ करहु 
` सुचिर उपकार कळु ॥ भक्त संत जीय जानि ॥ ३॥ चोपाई 
me बिचारि रवि aware सहावा ॥ सिद्ध वदन निज वचन 
ग्रावा ॥ तुबन लीन कस भक्त बनाई ॥ दारद हरन हेम सुख 
दाई १ सुति प्रसन्न बोल्यो रविदासा ॥ मोरे नहिन सजन धन 
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५४२ ॥ भक्तविनोद 

STG ॥ तुव उदार मोषं अरति कोनी ॥ करुणा कलित दिव्य 
माणि दीनो २ अहो कलपतर संत सुहाए ॥ परहित करन धरन 
'तलळश््राए ॥ सकळ लोक सुख हृदय विचारा ॥ MAST दयाल 
कीन उपकारा ३ पे अस विनय नाथ कळु मोरी ॥ आवत क 
हत वढ्न प्रभूखोरी ॥ हृदय मोर AY मझारा ॥ रामनाम 5आ 
AGA घन भारा ९ गुरु प्रसाद परि पूरण सोड ॥ वयो -धरन 
बन ठोरन कोई ॥ अस विचारि करणा अब कीजे ॥ तुव नि 
ज नाथ रुचिर मनिळीजे ५ जब रविदास मधुर अस वानी ॥ 
भाषिस भक्ति प्रेम रस साना ॥ सुनत सिद्ध मानस हरषाई ॥ 
निजमाए AA छीन तवपाई ६ बोल्यो वदन मुदित मन फू 
SIN जो तोहि ete भक्त अनु कूला ॥ तोकछु दिवस वस 
हुं dale ॥ सुनत वचन रविदास सनेहू ७ बोल्यो अहो भा 
ग बड मोरे ॥ जो प्रस उपजि द्याल रुचि तोरे ॥ जानिस्व 
सदन संत सिर ताजू ॥ करह अनाथ नाथ मोहि आज ८ 
दाहा सिद्ध देखि रवि दास त्रस ॥ रति रुचि राचिर सभाऊ 
बार रचत कचन काळत ॥ सदन सश्र वासिताह १ चीपा 
॥ द्रव्य प्रसाद दिव्य विरचाना ॥ परम विचित्र भवन भग 
वाना ॥ अथा सत दिजन जनकाहीं ॥ लग्यो मिलन कळ 
भोजन ताही ॥ १ ॥ जुरहि समाज सजन समदाई ॥ दिन 
दिने आधक AH प्रभुताई भक्त स्ट रविदार्स प्रबीता 
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भक्तविनाद ॥ ५४३ 

प्राप धरम भिक्षाठन लींना ॥२॥ तव ग्रामाने वरन 
मिलिचारी ॥ भक्तसुजस प्रभृताइ निहारी ॥ लागे दैष 
करन समुदाई ॥ चरम कार कसळीन वडाई ३ AW जा 
ह्रेष जतवानी भाषिप्त सतह भप AAT चरमकार! जड ग्राम 
AAG ॥ राजसो विदतलोक UIFSA 8 सालय़ामसिला सन 
माना ॥ कीन अधम निज सदन निधाना ॥ पूजन करन दिजन 
समतासा ॥ विन अधिकार AIT TTT ५ नर्पाह सुनत दा 
रू RABAT ॥ पठत दूत तहिपकरि ANT ॥ तरजन करत 
कथन आस कोना ॥ तुब .सठ चरम कार मंतिहीना ॥ ६ संस्र 
ति Gage दिज वरमा ॥ हुव आचरन BATS धर्मा ॥ रा 
सिथ सदन निज लिला सहाती ॥ सालिय़ाम देव ळघुजाती OF 
जन करहु दिवस निसि मूढा ॥ सुझत मोर त्रास नहि गूढा ॥ 
जाहु PIA अब वेग लिवाई ॥ fests देह निज सिला छुः 
हाई < नतर करहुं तुब घ्राणननासा ॥ रविजन GAT भूप अनु 
सासा ॥ जोरि जुगल कर वचन वखाना ॥ अब नकरह पूजन 
भगवान ९ जो हरि चारि वरन WAIST ॥ तोहम TAA कब 
न कितलेख ॥ अस कहि भवन कुंचकारागे | रविजनराखि दान 
नप salt १० सो नरनाथ दीन दिजकाहा ॥ भाषस जाइ भ 
बन हरि माही ॥ सादिर सिळादिव सुखदाई il राखहु व्प्रि स 
दन निज लाई ११ ॥ दोहा पायनदेस नरंस अस ॥ दज तुर 
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५७७ ॥ भक्तविनोद 
त तरश््राइ ॥ भवन हार बंधन समुचित ॥ करत करन हरषाइ १ 
सालिग्राम सिला सुची ॥ चल्यो छेत जुत मान लावा निज a 
दर GSA ॥ दिजवर परम सुजान २ चौपाई चारुपंचगव्या 
दि सुहावन ॥ देत तासुमजञन दिज पावन ॥ कारे पजन विधिब 
त सुरनाहां ॥ कोन नधान भवन दिज ताहां १ इत रत्रिदास वं 
दि नृपतेह ॥ ऋऋावासुमारे राम निजगेहू ॥ तब निसिसमय दैव 
सुखदाई ॥ सिला सोभवन भक्त निजआई २ पूजक घ्रातजाय 
जब देख्यो ॥ सिलानदेव सदन निज लेख्यो॥ सम्म विथत 
चकत Sala ॥ श्रावा विप्र सदन रविदासा ३ तहां देखि 
[नज दगननधाना सिळा सोदिव्य ललित भगवाना ॥ नपस 
न Sled जाय दिज dg ॥ सिला अगमन दासरीव गेह ४ 
तार AGH नपाते वरपाई ॥ राखि सदन हरि मरति छाई ॥ 
SOIT मूदित राहा ॥ कहि पथ गवन मरम नपका 
हा ॥ काहस काहु जनते रविदासा ॥ जानः विपुल मंत्र 
नाविशालां ॥ सा प्रभाव करि मंत्र त्रकरपण ॥ लीन मंगाय 
सदन सुभ दरतन ६ काहिस भपमानस वलमाइ ॥ अब तम 
बहार का [दज जाई ॥ सिला पुनीत ललित बरतेह st 
[ल सजतन RE निज गेहू ७ मै इत बोलि दासरवि काहीं ॥ 
दहुन दस दार तुव माही ॥ निसि थिर रीहिं जाव किमि साईड ॥ 
'सिळा विचित्र कवन पथ होई ८ आइस मानि विप्र नर राई ॥ 
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भक्तविनोद ॥ ५७५ 
सिळा सो बहुरि स्न निज ल्याई ॥ करि yaa aaa सनमा 
ना ॥ भक्ति प्रीति जुत कीन नधाना ९ इत रविदास जपति शर 
नुलासा ॥ विप्र द्वारसब रयन वितासा ॥ सुपरत हृदय भक्त 
भयहारे ॥ भक्त सुखद प्रभु भक्त उबारे १० दोहा aa जा 
मनि अवस रसिला ॥ बहुरि भक्त निजगेहू ॥ रहेद्वार मदि 
त भवन ॥ गवनि मरम नहिकेहू १ तहिनीलि मेदनिनाथ 
कह ॥ जठर विप्र इक अप्राय ॥ स्वपन प्रवोधत वदन अस 
॥ प्रस्न दृगन रिसछाय २ चोपाई भूपळ्वन हित सिला 
सुहाई ॥ दिज निजसदन लेतजडजाई ॥ ऊच नीच भगा 
वानन भाषा ॥ केवळ भक्ति प्रेम मुख राखा १ उनकरप्री 
ये भक्तसक्षारा ॥ वृथा भूप अपबाद तुषारा ॥ ज्ञातिरामप्र 
भ रोझत नांही ॥ जानत प॒ये भाक मनपांही २ उच नीच 
नर संसति कोडे ॥ हरि कहे भजाहें सोहरि जनहोई ॥ 
प विचारि मानस इहि भांती ॥ तजहु हवेत उत्तम SAT Tag 
मक्त प्रवर हरि रवी जम सोइ ॥ तामे नाच धरम नहि कोई ॥ 
जाये दान DTS MA कला ॥ सोऊ नृपति जग सुरात मळा ४ 
देखहु बार वार दिजराई ॥ राखि स सिला सदनसुखदाई 
॥ रुपा ama भक्त निजधामा ॥ देतयटाय चरित अभिरा 
मा ५ तहि ara भूत भक्ति वर आज़ देत सुजस सुर ञ्ज 
सुरन राजू ॥ अवन करहुहठलाइवे लागी ॥ ग्रेहतेंसिला न 
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६४६ ॥ भक्तविनोद 
क्तवड भागा ६ छित पत देखि eg जब जागा ॥ दिजाई 
बोलि त्रस भाषण लागा ॥ देखहु जाय वेग 'दिजतांही 
शहि कि सिळा सदन तुब नाहीं ७ लेत नदेस गवनजव तहा ॥ 
सिला नदेखि दृगन निज्ञ मेहा ॥ नप सन कहिस विप्र तव 
ale ॥ नाथन सिला सदन निज्ञ पाई ८ दोहा तव नरेस 
रविदास कह ॥ बोलि सदन सनमान Blea धन्य तुवधन्य 
ATW भक्त BE भगवान १ तोपें कोमळ छपा निधि॥ भ 
Wad भक्त सनेहू ॥ अब करही तुवपू बत्रत ॥ भाके' गवनि 
निज गेहू २ संत सुसील उदार चित ॥ संदा करन कल छोहु 
॥ भा अपराध अजान लखि ॥ क्षमह मान प्रदमोहु ३ कछ अर 
पराध नतोर नप ॥ सदा प्रबल AAA ll Bea राम कृपायते 
alate प्रि उद्योत ४ glad माहे कल्याण. ag मेंहि प्रसन्न जि 
ये जान ॥ त्रस ANAS भक्त वर ॥ च लेसमरी भगवान ५ चां 
“AID भवनानेज नदोखे सहान ॥ सिला नधान लालित मन 
भावन ॥ 
ATL १ हृदय सरूप रामधारे लीना ॥ अछहाद जुतपूजन 
कोना ॥ दिन दिन अधिक राम पद रागा ॥ ळाश्‍्यो करन 
भक्त वड़भागा २ असभगवान भक्त जननेंहू ॥ देखहु चरम 
कार कर गहू ॥ प्रीति निरत परि sie quate ॥ कोन 
निवास भाक्त वस आई ३ दोहा याते तोन्यो लोकमें ॥ 
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भक्तविनादे ॥ ६४७ 
लालित भक्त जन काहि ॥ UIST सुलभ सब ॥ कछु vA 
adie १ इति श्रीभक्त विनोद यये भगवद्भक्ति माहात्थे र 
विदासचरित कथनेताम पंच सप्ततितमः सगः ७ ५ ॥ wy 
5प्रन्य चरित रविदास वणनम्‌ ॥ दाहा ॥ अबमे अन्य जयाम 
ती ॥ चारिंत ललित रविदास ॥ करहु कथन साक्षपत कळु ॥ ब 
दन हरनश्रम त्रास 3 चौपाई गडच तोंढ करभूपति रानी ॥ सों 
हरि भाक्ते चारु रति साना ॥ वितवर वसुन असन सुखदाई अस 
रविदास करत सिवकाह १ भगवन द्वार भाके GI आई 
करि प्रणाम वित ANE पराइ ॥ ताकर देखि भाफ़ि अससेबा 
परकर लोक सकल महि देवा ३ वदन तास WI! 
राति ठानी ॥ चरमकार Te जाइत रानी ॥ सेवा 
करत दिजन सम तासा ॥ लगे परसपर करन सेमास। ३ श्रव 
ते हसन करव इहिगेहा ॥ भोजन दिजन कीन मत एहा॥ a 
सर एक सदन सुभ जानी ॥ किए नमंत्रन दिज गण रानी 
४ दिजन कीन तवजाचत VET ॥ लेब MARA अन्न तव गेहा 
॥ भोजन सिद्ध करव SAAT ॥ छनि अस दिजन बचन मनमा 
ही. ५ रोखन कोन धरम रत रानी ॥ LT चरण भाके रससा 
नी ॥ दीन प्रमान हरष मनळीना ॥ दिज गण रचन पाक तव 
कोना ६ दोहा जब बैठे मोजन करन ॥ विप्र सत सुभचारु ॥ 
तव पेकाति मध्याह तिनम रावे जन ema निहारु १ चोपाई 
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~~ ~ ~ 


हाहाकार EAI तव कोन्यो ॥ पकरत भजन बहिर तजि 
दन्यो ॥ दूसरउार भ्रमत जब देखा ॥ तहांपि सथिर दास रबि 
लेखा १ तव गण दिजन ज्ञानि जीय टीना ॥ इह चरित्र माया 
पति कना ॥ सत्य भक्ते रविदास सहाई ॥ लगे करन दिज 
[नकर वडाइ २ पारे हार हृदय इेष सव काहु ॥ ळागे बदन 
भसन ताहू ॥ इह तो निपुण भक्त भावाना ॥ हम इहि वृथा 
कोन अपमाता ३ बिजु विचार परनिदरन छागी ॥ भए दुरंत 
Std हम भागी का जानह भगवन कहि भाती ॥ faa कवन 
भेष मत जाती ४ अस कहि विप्र बंद हरपाते ॥ निज निज ग 
बन रोम शुन गात ॥ खस इह चरित चारु रवेदासा ॥ में Gar 
उत वदन [नज भाला ५ दाहा सरव सुखद संशय हनन ॥ जन 
रविदास चरित्र सुनत Hau नर Sie भव भगवनभाक्ति पवित्र १ 
डात श्राभक्त बिनोद अथे भगवद्‌ भक्ति माहात्म्ये रबिदास चरित 
कथन नाम षट्सप्ततितमः सगः ७६ ॥ छं ॥ अथ अन्य चरित 
राउढास वएानम्‌ ॥ दाहा ॥ चेष्ट भक्त रविदास कर अन्य cua 
अब हव ॥ चारु श्रमानुष विसद वर॥ बिस्त महातल सोय 
१ चापार एक दिवस जहि याम उमंगा ॥ लोक सनान करन 
हित गगा ॥ गवन लाग मानस उतसाह॥ काह एक जन सगात 
ताहू १ Sal भक्त दासरावि पासा ॥ करि प्रणाम प्रस वचन 
THAT ॥ हुमळाख Wa प्रवर वडभागो॥ चले सुदरस देव सरि . 


SN 
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A 
भक्तविनाद ॥ ५४९॥ 
लागी ३ जो MA चलन तुमाह सूइकारू॥ तो अब चलहुँ भ 


x 
क्त वत UR UST कर वचन सुनत सुख मानी ॥ रविजन क 
हिस वदन मुदुग्रानी ३ धन्य विप्र तुक संत्नते माहीं॥ जो मोहि 
AIA जाति जनझाहीं ॥ अत उपदेस कोन सुखदाऊ॥ सुरसरि 
हरन दुरत दरसाऊ 2 TIT जरा WITT ATT ॥ कस उपदेस 
कराई फुर तोरा ॥ बछगत गात सिथल सबगात्रा॥ दि जक 
स वर्नाइ देवबप्तरि जात्रा ५ कथन उपाय करह इक तोरे ॥ जो 
दिज HIE BAA मोरे ॥ अल कहि जुगल पुंगफललाई ॥ दि 
ज कहं दीन चरम सिरनाई ६ दोहा इह दीजोदिज इइ फल 
॥ हरन दुद भद काइ ॥ पुनि पुनि मोर प्रणाम करे॥ देवि नाळे 
F पदमाहिं३ काहि योजन TATA TAS सक्त बलहीन त॒व 

धि दीन१पव सामरृथन 
लपत रहि गयोजोरि चरण 


~ 
< 


दरसन हित कोन हृठ॥जदपि दिव 
बन परी दीन MAG वनपीठ याते 

GT डीठड्जो AAs [ER नाथ ताहि पतित sara देहु ॥ 
सासादेर निजकरन तुब घरनिसीस wes ४ च।पाई सुनि 
ऋस वचन विप्र रविदासा॥ चल्या लेत फळ जुगल हूळासा ॥ 
करि नवृत्त मारण मति धीरा ॥ प्रापत भयो देव सरि तीरा $ 
रजनी तहां जठर त्रीयकाहू ॥ भाषत स्वपन वचन ऋतसताहू॥ 
जो प्रसाद तोहि देहि भवानी ॥ fas सो हृदय हरष' निजमानी 
२ जाय नकेत भक्त रविदासा-॥ सादिर देहु करन कलतासा ॥ 


q 
व्‌ 
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Ll ee 

भक्तावंनांद leo ll 
दिज विलोकि अस स्वपन सहावा ॥ निज असि सटजन का 
हि सुनावा ३ करत बहोरि विमल जल पावन ॥ विप्र सनान . 
रुचिर मेन भावन॥ जग कर जारि जगल फल लींना ॥ ला 


ग्या [बतय करन गात दावा ४ हैं अब जग पातत. उद्धरना ॥ 
ह सरसार [सव सास विहरना ॥ ह सख सदान जनन हतक 


रो ॥ हे अनंति कळ BUTT वारं | ५ ॥ हे सभ क्रांति विसद 
वर दाती ॥ हेसर असर चरा चर त्रातो ॥ हेभय भक्त संत भव 
हरनी ॥ तोनलोक दुखदोष निवरनी ६ जन रविदास भक्त ee 
तोरे ॥ इह कल पुंग दीन जुग मोरे ॥ भाषिस ay चरन सिर 
नाई ॥ दिज तुब करहुं नबेदनजाट ७ बहुविध विनघ वदन 
निज भाषो ॥ मातु तोर दरसन अभिलाषी ॥ पय जन जराग्रस्त 
बळहीना ॥ जद्यपिविविध जतन हठ कीना ८ aay जठर 
वपुर नहिमान्यो ॥ सिथ अवेव कंपि कदरान्पो ॥ हारि सो 
रह्यो सदन निज दीना ॥ बिनय प्रणाम विविध विधिकीना ९ 
सुनत विप्र मुख कथन Gera ॥ जाचन करत जुगल मनभावा 
॥ स्तन जडत कळ कॅंकनधारी ॥ निकले बहिर देवसरि वारी 
१० दिज हग देखि पंग फलदोई॥हरषत दोन करन घरिसोंई 


~ 


॥ त [वज अक्त राख सनमाना॥भए सोलत Ga मृद पाना ११ 


~ 


Sei भवाने एक कलककण॥ हृदय हरनजन ज्बरन कलं क 
ए ॥ कराने कारि बिज सनमुख डास्थो॥ दामनि aad दमक 
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MlFaTS ॥ ६६१ | 


~ ~ 


aft मास्यो १२ दोहा विप्र तिलो कृत चकत वित जानि सक 


> 


~ 


ल सतार ॥ करि प्रणाम सादिर सदन बल्यो सील शिजधार 
१॥चोपाइ लोक विलोके चरित विसमाए ॥ दिज हग हरष 
नोर भारे आए॥ इह प्रसाद सुंदर सुर ALA ॥ कहत दुरतदुख 


संल्नते हरिया १ सादिर देइ भक्त वर कांही ॥ करत विचार वि 
प्र मनमाहा ॥ अब दासराबे सदन सुहावन ॥ दीन ललित 


[ककण मनभावन ३ भक्त देखि बर भूपल HTN दान लोक 
जनु मानस लोभा ॥ करि प्रणान arise गहि पाना ॥ छीन 
भक्तवर सील चड़ाना ३ सजल वयन गदगद MAU 3 Sa 
तिरत करन कललागा ॥ lene कलित ST ॥ सनत 
लांक मनसाद SAT ४ आए GHS देन Sta ॥ उतसव 
भक्त भवन भपोमारी ॥ विमल भक्ति रविदास छाससन ॥ लगे 
सकल निज वदन प्रससन ५ गढचितोड कर छित पतरानी 
देखन आईं सनत विसमानो ॥ Pena कांति ललित छवि सो 
इन ॥ जठत वाचित्र रतन सन मोहन ३ कसन होइ Tid आद 
 भुतताई॥ किंकन करन कालेत जग माई दिव्य विछाकिदृगन 
| निजरागो वार वार डः वंदन लागीं ७ आज धन्य रावेदाससहा 


~ 


वा जास हेत जग जननि पठाव ॥ इह प्रसाद भषणानजकरना 
' भक्त सजस कळ जाहिंन वरना < ज्ञान विवेक निरत जदिरानी 


| late स्वभाव त्रोयदेरि लभावी ॥ सोचत हृदय घारिळी 
ear ll तव aaa aaa गाति चोन्यो ९ सा पसाद !ककनसुर स 


7 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


॥ भकविनोद ६४२॥ 
रिया ॥ तात दोन HSS सुख करिया॥ सादिर छेत ललित क 
eal उदय भाग निज संउति जाती १९ दोहा करि प्रणाम 
तिज्ञ भवनतब॥ शरन कीलरति रागो॥ ANS दिखावत वदन क 
हि ॥ वार वार वड भागि ॥ १ चोपाई भूप देखि कर किकन 
देवी ॥ किनर नाग AI सुर सेवी ॥ वार बार करी दंड प्रणा 
मा ॥ बोल्पो वदन वचन अभिरामा १ आज धन्य तुब Gala 
प्यारो ॥ जहि जग जननि जतन हितकारी ॥ मातु गंग कर पाव 
नपावा ॥ कालित करन MAA सुटावा २ तापर धन्य भक्त व 
TAZ ॥ ATG कोन जास AAT ॥ जनई कामदुव सहल दोना 
॥ त्य रुस तोड सपृतिकाना३ पाते मुख सुवत वचन मदुरानी 
॥ धारळीन किन निज पानी ॥ साठि सपति सऊ भाग विराजी 
जनु सुरमुता रूपनिज लांजी ४ अन प्रकार कळु काळ विहावा. 
एक दिवल महिषी जोव आवा ant बदन बच्चन अनुरागी ॥ 
नप सन कथन करन ऋत लागो ५ प्राणनाथ. किकण मन लो 
भा ॥ देतन एक करत कठ सोमा ॥ छ्यानाथ तुग वआन्य सुहावा 
q जो माहे देहु रुचिर पिरचाया ६ तो मेधारि करन आमि रामा ॥ 
छेडु नाथ मत वांछित कामा ॥ सुरत भूप अक्ष शिरा उचारी ॥ 
इहका कोनकथन तुव प्य,री ७ सहत माउुगंग आमरना NTA 
सामरथ कवनजाणवरपा ॥ जो तिज कोए कोटि चराई ॥ त 
हि सम सकाई नत्रळ aS ८ जन रविदास बचन RAFT 
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॥ भक्तविनोंद ॥ ५९५३ ॥ 
संतत भाफ़े लीनपति माया ॥ तापर देवि दे 

श्रत कूळ जनन [नञ्ज अता ९ दान दिव्प 
हि समरचन खत भव रानी ॥ जब Ala आत्त उचारा॥ 
तब ASU हठकीन MIU १० खान पान निज परे हारेसा 
री ay मलीन वदन नुप नारी wale भूप विविध सझुझा 
नी ॥ तद्यापे बराय स्वभाव नहिमानी ११ रोहा तबन रेस अति 
दुखित चित ॥ सचिवसु जान बुलाय॥ atest कर हठ कठिन 
कल ॥ [कन दीन सुनाय १ सचिब सुहृद सुनि कथन नप ॥ 
काहिस जुकत करदोइ ॥ भगवति किंकन तुल्यकल '्रगममिलन 
जगहोय २ चौपई पय इक करह कयन as पासा ॥ सुगम 


वसरि माता ॥ भड 
र (Hea पानी॥त 


उपाय भूप गुररासा ॥ AIGA Ws लाटत सुखदाई ॥ तो अ 
ques वेग छितराई १ भवत प्रधान भक्त रबिदासा॥ सो फु 
र कराह तोर नपञ्मासा ॥ अल कहिजुगल भक्त गृह आए ॥ प्रथ 
Aaa चरनन तिरनाए ३ पाळे कीन कथन अलवानी ॥ Gag 
प्रवोन भक्त जगमानी॥ महिषीतोरभक्त रतनेहू॥ दीन तासु केंकन 
तुवनंह ३ मात गकर पादन पाना ॥ अब सदस तहिजाचित 
STAT ॥ यद्याप हमह आगम लाखटारा ॥ तद्याप Aled AAT 


1॥ प्राण साचल्न 


हठ भारी ४ खान पान सब दीनात त्य 
॥ अस जव. 


# 5 55 


चहत अब राशी ॥ मे कस जियव भक्त दिनु राना 
काहिस वदन नृप बानी ५ लाग्यो कान सा 
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॥ भक्तविनोद ॥ ५५४ | 

च रजिदासा ॥ करहु देव अब कवन अजासा ॥ जहिते भूत 
चराचर सेवी ॥ मिङांह कलित किकत वयदंवी ६ हठ वसन 
तर भूप HAT ॥ दे त्दश्‍्यआाए निज त्यागी ॥ झप ज 
स fasts विश्व मोहिभारी ॥ आस प्रकार नेजहूदय विचारी ७ 
Bate राम जन त्रास निवरना ॥ लाग्या भक्तजतत अस करना 

एउ पात्र पावत ASUS ॥ वपुष GSH ध्यान लगाइ ८ 
Hid गण ATA सराइन ॥ करि करि लागकरन Wares 
दोहा aT SAP ITA ॥ SAT पतित उवारि ॥ हेजान्इवि हे 
भगवति ॥ हेसुभगा सुभच १ हेनंदनि नलिनी क्षमा ॥ वि 


FL 


च्ण देवता देवि ॥ हेत्रयाधारि वेष्णवी ॥ हे शांतासुर सेवी _ 


२ Sai वृदातिवा॥ हेलिवलात निशाति ॥ हश्रीश्ञांति प्रदा 
चिती ॥ जगजतनी अवतासे ३ हेसुप्रसन्ना माधबो हेसुवरानेस 
_ भक्रांति ॥ ॥ हे सुरतारेहसुजस भरि ॥ हरिपद संभवि शांति ४ 
= 


[पाई AA जत्र कोनभक्त वृतधारू ॥ असलति वदन देवसरि 
चारू ॥ तवनरंत्र प्रत्ये डड संगा ॥ We सरवथल व्यापक गंगा १ 
तासपात्र मवऊरमितोभा॥ लागित देन ललित मनलीभा ॥ कि 
HT कलितरतत कृतकारी ॥ निकसत पस्चा बहिरवरवारी २ 
aim विलोकि चरित वित्तमाए ॥ साधल्ाध सव बदन त्रलाए 
जन रविदास देखि दगत।सा ॥ करिप्रणाम निज हृदय हुलासा 


३ मोरो भळो जनन सुखदय्या ॥ राखिसपिज आज जगम्या 
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भक्तावताद ॥ ५५५ ॥ 


॥ Wet मातु सम Baa सारी ॥ ऐसा कवन जतन हितकारी 


४ असल प्रसामे मुख विविध प्रकार) की भक्त करकिंकन 


Wal ५ महिपति देह भायहि ANAS ॥ होइहें तास सफल 
सिवकाइ॥लेत भपच रतन सिरनावा॥लोक सकळ जनु सेपातिपा 
वाइ्य़ानेद zeta ana छितर प्रास कर दीनभबनातिजेत्या 
ह ॥ अदभत देखि दगन निजरागी ॥ आपनभागसराहन ला 
गी ७ मोहिसमकबन धन्य जग आज्यों ॥ जाहि अल करन दे 
बतरिराज्यो॥ किकन Zita जठतमणिचारू ॥ जनमनतिमरत्रास 
भ्रमहारू आज जानि जग अभिमत दाड ॥ भगबनभक्त स 
त सिवकाई ॥ तवते अधिक भूतजत रानी ॥ त्परवरिळ भक्ति 
दासरवि जानो ९ IAT सकळ निज मान वड़ाइ ॥ लागो क 
॥ दोहा विप्र संत सेवत सदन ॥ भुक्त भो 


रन रुचिर सिव काड 
जबपष तिन॥ लीन परम पदजा 


ग सन भाग ॥ खत तजे 


जि १ SASS चरि! AMA Al राम भकरावेदास॥ कोन कय 


नहढभाकि उर॥ करन हरन BSA २ इतिश्री भकाविना द भये 
भगवद मक्तिमाहारप रविदासचरित BAT नःमसंतसक्षातवमःल 
ग: *प्रथ कबीर चरित वर्णनम दोहा नारायणपकज चरन [ब 
करहुं बदन अब 


1 रत बंढात शास्त्र 


म्ल भाके वर देन ॥ साम कथा जया मता ॥ 
गेन १ चोपाई पू बं जनम Sela गुण राखा | 
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भक्तविनोंद ॥ ५५६ 
प्रभ्यासा ॥ भयो एक [दिज ज्ञान वसेषी॥ मिथ्या जाल 
सकल जग लेखी १ करम क्रतव्यदीन सबत्यागी ॥ केबल 
पत्र पतनि हितलागी ॥ चित्रकारे कारज परहोई ॥ करत 
faale दिबसनिप्ति सोई ॥ २ अवसर एकसूत्र करळत ॥ तंतुबा 
इकर गवनन केतू ॥ तेनिज करम निपुन आतिराहा ॥ ताकरवि 
प्र बदन अस काहा ३ मोर GALT बसन तुव प्रीती । करहुं व 
चित्र चित्र जुत रीती ॥ वार वार अस तासु अलावा ॥ दिज वर 
बहुरि सदन निज आवबा ४ आवतग्रस्यों कठिन ज्वरतेहा॥ भयो 
eat अति पीडत देह! ॥ पय चिंतन जीय विप्र अथोरा ॥ 
विकृत होहि वसन जानि मोरा ५ जोमे होत सदन तहि माहीं 
॥ लत सुधारि चेल निज काही ॥ अस्त प्रकार खबर उर TIAN 


॥ दिज कहं प्रवळ रोगज्वरयासा ६ मतवस भयो दिवस कळुपा 


इ ॥ ठुडिन वसन बासना छ | ॥ तंत बाह कर सदन सहावा ॥ 
सा प्राल्वध करम वसञ्रावा ७ तव पित मात प्रीति जतलाछन 
॥ दिन दच ळागकरन ताहपाळन ॥ geal नामतहि रुचिर क 
वारा ॥ रूपसाळ गुण निपुण मधीरा ८ बाल काल बालक ज 

न संगा ॥ वाल विलास करत बहु रंगा॥टूरहें देखि संत दिजे 

ANT | ad सोसधराने धरनावतं ९वांक्रे पूव जनम कर ज्ञा 

ता ॥ सतकार सब उद्य era ॥ निज कुल करम चेल तिर 

ताना ॥ जनक जनाने तव दीन सिखाना १० जद्यपि बंस 
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भक्तविनोद ॥ ५५७॥ 
धरम निज जोई॥ लाग्यो करन निपुन वतहोई ॥ तद्यपि जग 
प्रसार जीय जानी॥ रहा विरक्त जनह हढ ज्ञानी 9१ ॥ 
अस प्रकार कळुकाल बिहावा ॥ एक दिवस तांकर जीय 
Sat ॥ सिव परि प्रवर कवन आस चारू ॥ जा माहे रासमतर 
सुख सारू १२ करि उपदेस उदाध ससाराह ॥ करन वारवत 
बार उतारहि ॥ पस विचारि मानस हरषाई ॥ आवा संत सरण 
सखदाई १३ दोहा देख्यो तहां कबीर TAN रामानेद प्रचार ॥ 
quad जुगजोरि कर ॥ नेझत वदन उचार ३ RAAT सज्जन 
सखद ॥ जनन जगत प्रदकाम ॥ दीन दयानिध चरण तुब ॥ 


~ 


मोरी दंड प्रणाम २ मे कविद लघ जाति जॅन ॥ लाखे असार 


संसार ॥ खरारसरन सतन TAT ॥ अब HAT AT दार ३ ATT 
इ वैष्णाब कहिस कथन सृतितास्थो ॥ कवन नाम तुब कडा न 
र्‌ 


॥ कासी वसह देवसरितीस ॥ दास चरण तुव नाम HAT 
रा १ गरु रामानंद दीन सहाया ॥ ताकर शरन संतजन शराया २ 
अबग्रसादगरु देव उजागर ॥ जाचन करहु तरण भवसागर ॥ 
तांकर सनत Ga प्रसवाचीव्रोळे हृदय हासानजमाना॥जा मल 
जन करतन छाया॥लेतन HAC जनन सुखदाया ३ साताहकर 
इ वदन कस मढा ॥ अस उपदेस ज्ञान मत गूढा ॥ gle पळ 
तजत सदन निज AZ ॥ मारव नतर aT णद काहू ॥ ४ ॥ 
नि कबीर संतत कटु वानी ॥ आवा सदत बस जाव ATA 
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भेक्तविनोद ॥ ५५८ ॥ 
इसर दिवस जात तिन भास्यो ॥ बदन पूव वत बचन प्रकार्यो 
॥ ६ ॥ तबहु नकीन संत सुइकःरा॥ आवा वहार बथत निज 
हारा ॥ पयत्यू हृदय हरन ASAT ॥ तजीन संत सरण सुखदा 
इ ॥ ६ ॥ अप्त प्रकार कळु काळ सरान्धो ॥ एक सुसील संत 
तब जन्यो ॥ ना+ जाए जकत ज़ग पाना॥ कार शाम अस 
बन वस्वाना ॥ $ ॥ महाराज नुव सेत उदारा ॥ करहु कयन 
Alle केतन प्रकारा ॥ रापानद गुरु हरण कलेसू॥ कस "हिक 
रह्‌ मंत्र उपदेस ८ जो मे विकट सिंधु संसारा ॥ उतरहुं शुरु प्र 
साद्‌ WI ॥ सेत कवीरसुनत मुदुव।गा ॥ गुरु वर चरण प्रे 
प्र मनलांगा ९ Aid FAAS रस पाग्यो॥ बदन बचन अस 
` नाण लाग्यो ॥ जोजन प्रोति रूचिर रूचि तोरे ॥ रामानंद स्वा 
' मि ese १९ रुपा नकेत जानि निज सिष्या ॥ स्रीमुख 
करहि मत्र उपदिस्या ॥ तो उपाव अस तुमहिं सजाना ॥ मैं नि 
ज करई वदनवाख्याना ११ दोहा सेब निसा ताके तजि सदन 
॥ सोआवत माति घोर ॥ करन हेत मजन सलिल ॥ विमल दे. 
व सारे तार १ तुम कोजो fara सयनजन ॥ दहिर दार छशिता 
स॥ तेाहिपें निकसत धरहि पग १ गुरु वर ज्ञान प्रकास २ सो 
कळु खद विचारे तुब ॥ प्रभुदाया वसहाय ॥ राम राम आस 
राह मुख ॥ तुव WI? क्रि सोय ३ पाय इच्छत मन मत्र 
बर ॥ mag सदन निज माहे ॥ विनुइहि आन सु जतन माहि. 
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भक्तावेनोद ॥ ५५९ 
॥ जानि परत कळु नाहि ४ ॥ चोंपाईसानि कबीर तांकर अस 
काहा ॥ करिप्रणाम सजुत उतसाह ॥ बोल्यो तुमहुं प्रथम गुरू 


` परो? ॥ बंदह वार बार पग तोरे ॥ १॥ जो हरन मुहि हृदय 


BSA ॥ अस तुव कान संत उप देसू ॥ विवधप्रसासे बदन 
मति पारा करि प्रणाम तब चल्यो कवीरा ॥२ ॥ अब सर 
एक परव तिथि पाई॥ सुंदर स्वामि सदन निरसे आई।॥ प्रबस्यो 
द्वार दहिर सन लागी ॥ राप मंत्र उत कीठित रागो ॥ ३ ॥ गुरु 
स्परस पद जाचन ज्ञांके देखत रजाने झाचेर ₹गथांके तबनिसे | 
सष सखद जन सजन शर वरकरत देव सरि मझान ४ कुसातिला 
दि लालितकर लीने॥निकसे राम चरेन चितदाने॥नांवन द्वारचरण 
जवधरयों सोउरजन बार पह परयोष्झचकत राम राम उसचा 
रत naa Aga दख WA संतति सुगम सिद्धकरि स्वा 
रथ जन क बार तब भयो BATA ६ गरुमुख गममंत्र असपाई॥ 
करि प्रशाम निज चल्यो सिघाई॥आवतसदतभाक्ती मनलाना ॥ 
मद्रमाळ भूषत तनकीना ७ रटत सु राम मंत्र जग सारू॥ वै 
cua बन्यो ललित त्रत धारू ॥ तासु विलोकि परममममाखे ॥ 
वैष्णाव सकल देष अभिलाषे ८ दोहा BISA अधम सति होन 
तव ॥ इह अप्राचरणकस झोन ॥ तिछकमाल मुद्रादि सांज ॥क 
पटमेंष धरि लीन ) मेख ठेक रखवार प्रभु ॥ हृदयसुमार माति 
घार ॥ बोल्यो बदतकवोर तेत ॥ सुनहु सत गुण क्षार ३ 
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भक्तविनाद ॥ ५६० ॥ 
चौपाई रामानंद सोर गुरुदेवा ॥ जाहि प्रसाद जन सेसतति लेबा 
राम मंत्र सकुछ सुख बरना ॥वेष्णव धर्म कीन आचरना १ स 
नि कबीर कर वचन नवीना ॥ गुरु सनजाए कथनतिन कीना 
॥ स्वामी हृदय सुनत रिस छावा॥ जनक वीर तबलं।नब्ुछाव 
२ करि करि वदनविविध त्रिसकास्यो ॥ कोषवचन अस स्वामी 
SHIRA ॥ खरे AS मति मंदमळोना ॥ तुमरेहमह Ay कबदी 
ना ३ इह कस AWA चतुराई ॥ तब HA चरनन सिरनाई 
काहिस कथन HS अनुचित मोरा ॥ क्षमहु नाथजन सेवक तोरा 
४ तव कर रजनि सेषनिसि भवना ॥ कीन सनान हेतु प्रभु 
गवना ॥ मै निज स्फुरमनोरथ हेतू ॥ रहा सुपस तुव वहिर 
नकेत्‌ ५ मोरे वच्छ चरन प्रभू WAT ॥ रामराम तेव 
बदन उचरयो ॥ सोऊ BIN धार जनलीना॥ आस उपदेसै 
मत्र प्रभदीना ६ दोहा सनि स्वासा अस हृदयानिज ॥ के 
रि स्परण इरपाय ॥ सत्यजानि निज वचन प्रभु ॥ कहिस वदन 
सुखपांय १ चोपाई तात हरन दुखदुरत कलेस ॥ जो तुव लीन 
मोर उपदेसू ॥ ताकर भजहुं कपट तजिजीके ॥ हो हुँ नेरत्र भ॑ 
क्ति हढनीके १ राममेत्र जगतारक जोई ॥ तोहि कहे मिल्यो तु 
रभ सुत सोई ॥ जब गुरु देव कीन असदाया ॥ तब fase 
वेष्णव समुदाया २ क्षमाकीन सब द्वेष विहाई ॥ जेनकवीर 


2 


if 


aad मिरनाई ॥ आसिषळेत सदन निज्ञ आवा ॥ राम चरण 
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| भक्ताविनोद ॥ ५६१ ॥ 


पंकज मंनलावा ३ भाकि प्रसाद भक्त भगवाना ॥ ॥ भवा विद 

ई सब लोक महाना ॥ निज कुल करम करत ससारा ॥ पाल 
त भक्त जननि प्रीयदारा ४ अवसर एकनगर माति धारा ॥करत 
नि माण रुचिर कळु चीरा ॥ विक्रेह करण हेतु जव चलयो ॥ 
मारग विप्रजठर तब मिलयो ५ विथत सीतवस कंपत देहा ॥ 
बसन विळोकि ENA असतेहा ॥ नेसृत दुखत दीन मुखवानी 
“ated ज़कत ane निजपानी ६ देखि सिथल मम कपत 
गाता॥जो उपकार करहुं तुव बाता ॥ तो इह चार चारु माह्‌ 
देह ॥ आसिप दाखित दनि अबलेहों ७ सुनित्मारत दिज बच 


~ 


Talal ॥ भयो Ha तरत वसदाया ॥ दिज GAIT जात 
प्रति धीरा ॥ दान वदारि अरध निजचीरा < देखि विप्र तव ब 
दन उचारघो॥जो तुव कीनभक्त उपकारधों ॥ ता इह देहु सकल 
पटसोरे ॥ रामप्रसाद लल्िितफछळतोरे ९ हुडहें विस्वसजससुख 
दाई॥तव HAN मानस हरषाई ॥ दीन सकल पट तांकरताही ॥ 
लग्यो [वचार करन मनमाहा 3० आज पाळ [वन वेसन 


प्रहारी ॥ क्षध्यत राह जनान जाव मोरा ll छछ Ale कवन 
विधिगहा ॥ साचत र्या त्रास वसएहा ११ SATA 1च 
ततजाय सांडू ॥ उत sida प्रतीक्षतहाइ ॥ क्षुव्यत [ब 
कल पतनि जत माता ॥ तव भगबान भक्त जनत्राता १९ 


रोहा. [ब सरूप ब्रनप धत ॥ वित्त जुत सदन HTT Il 


) 
| 
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भक्तविनाद ॥ ५८२ ॥ 


2 सहि जननि प्रभ ॥ बदन प्रवांवत काने ॥ ॥ इदघन ळे 
ह कवार मोहि ॥ तुव नृवाहहित दीन २ चायाई सोग % 
बन्यो कळु काज सुजाना aa कहि भए लपत भगवां 
ना. ॥ तब हठकीये लोक पुरतेहा ॥ छाएजन कबीर क 
ह जञा १ काहिस दीनधन तमह पठाए ॥ आपुन सदन 
| नस निजजाना ॥ इह 
कि खेद sas ॥ 
भये देव जन जानि सहाई ॥ अहो सत्य भगवान सुहाए ॥ वत 


कवन हित आए ॥ तब कबीर म 
कोन्याकोतुक भगवान २ मोर बि 
सेल भक्त वेद स्रातेगाए २ आज धन्य इह संसात माता WT 
हि इन दृगन दरस सुखदाता ॥ पायो हरन दुंद मबसारो ॥ 
वस Hal जन वदन उचारी ४ तेथन रुप नाथ जोइदी 
ना ॥ सो विभक्त संतन कहेकीना ॥ निज मुळ RAG 
कळ परिहारी ॥ राम सरोज चरन उरघारा५ सरव विस्व पालक 
भगवान ॥ अस आधार भक्त जीय जाना ॥ सनत विप्र. भग 
बन धनदीना ॥ तापे रायकर थः BARAT ६ त्रे कबीर तमद 
कररूरी ॥ दन्यो काह मेत Aaa ॥ बृथा विभक्त कॉ 
नसबक्ताही ॥ हम कहंमक्त दीन कसनाहीं ७ eng लेवें निच 
ह निजभागा ॥ तब करवीर उरसोचन लागा ॥ अबतो नाईन ~ 
सदन कळु श्राना॥ इनत छुटाई देवकस प्राना८ हवाई नळा 
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भक्तविनोद ॥ ५६३ ॥ 


~ a ~ 


शुनत जोप सोई ॥ ढुस्यो जॉय चिता बसहोई ॥ दिजगणए भ 


~ 


ए हार थिरतासा॥ परावत कतर कवीर जीयआसा ९ दोहा तब 


भगवन FAIS भकत WAT कवीर कळरूप ॥ आय लेत धन 


छदन जन ॥ वन वाचित्र GOTT ॥१ चौपाई इत उत गबनि भ 
बन मुदचारू ॥ तहिसन करन लागव्यवहारू ॥ विप्रनदेत दान 
धनरूरा ॥ कीन अभिष्ठ सकल करपूरा १ सो जब गवन सुजस 
NUTT ॥ तव भगवान भक्त जनत्राते ॥ धरि निज विप्रूप अ 
भिरामा ॥ रह्यो कबीर SA जहि STAT श्तहाँ जायञअप्त भाषत 
लागे ॥ कातुव इहां करत वडभागे ॥ तारेसदन दरव्मसभारू MEST 
त विभक्तभक्तवृतवारू ३ देखहुँ कसन जाय अससोभा ॥ चल्या 
कवोर सुनत गत क्षोभा ॥ रचता भूरि भवन दृगदेखी ॥ जाहिन 
चरित चारु कळु लेखी ४ वन्य कबीर GAT असगाई ॥लछिए 
जात घन दिज SASS ॥ तत्रह HAR जानि जीय ळीना ॥ इ 
विचरित मावाषतिकीना ५ सोहिकह दान सुजस जगस्वामो॥ 
फोतुक्रकीन भक्तत्रयुगामी ॥ सनत लोक अस प्रांत बसस्या॥ दे 
तकवीर विपुलधनभव्या ६ जाचन सकल हेतु मिले आए ॥ 
तबकवीर देखत अकुलाए॥ भयो विभक्त जवन धनराह॥देव सो 
mid जतन अवकाहा ७ त्रस्त विचारिविक्षिपत अधीरा ॥ भयो 
त्त निज सदन कबीरा ॥ एक वारबधु कर गहि पानी॥ 
Bragg करण सुखमानी॥ < देखि असंत AIA BTW 
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भक्तविनांद ॥ ६६४ 


छागे करेन सकल त।हेहासी ॥ साधु संत जन हृगननदे खी 
॥ करत सोच दुख मानिव AG ९ बहुरि असंत सेत जन दोई 
॥ गवने रागहेष वस होई ॥ तव उनमत्त वार वधु सैगा॥ जन 
कबीर नपद्दार उमंगा १० दोहा आबा दरसन देखि नुप 
काहेस वदन धृनेमाथ ॥ भाविक्षषत कवीरकछु ॥ गहिस 
वार बधुहाथ $ तत्र कवोर तप ara देखिबिमल वरवारि 
व्हलाग्यो पवाभि मुख ॥ gale भरि भरि डारि २ चोपाई त 
ब नप Bled वढन मुसकाई ॥ इहका HUE भक्त चतराई ॥ सु 
नि कबीर त्रस भप विलासा॥वेल्योबडन वचन निरत्रासा 9 अब 
इहि समय सुनहु नरमाई॥ संदर जगतनाथ पृरिमाहीं॥नारायण 
पाचक जन राहा॥ तास चरन तपतो दनदाहा २ मेतहिशांति 
करन हित की ना ॥ इह सृज्जतन कळु भप प्रवाना ॥ साननरस 
विमय वसभारू ॥ तहां पठाय चारिनेज चारू ३ तिनहें जा 
सं रजक जन पासा ॥ sata कथन सब वदन प्रकासा ॥ तप 
तादन पचता पग AFT ॥ पजक कहिस मरमतव areal ४ ज 
न कवार तव [सचत वारो॥ पचक तापप दीन निवाई iz 
तन आए तुपात सनवांचा ॥ नाथ कवोर कथन सबसाचा ५ 
इतत उत इहुंन ठोर प्रकटाए ॥ धन्य कबीर भक्त जग आए ॥ 
अदभुत देखि धरन पत एहा ॥ गवम्यो जन wae करगेहा ६ 
जान्यो सिद्ध भक्त भगवाना ॥मिठयो कुतरक मोई 
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भक्तविनोद ॥ ६६६६ ॥ 
जप्रमिमाना ॥ तव BAT सज्ञुत अनु रागा ॥ करि सनमान मधुर 
मढ़ वागा ७ बोल्यो आज्ञधन्य जग मोही ॥ तापर धन्यध 
न्य नृपतोही ॥ जोमोसे निरधन जनगेहू ॥ थाश्चिरन तुब दीन 


सनहू ८ भंलकान सब लाक उजागर ॥ काहव BAMA गुन 


ry 


नागर ॥ कस आगमन दीन ग्रेइतोरा ॥ अनुचितकाननाथ वर 
जोराए्में कबीर जनढासतुमारा॥पठयो नबोलिलालित निजद्वारा 
सुनिनरेस असकोमलबानी॥ बोल्या वदन THA ज़गपानी ११ 
भक्त प्रभाव तोर सभ भरयो॥ मोहि अजान कछुजानि न परयो 
॥ सो दर विषय मोर जडताडासमह संत सज्जन सुखदाई 39 
गोहा आब मोरे कळ करहतव ॥ भक कथन सिवकाइ ॥ जां मे 
सेवत Sean सुठिअरभिष्ठ निजपाई १ चो पाइ कामांगहुभूपांते 
मति धीरा ॥ चलन हारसस्तारकवीरा WIAA हग सकल 
लेता ॥ BATTS राखि जीयलेता १ वति आवातेक जोव 
जगजे हू ॥ रेहिन घरननाथ थिरतहू ॥ ताते अस विचारंगुण 
धामा ॥ नाहिन हृदय मोर कछकासा २ केवल रामनाम अरा 
वारा ॥ मोरे नपति सुखद संस्तारा॥ तुमह जानि जीवशाचेर न 
tay ॥!भजहं रात सब हरन कलेसा २ भपसनत मद कथन a 


हावा ॥ त्रह्मानद जनहंपदपाबा ॥ ज्ञान मगन 1नअभवन सुखा 


री ॥ कर प्रणाम पगचल्यासधारा ४ सकळ लाक पनज नगर 
ass ॥ Wad दसे नपदान सुनाइ॥नक्त HARA नायनहू। 
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भक्तविनोद ॥ ५६६ ॥ 
तासन करव देष जनजेहू५ सोरिपु मोर दंडअविकारी ॥ सामी 
नपरूधन नशर नरनारी ॥ जनकवर सनद्वेषविहाई॥ लागे कर 
ए रुचिर सिवकाई ६ दोहा अवसर एक सधीरमति॥ जनकर्वार 
ताजधाम ॥ तीरथ यात्रा संग लगि ॥ गवन कृष्ण कल ग्राम १ 
चापाइ मथुरा देखि लालेत घनभावन॥ हसतन नरकान एुनि 
रावन ॥ तहांसकंद्र नामअस साहू॥बिदत प्रताप तरणि जिमि 
ताहू १ जनक वारहारे भक्त सहावा॥ ताहि प्रभाव जब Sina . 
पावा ॥ ट्रजन वदन साहसन जाइ॥लागे भकहदेष Gents २ 
महाराज लघुजाति कुविदू॥ वेपणववन्यो भक्तजगनिंदू॥लैत मेष 
घारळागन काह ॥ वाचत अवमत्रास तवनांहीं ३ साहस 
AG दुर्जन वाना॥ भतजन पठे परप्त रि समानी ॥ व 
सस वदन वषाना ॥ तो तुव वधनि कठिन करि पाना? वांधि 
बेग जन सनमुख मोरे slag कवन भपधत कारे ॥ भत तु 
सास तुरत AGS ॥ बोळे जन करवीर fens ० लद 
लास तीह बाळ पठायो ॥ हमहुं वेग भत धावत आयो ॥ जो 
` त चळव हुव सासन पाईं ॥ चलहुं लेत तब वंधन लाई ६ सुनत 
add AG कथन कवीरा ॥ बोल्यो विगत त्रास 
गुरू प्रसाद Faq चत होड ॥ वि 


सतिधीर। ॥ 
चरत हमहु जगत श्रम बाई 


७ सा Galt बघन कसभाइ॥ देख बहम द लोस fen जाई ॥ ; 


श्रित काह अभव कष्ण सुखद ते ॥ सुमरत चले भाक्ति मद माते ८ 
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THAT ॥ ५६७ 

दोहा जात साहसन मुख अचल ॥ जनहुं थेभथिर होय ॥ 
नेत गत मानस सोन घत ॥ भक्त सकुच जीय खोय १ 
चोपाई देरिव सचिव जन वदन Fae ॥ अरे अभक्त 
मंद मति वारे ॥ साह दळी विदत संसारा ॥ aaa 
रधम कस कान HER १ इन कर भक्त संत GATE Ul SH 
वत द्वार नम्र सिरनाई ॥ होहें सकल कर जानत AT प्र 
जा पाळ जग बंधन जोश २ तिनकर सुनत कथन Beas ॥ 
बोल्या जन कबीर मुसकाई ॥ कोम कवन साह तुम कोन्यो ॥ 
कवन प्रणाम BEA लुम जन्यो ३ पाय प्रवर अनुभव शुरु दे 
त्रा ॥ एक ब्रह्म वियबीचनभेवा ॥ इतउत BATT भगवाना 

प्रणाम ४ अस Mey बचन Fla सा 
हा ॥ बोल्यो नळ कोप जल द हा ॥ काफर कुफर कथन क 
स कोना ॥ निज लघ ताई परत नहि चीना ५ साहिब बन्यो 
दर परत मढा ॥ अनभव कथन करत कस गाढ़ा ॥ निकसत 
Male मंद चतुराई ॥ साइ बोलि भत दोन रज्ञाई ६ तुव क 
र चरन करन निजसंगा ॥ सठ कर वानि वेग रज आसा ॥ श्र 
मन अगाध जमन जळ जाई ॥ दय Mala जनु देह बहाई 
७ भत अनु सास लेत निज साहू ॥ sia बांधि उदक गत 
याह्‌॥समरत कृष्ण जनन हितकारी ॥ भयो भक्त वेधन चुतवा 
री < बिन प्रयास रविनंदसि तासा ॥ बाहर ANT तट दान 
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मक्तविनोद ॥ HE 
निकासा ॥ रस SU मुख रटित्त मधीरा ॥ चल्यो जात सारे 
तीर कबीरा ९ भतन विलोके वेग ढग साहा॥ जाए वतां 
उ वदन आस काहा ॥ महाराज सेठघोर खिलारी॥ जानत इं 
द्र जाळ विधतारी १० दोहा हम यद्यपि संजुत जतन दिज 
कर चरन बधाय ॥ भवर भीम जमना ढस्यो ॥ तस्था तदपि 
तटपाय १ चोपाई तितक्रर देप कथन आअसकान! ॥ साह सुन 
त सोचित विसमाना ॥ कहिस प्रचंड AAS रचिताहू HE 
धरत VA करदाहू १ भत अनुसास लेत ततकाला ॥ कीन 
"चड WAS तब ज्वाळा ॥ सांध HIT गत भक्त कबीरा ॥ स॒ 
सरत रूष्ण हरत AAT २ बाबत स्थो भतन SHIT ॥ व 
दन विविध डर बचन उच्चारी ॥ लाय सहा नळ चंड मझारा॥ 
दुरजन राम भक्त गाहे डारा ३ ताके होत अनल बत वारी ॥ 
जाक राम कृष्ण रखवारी ॥ देख्यो प्रात यमन जव आए ज 
न करवीर हरि भक्त सुहाए ४ बेठे भसम ध्यानरतरागे॥ कृष्णा स 
रोज चरण मनलागे ॥ दुरजन देखि साइसन जाई ॥ कहिसं 
ना पावक अधिकाई ५ कौतुक कीन स्थंब्रन एहा ॥ Fut 
भसम सावधनदेहा ॥ सुनि दळास दारनारस कीता !! कठि 
TGA भतन AG दीना ६ छकत गयंद बेग अब HU ॥ के 
रहुँ विदळन वपुष जडकेरो ॥ भत आअनुसासलेत अस साहू ॥ 
बाध्यो राम भक्त क्षणताह ७ करि करालकर सनमुखडास्थो ॥ 
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प्स 
ह 
a 
Sa] 


प्रेरे बदन निज विविध waren = करभक्तकवरा॥ 


भा पतात मुग राज सरोरा < दुरपत घरववरण नहि आराग 


है 
=! 
= 


चिकरत चल्यो विकलगजभागे ॥ तोलोपस्थेदाएि सवकाही ॥ 
भक्त कबार रूप मृग साड. ९ भयावन मेष पेष मग राज ॥ 
उठ्यो कापे सब साह समाजू ॥ अस अनंत दगदेखि प्रभाड 0 
दुरमात देष तजत नर नाह १० दोहा करि प्रणाम नंखवचरन 
विनय कॉनेकरजारि ॥ सकइनजानि कृपायतन ॥ तुब प्रभाव 
माते मोरि 9 निजजडतावस कीन कळु ॥ कथन वचन 
दुरदोन ॥ सोमाोहि AASB घन ॥ जन असंतानेजची 
नरजद्यांपे यमन निसरगते ॥ कोनळुसति आपमान ॥ तद्यपिच 
कनिवरणतब ॥ संत भक्त UTA ३ VME SA दलीस 
अल कथन कवोरा॥ बोले गिश मधुर we धीरा ॥ संस्राति 
उभय मान अपस्वाना ॥ गुरुप्रसाद मोहि एक संमाना 9 
रागद्वेष निंदादि बडाई ॥ हमरे सदा एक रसराई ॥ सुख 
cage संसारा॥जियन मरन आविचार विचारा २ नि 
ज परऊच नीचइम काही ॥ भासत एकज्ञान क्रति माही 
॥ काहिकर भयो मान अपमाना ॥ तुव कसवृथा क्षोभ जि 
यठाना ३ साह सुनत मानस हरषाए ॥ वाद HHI को 
न बिदाएं ॥ सुमरत कृष्ण हरन जनपीरा ॥ आयसदन नि 
ज भक्त कबीरा ४ दिन दिन भक्ति भाव अनुराणा ॥ भ 
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(oS SSS 
Emaaie ॥ ९५९७० 
हवन पदसरोज हृडलाग! रुष्ण स्मरण भजन गुणगाना ॥ 
करतसदन कळुकाळ विताना ५ समय एकसिव नगर निवासी 
ताक? भए करत अलहासी ॥ आज कवीरा भक ऋआगारा ॥ 
ae विभक्त राचिर भंडारा ६ जहे तहे नग! ग्राम सब्रचीने 


~ a 


दिज गए संत निमंत्रण कीने ॥ इत कवोर गवन्यो कहकाजा॥। 


~ शा. = 


जस्थो अजर उतसंत समाज्ञा ७ सिष विळाके मानस अकुला 


ना ॥ तब प्रभुभक्त वतस भगयाना ॥ जन कवीर धेत रूप सुहा 
एं ॥ भक्तठेङ राखन हित आए ८ दाहा कलित कोट 
aga बिमल ॥ विरचत दीन wae ॥ अदभृत कोतुक 
करताहित ॥ sisal जनगेहू १ सिष कर धीरज दीन 
प्रश्‌ ॥ तजहु वतस कदराड ॥ अब काने विन असनज 
नि ॥ अतथा संत जनजाङ २ चोपाई sa कहि छपा 
' सिंधु भगबाना ॥ भक्तञ्रजर निञ्ञ कोतुक नाना ॥ पाक प 
AT सरस सुखदाई ॥ सब कह सादर दोन जिबाई 9A 
तीथ सत दिज वदसुहाए ॥ कार प्रणाम पुनि कानविदाए 
॥ निज निज चले संकल अस बरनी ॥ धन्य कबीर घ 
न्य तुव करनी २ देखहुं भक्ति व्यवस भगबाना ॥ तजि 
बड़कुठ ललित निजधामा ॥ भक्त जर मेदन खम पाई 
॥ अदभुत कीनचरित was ३ उदय कान जिमि संस्र 
ति तरनी ॥ सुश्नतसुजस भक्त निज करना ॥ ताते राम 
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भक्तविनांद ॥ ५७१ 
भक्तिजगरभाईं ॥ सरव BLA साधन सुखदाई ४ भाक्ते पुरुष 


हंसस्नतिमाहीं ॥ सकल AGH दुरलभकळु नाहा ॥ आए ज 


ब कवीरानिजगेह ॥ अत्र ध्यान भये दीन GAZ ५ कृतु वत दे 
बदन असकाहा Il SAT 


=) 


~ 
त्ठ 


खि सदन उतताहा ॥ सिष कह बा 
जमवन लावएयतसारी ॥ जानि परत कळु मंशलबारी ६ वी 
त्यो कवन मोद Gaver ॥ विसमय HE कथन कछुएहा ॥ सु 
नत बच्चन सिष बदन उच्चास्यो ॥ भया नाथ नमकवन तुमा 
स्यो ७ sin नित ale पाक विरचाए ॥ विश्ववृंद तुव दोन 
जिताए ॥ कौतक कान ललित HAA ॥ अवचातिक कस 
बचनउचास्यो ८ सुनतकवीर जाति जीय लीना एह चारितमोरे 
हाना घन धन उदव माम्य सिष एड ॥ जास दृगन भरि 
दीन सनेही ९ देखे संक नेक SAAT UW तापर मोर धन्य 
जगगाता ॥ जदि अनरूप वनत सुखदाए ॥ वतसळ भक्त 
म्न मम SHIT १० अल बिचार जीय मरमदुरावा ll [लच 
उबदन सदवचन अलावा ॥ क्ुध्यततुषत व्यथत ।चतकार ॥ 


~ 


निप्तच्यमयों तात AAA ११ अबसुतदेहुपाक HBSS ॥तोमेहों 

तस्त खितपाई ॥ शुरु मुख सुनतस्रञण सिषव नो॥लावाहरषि 

नरन HASASA सुव॥सुचिकटु लपरहा 

सांघ्रतरपानी १ २दोहा AAA MASA रु i 
न ॥ आतित निज ऐतुककालित ॥ ST भक्ता सखदान १ 


[इई पाय कवेाररव्यरुतभयां ॥ कहत सोत्पराज जनम फळल्या 
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भक्तविनोद ॥ ५७२ ॥ 

॥ तब दुरजन सतजन समुदाई लागकरनकल सुजस ATS १ 
तुवभगवानभक्त हढ चीन्या ॥ जाहि अनंत दिज संतन दीन्यो ॥ 
खट रसअसत आमय समतान[॥ तुमसमान जग तभहु सुजाना 
२ सदन तोराविनु समतिवाए॥विप्र वृंद हम AL! पठाए॥यद्यपि 
विपुल कोन अपराधू तद्यांप क्षमहु भक्त तुवसाध ३ सुनिकवीर 
AG वदन उचारा॥ धन्य तमार जनमससार॥जाहि उद्योग सदन 
ममदीना॥अर्गानत दिजन अमलअतिकीना8 में जान्यो saa! 
र तुमाग॥ सप्तति दोन सुजस मोहिभारा॥आज तमहे जगबंदन 
जोग दरसे जिनहि हरन भव सोगू ५ सुनि कबीर करकथन सु 
हावा॥द्रजन सजन रूवन सुख पावा ॥ असतति विविध भांति 
सुखगाए॥ निज निज सदन हरष जुतध ए ६ धारि चरंण BA 
भुवनराजे ॥ जन कवीरनिज भवन. विराजि रुष्णस्मरण करत क 
छ पना ॥ अआ तमकारकछ्कालपराना ७एक दिवस तहि सदनस 
हाइ॥ कळाप्रवान वारत्रीय आ३॥नत्यगीतकळरूप रसीली ॥ म 
मत तय मढनक टोला< नंमतकरिप्रणाम करज्ञोरी करत वदन 
कळु विनय न थोरी॥महाराज मानस रुचिमोरे॥कछ दिन वसहुस 
दन WAG $ नबल तृत्य कल गीत सनावह ॥ करि विलासब 
Suis स्झाबह ॥ ताकर गिरा सुनत प्रीय जीका ॥ देखि रूप 
[बएवत नाका १५ दोहा ॥ काहिस लाळित प्गलोचनी ॥ पिं 
कबपना माह नाह ॥ नृत्य विलासन गात रति ॥ अतिकलीब 
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॥ भक्तविनोद६७३॥ 
इन माहीं १ चौपाई पय तुव हित बिचारिजीय माहीं ॥ स 
ने करहु कथन ताहकाहा ॥मोरसदन BZ मरति चारू॥ शह 
Rett भात Gare १ कळ विछासनत गीत सुहावन ॥ प्रभपे 
जावर चरमनसावन ॥ कारोनेजकला ललितचतराई ॥ दीननाथ 
कह लहु रझाइ २ Tis विकट भव वारध पारा ॥ अस कबीर 
जब वदनउचारा ॥ सा प्रसन्न प्रवक अनुरागो ॥ तहां निवास 
करन MAS ३ gaa लालित लेत करचीना ॥ रामसरॉज 
चरण मन लीना ॥ निरतत नवल भावविधिनाना ॥ गान मधूर 
स्वरत;नत राना ४ दीन द्याळकरभवन सुहावा ॥ उतसब रहत न 
वळ नितछावा ॥ त्रिभुत्रन धनी करत अससेवा ॥ तास अभिष्ठरु 
चेर निजलेगा ५ एक दिवस निकसानि अकेली ॥ काननवध 
वार WSIS ॥ देखत सबन निपुण ततकाला ॥ भई अपरत्र गत 
रूप रसाला ६ लोक वेलोके चरित विसमाए ॥ कहत मरम 
कळु जानिन पाए ॥ किधो दैव किन्नर त्राय एहू ॥ आइ जन 
कवीर करगेहू ७ अत प्रकरामानस विसमाए ॥ निजनिजसदन 
लोक सव आए तब कबीर कळुअ्रबलर पाए॥ बोलिनि करमिष 
नगरपठाए ८ AIGA HE कथन श्त्रसजाई ॥ मणाकरण तीरथ 
TEAS ॥ आजकवोरजात जठराना ॥ करहिं लाटेत निजलो 
क पयाना ९ गरु अनुसास लेत लिषधाए ॥ दीनसकल डु 
रमरम जनाए ॥ विसम्रव सुनत BEAT झायों ॥ तबकबीर 
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भक्तविनोद ॥ ६७४ 
शरस बदत प्रलायो १° AAT परमपार अब जाए ॥ इह 
पारे BE जठर निजकाए UST जुग भक्ति सत्य भगवा 


a ~ ~ 


ना तरसविकठ भवसिध महाना ११ दोहा तो यद्यापे इह 


> 
J 
— 


करम HS AWWA मोरा ॥ होइहें सतकार कसदेह 
ते हृदय गृणत निज एहा १ करहु भूत निज Ad नळीन il 
. संस्कार गत होहुँ प्रवोना ॥ अगुए ब्रह्म सन ज्यों 
इं ॥ लहु नरंत्र विमल पदपाई २ अदभुत HAT छाक 
विसमाए ॥ भक्त चरित देखन हित आए ॥ क्षारे भीर a 
जुत माति wie ॥ तहां आय जव भक्त कवीरा ३ सोप 
बपुप करिवसन अछादन ॥ लागे जुक्त जोग निज साधत॥ 
लोगन सन Wa कहा बुझाई ॥ जुगल दंड पाछिल TIALS 
४ करह मोर आवि लोकन काया ॥ जानि परहि कळु भगवन 
माया ॥ अस प्रकार जुग दंड विहायों ॥ तब सामाप एक सिष 
आयो ५ सकुचत वसन वपुष गुरुकेरा ॥ करन निवारि द 
गन जबहरा ॥ हूछे पस्यो वसन बिनु देहा ॥ अद भुत च 
रित देखि सबएहा ६ ast रसन तर दसत 
दबाई ॥ साधु साधु सब वदन ऋ्रलाएं 
शप्रो भक्त सिर मोर सुहाए॥ IA कबीर भक्त जग आए 
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it कावनाद & 
७ सन्न सञजस गण गण मसखगाते ॥ निज चले Sy 
क विसमाते ॥ [र कर MT भुत सोहा ॥ चारत व 
चित्र परम सन मोहा ८ को सामरथ कयत कर Gell के 


हां कुविद जन्म Baral ॥ कहाँ ANA मति जोगिन का 


5. 4 ळीत लळित गति संस्राव माहा ९ नाकि ब्रभाव 


a 
11) 
? 


गढ खग AAG प्रहारं ॥ चाच 1 TAIT बायतारा ॥ त्र 


aor 


न्य कि रात कोळ वन चास्यो ॥ चग्मकाररजिदाल Za, 
११ दोहा नहि जानत करशायवन ॥ अधम ऊच्च ससार भाक 
प्रेम प्रभ कहे प्रिये ॥ परे हरि चार विचार 3 त 
द्धि प्रद कल पतर ॥ सरस भक्ति भगबान ॥ ताते पारं हू 
रिभक्ति असभ ॥ जयेन संसत झाव २ eit भक्तिविनोंद 
अथि भगवद्‌ भक्तिमाहात्स्ये कवीर चरितक्कथने नामअएसप्तातेतम; 
तमः ७८ अय पापा चरित बबं दोहा ॥ अब अ 
दभृत सुदर सुखद ॥ भाक महातन zie । पीपा त हि 
a कल ॥ करहुँ भक्ति वरदान १ BINS दिल्ली दिला 
उ मन हारू ॥ नागरनाम यामईक चार ॥ तहां नारद्र है 
रम रत बीरा पोपानाम [वदत पतिचीर!१ श्रीदेवी Gah Ars 
दीना ॥ मन वचकरम भक्ति SSSA ॥ देविभजन प्रजन अनु 
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भक्तावेनोद ॥६७६ ॥ 
रागा ॥ सततानेरत भूप वडभागा २ देबन रीति परम परएह जे 
जनभज्ञाह काम जुततहू ॥ तिनकर अरथ रुचिर सतारा ay 
फळ करत कछु BEA बारा ३ We निसफाम भजत नर जोई 
दुरळन जोगि जनन गति सोई ॥ तिन wa देत सुलभ सुख 
दाई सो परवोक्त भक्त AUS .8 भगवातिभक्ति निरत 
निस कामा ॥ अल जग जननिदालि आमिरामा ॥ तांकेदी 
न ळाछेत Ti रागा ज्ञान ध्यान कल विमल विरागा ५ छित 
पत पाए विमळ पदसोड़ ॥ गेह ग्टहस्थ बंधन च॒तहोई ॥ जा 
नि अनित्यराज्यसुतदारा ॥ हृदय लाग ्रस करन विचारा ६ 
कसतो[हि रमानाथ जग त्राता ॥ दरसन होहि हगनसख दाता 
u ris काहेदोवे जननि जगका€ ॥ लग्वा स्मरण कव मनम 
el ७ तव सन्नति भयहरानि भवानो॥ उरहव प्रायभक्त निज जा 
नो ॥ थारसरूप ताहिमातु सहावा ॥ सपने कहिस वचनमनभावा 
< सुनहु सस तुव भप सुजान ॥ Stay दरत विस्तव भगबाना 


पब तुमार हृढ भक्ति निहारी ॥ रिसरूप ata बतधारी ९ 


हात SIS गांचर चितचोरा अभि मत कराह सफल सभतां 
रा ॥ AR प्रकार निले स्वपन बिळाका ॥ उठ्यो प्रात भप 
[व गव शाका 3° दोंहा करि सनान छत [नेत्य [नज भग 
वात तूजन साज ॥ मडप रंग उमंग पन ॥ राजनगज घबरा . 


ज १ WINE ताहे अबसर नप समासुहाए ॥ रमानंद सेवक 
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भक्तविनोंद ॥ ५७७ ॥ 
सिष आए नितहि नरिंद्र देखि हरषाना ॥ काहि मदवचन कोन 
सनमाना १ भोजन विमल दिब्यत्रनवाई॥ सानकल नरनाथ जि 
बाई ॥ भाषिस बहुरि Grease जोरी ॥ सुनहों विनय सतजन 
मोरी २ रामानंद विदत गुरुदेवा॥ तिनकरचरन कंज सुचिसेवा॥ 
मोरे भक्त जोग कसहोई ॥ करह उपाय कथन तुव सोइ १ ज 
हि विध लेह ललित उप देस होह पार संसारनदेसू ॥ [लिप अस 
सुनत कथन नरराऊ॥ बोले वदन बचन सुखदाऊ ४ घन्यभाग्य 
तोरेनरराई ॥ जाकर हृदय समतिअसछाई ॥ सहिजसुळभ दुरळ 
भ कळु नाहि ॥ Te? बेग सतिधर Wael ५ दान दयाळ शु 
रु दैव सुहवा ॥ तोहि उपदेस करहिमन भावा ॥ करि कछुढ़ि 
वस बहारि सिवकाई ॥ लेहं WINE रचेर निजपाई ६ राऊस 
नत मानस सखमाना ॥ बोल्यो वचन Aw जुग पाना॥अबतो 
रह्यो दिबस कळु थोरा ese चलन प्रात WHAT ७ असकहि 
तिनाह देत धनदाना ॥ कीए विदाय नृपति सनमाना ॥ बो 
लि प्रांत निज सचिव सुजञाना ॥ कीन वृतांत कथन कछु ` 
आना ८ शिरि सन सचत आज्ञ निसि मोरा ॥ भारत भयो 
स्वपन अति घोरा ॥ भूर प्रबळहार मोहि दीना ॥ तास निबर 
जतन अल चोंना ९ ॥ कासी जाव करहुं कछु दाना ॥ पंडित 
बोलि निपण विद्वाना॥ आस्त काहि प्रात हरष ST ॥ सव 
परि भूप TAT कारे खाए 1° सजुत भूत समाज मानद्वारा ॥ 
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धरने सोज्अर कान जुह 
वप्रगाशन HUA नरपाळा १ $ दोडा तव रामानद सुततत्मस ॥ 
सिषन सिषावन दोन ॥ मोपें ळावन उचितताहें ॥ राजचिहग 


~ 


त चीन १ चोपाई जो श्रावहि तज्ञिमान ASTS ॥ लाबह ता 


Ti णु जायासंपन ततकाला कान 


सु तात तुब जाई ॥ क हुँ मोर पुनि प्राइस ver ॥ जोइह 
कप AA ममगेहा १ AAT देहूवपुष निजडारी ॥ पराहें जोषि 


तव लेह निवारी ॥ सिपन देस शरु वर अपपाई ॥ नप सन की 
न कथन सव आई २ भूप सुनत मानस हरषावा ॥ निरभय 
इन कष जब Hat ॥ HTT लीत थरि तुरत 
'नेत्रास्यो ॥ छोर संग SATA aa ३ WATT Eta सुख 
दावो ॥ जंबतरनाथ दृगनभारिषायों ॥ जुगकरजोरि ee गुणक्षा 
रा ॥ पह्चेलुकट FTW BANU ७ शुरुछपाल सेवक ्डजा 
ना ॥ लोन उठाघकरन सनमाना ॥ विधिवतकीन 
लळित उपदेस ॥ UAHA उरहरण कलेस ५ दोहा 
वदन सिवाबन दोन पुन ॥ छष्ण भजन Gees ॥ जाए. 
सदन निज करड जुत ॥ विप्र संत तिव कांड ॥१ ॥ चोपा 
ई अल उपदेस भूप जव पावा ॥ कारे प्रणाम गुरु चरण सुहा 
वा ॥ जुग कर जोर AS अनु रागा ॥ बदन विनंति करन A 
स लागा 3 जो मोहि दास चरण निज कोना ॥ तो आल वि 
नय करत प्रभु दीना ॥ धारि चरण तुब दीन सनेहू ॥ पावन 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


| 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


॥ भक्तविनोद ॥५७९ ॥ 
करहु मार गवि गेह २ गुरु वर सुनत कोन सूइकारा ॥ तव 
नरस निज सदन TAI ॥ AAA भतन भबन निज SUE ॥ 
ततपर भयो भजन रघ राइ ॥ ३॥ सचि समाक्त अर्चन अनु 
रागा॥ लाग्यो करन भूप वड भागा॥ सुत कहं देत राज नि 
ज wit कारि विभक्त सेतन धन भशे ॥ ४ ॥ आपु बन्यों वेष 
एज मति वारा ॥ लाग्यो करए भजन रघ वोरा ॥ पुर लोगन 
त्त दाख TWAT ॥ भावि क्षपत भप हम जाना ॥ ५॥ अस्त 
प्रकार संवतसर तासा ॥ करत भजन HATA वितासा ॥ एक 
दिवस लिखेपाति पठाइ ॥ गरू कहे परम हरष वस राड ॥ ६ 
॥ तब कर वचत सत्य प्रभु कोजे ॥ जन निज जाने सुजस 
मोहि दिज्ञ॥ धारि लालित पद पढम सुहावन ॥ करहुं BITS 
सदन जनपावन ॥ ७ ॥ दोहा शुरु वाचत जन पत्रका ॥ मेन अ 
नदं सरलाय ॥ Aaa [सिषग एं गवन कार ॥ भवन भक्त निज 
त्राय १ चौपाई आगळ जाय भूप सन माना ॥ sig संग नि 
ज वाहन नाना ॥ कारि अरूढ सिव कादि सहाई ॥ शुरू कहे 
सदन धरन पति लाई ॥ १ ॥ करि पूजन भाजन वन बाया 
॥ तसे प्राति नरनाथ जबाया WAG प्रकार सादर कार से 
वा ॥ गारे भवन भप गुरु दवा २ बात करक दिवस जेब 
ताहां ॥ मांगी तव विदाय मुन नाही ॥ पापा खनत चरन 
सिरनायो ॥ मणि भषण धत वसने मंगाया ३ सनसुख राखि 
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भक्तविनोद ॥ ५८० 
कहिल कर जोरी ॥ त्मावतत देत द्याल ATE खोरि॥ कपा 
नाथ तुव लाइक नाहीं ॥ नुकि तक्षमह जानि 

जीय माहीं 2 गरु वर सनत भप सवानी ॥ मधर वनीत 
' प्रोत रससानी ॥ कपः युक्त छस वदन उचास्थो ॥ तुच नुप 
SIA धन्य संसारचो ५ टीन्यो वित अनंत हमकाहीं ॥ पुनि 
त्रस कहत दोन कळु नाहीं ॥ एह 


ह रात सज्जन जन चारू ॥ 
निज Sd गणात नाहि उपकारू ६ अस प्रकार गरुआसिष 


रागे ॥ देन भवन जव गवनन छागे ॥ तब ala ज़ 
पानो ॥ भाषिस AM वदन मदवानी ७ में तो च 


av 


जारत 
चलन चाह 
गुरूटवा॥प्रभ सन चरन करन कळु Gal ॥ दह धन धरनि धाम 


सुतदारा ॥ तज्या जान जाय सकळ एवकारा ८ BH सराज 


चरणन एतिमानी ॥ साने त्रस नपति वचन सबराना ॥ विकल 


“PAAR कहत असरोड़ ॥ हमरे नाथ क्रबन गति होई ९ भाण 


अधिार धाम धन त्यागी ॥ हमहु चलव प्रसुपाछिळलागी॥ तव 


रावि गुरु विविध प्रकारन|॥तिनाहें जतन कार कीन निवारन॥ ९ 


सातानाम एक नुपरानी॥पति es चरण जास रतिमानी॥ होनेभई 
बारन ब्रतथारों ॥ त्यगत | 


न MANA जाहि इह 
एन प्पानकर ॥ परि 


लाज Me बदन उचारी११ दोहा जी 
॥ जिय जीवन सनकाय ॥ तोइन प्रा 
नपलक वसाय १ चोपाइ गरु वर 
दाख अत्य ब्रतरानी ॥ बोळ Sift प्रसन्न मखबानी ॥ इहि के 
. ह चढडु सग [नज लाने ॥ साध तील संदर ब्रत Tia 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


- कारात नाना ॥ हठ 
: गन वार निवमाहा ३ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


ALS 

भक्तांवनांद | ५८३ ॥ 
सँडल सुता रोहे सु कुमारी॥राखवहमहं प्राण आति प्पारी॥ आ 
स कहि TS हरषउरछाए ॥ नउ समेत गुरु देव Garg २त्रप्रा 


ए मादेत द्वारका माहीं ॥ विविवत तहां रुचिर नरसाई Waa 
कोन ललित मनभावन ॥ दीने दान विविध fara घावन ३ 


बहुरि परसपर होत विदाए ॥ गुरु समेत निज 
उपाए ॥ पीपा भक्त पतनि जत ताह एकल रह्यो दारका 
माहीं ४ एक दिवस 'प्रारूढत नाऊ ॥ चल्यो मझार वार 
निषराऊ ॥ द्वारावती रुचिर दरसाए ॥ तब भगवान भक्त 
सुखदाए ५ धत सरूप नावक ततकाळा ॥ आए नुप समीप 


pi 
1 
a) 
2] 


जगपाळा ॥ ति रमणो द्वारका जेहू॥ दीन दिखाय सकल 
made ६ दोहा पामि कीन्योमन हरत हरी ॥ करन दुशध निघ 
[ पदम सत्व दैन १ चापाई 


(ars 
| 


सैन ॥ Faas क्र दर ॥ 

इन मुद्गव समभूवत काया ॥ करि तुबछहुवगनररुया ॥ कहि 

सभप सनि aga सनेहा ॥ मेत तजहु दारवतिएहा 

१ इहां करत समरण भगवाना॥बूडय जळावि तजहुं टा प्रा 

ना ॥ वब करुणाव सिंधु भव तारत ॥ कीन विविध विधि तासु 
भप सुजाना ॥ FUE लाक अप 


निवारन २ रण तुव + 
= पश्णाम्र भप भलनाहीं ॥ डाचत नम 


Faye करण घार भवसागर ॥ प्र 


स्थो विविध धरन पत नागर ॥ वद्य, तज्यां तास हठना 


हो ॥ काइस वचन तल त्रिलुवनसाई ४ करहु ATH [छ 
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भक्ताविनोद ॥ ६८२ ॥ 
तपत गुणऐना ॥ इह निज Bs AST नैना ॥ gaa 


ata तुरत दगदोई ॥ मदे देय वचन वसहीई ५ तब सुब 
कांग नीर निधि तीरा ॥ प्रापत भवो जाय ` सतिधीरा 
॥ अदभुत देखि भूप बिसम्ताना ॥ देव चरित कछु पस्थो 
नजाना ६ सनमुख देखि प्राणपाते रानी ॥ रोइन करत चरण 
SISA ॥ गदगद हरष व्यबस गत सोकी ॥ चांद चकोर भो 
र जासे कोको ७ अस प्रकार तीरथ TAIT ॥ चले भवन नृप 
हःप HAT ॥ मिल्यो मलेछ विपन पथ काहू ॥ तप सन देखि 
भाम म॒द्‌ ताहू ८ खडग दिखाय प्रबल रिपन!ई 


॥ हरि.लेच 
स्यो पतनिनप काही ॥ देखत रस्थो ठाड 


छित पाला ॥ कोनत 
जतन हरन निज बाला ९ तव सीते शोकारत नाना ॥ रोदन 
करत सुमरि भगवाना॥जानि भक्त त्रीय परम दुखारी॥ VAIS 
ढखडग करधारी १० AAT रूप धृत भक्त सहथ्या ॥ Al 
रखबार धरन दिजगय्या ॥ आए लनहुं तडित वत धाए॥ वतस 
छ भक्त भक्त सुखदाए ११ Ya कित जात मंद मति वास्थों॥ 
तिए तिष्ठ अस वदन प्रचास्थो ॥ देख्यो दृष्ट प्रबळ रिप॒ आवा 
॥ सिय कह छ।डि त्रास वस घावा १२ दोहा तव करूणा 
यन केत प्रभु ॥ सिथ कहं धीरज देत ॥ नपयें हृदय उमंग 
जुत ॥ आए सग [नज लेत १ चोपाड देखि भप त्रस ~ 
वदन उचारा अहा धन्य जग अनम तमारा॥परहितलागि का 
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भक्ताविनोड | ५८३ ॥ 

न जहिभाई ॥ इह उपकार कहिन कळु जाई १ इढिकहं ढु 
खित डीन तव जाती ॥ रक्षा कोत विपताहँत माता ॥ ata 
समान मोहि संखात सारी॥ जाने TIA आज़ SIFT, २ 
बंइहे वारवार अब तोहो ॥ जाई जनु दोतत ATA Ales ॥ 
अस जव कहिस वचन नरराई ॥ तव भगवान भक सुखदाई 
३ नरि दिखाय लळित निजमाया ॥ भए SIT मश दीन सहा 
या ॥ तब ata सीते सनकाहा ॥ तुर कस GE विपुन टुखदाहा 

४ जाह सदन निजवेगलधारी TITAS वेदन उचारी ॥ 

५ होहि नाथ दुख कवन TTT ॥ मार 
दोन दयाळ भक्तन सुवदाई ॥ अपद काळ AY हाहि सहाई ६ 
प्रस जब कहिस वदन Festal है तेत नरेत गवन्यो सुखम 
नी॥ कळक ट्रमारा जब आई | कहिरि करल वदनतव 
वाइ ७ भयावन भव कि विपन निकेलान्या ॥ से ते देखित्रह्म 
अकलान्या ॥ जद्यपि अस्वा सन ACA MS IAT ब्रोवधकथना 
कारिताह ८ तद्याप त्रीय स्थासाव स्प्रातनारू ॥ ठया नहदय ता 
स कळ घीरू। तब नप अभय वचन सुखदायकवाच्या बदन 
आवळा तमह जनम ससास्थो ॥ अगानत 
करम व्यवश निज धास्यो ॥ भयो नमोक्ष अमत अडुदादा ॥ अप्र 
डं न्याघ्र जनम तुवपाबा १० WAM तजहु अवस नखावैंसा 


© 
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भक्तेविनोंद ॥ ६८४ ॥ 

॥ करन कुकरप जीव जग हिंसा ॥ सुचिडपदेसमार उर धारू॥ 
हाह निरत WA HAG अहारू ॥ ११ ॥ इह बन माल लाले 
त उरधारो ॥ जियत जीवजति वघहमगारी 8 तोरे कृष्णसपत 
सतभाइ॥ Wald करहै दर करम कदाई १२ सोरदल सनि 
भपति वानी ॥ ज्ञान विवेकरुचिर हितसानी ॥ मनहेकमति नि 
से सोबत जागा ॥ सामि सरूप धरत अनुरागा १३ दाहा ले 
THAT THA ॥ धरत धराणि निज माथ ॥ करि प्रणाम छि 
तपत चरन ॥ गवत विपन मृगनाथ १ आवळग तहि कानन 
कलित ॥ छितपत वचन प्रभाऊ॥ करत अहारन जायत बधि 
GQ मानव ANS २ ANE ॥ तव ata कानन तजि तेह 
॥ पारग दाख वस इक्रगेह ॥ रविम्न याह काळ गात जाना ॥ 
OAT तहा विपुल AA साने! १ र्दाशाउस भक्त भगवावा ध 
Ve विलोकि परम हरपाना साधु जानि चरणन सिरनाए सा 
दर Qt आसन वठाए ३ जुगकर जोर विनय atin ने 
ade ॥ पावन ना विकी i. eS hee 
ast ॥ भक्त वस निजत्रीय सन आड़ aa नसदत 
अन्न कठ राहा ॥ क्षध्यत सत करई 
निज परम Serer ॥ कोन्यो 


कवन अजात करहुं अबप्यारी 


त्प्रवकाहा ॥ भिक्षाठन 
साप आज हमना ही * 
॥ सुनत वस त्रीय बदन 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


~ 


भक्तविनोद्‌ ॥ ६८८ ॥ 
उचारी ॥ भवन भवूति विदत पति तोह! ॥ जानि नपरत जत 
न कळु मोही ६ पेंडह वसन मोर परियाना ॥ तुव ळें जाहु न 
गर पतिप्राना ॥ काह बिलोकि वन क नव याही ॥ तापे 
जथाळवध धारि एहीं ७ Sas अन्न सदन पति Tet ॥ तो 
[ ॥ ऋस कहि वैसभक्त 


/ a 


परि तार संत कछ ह 
वरनारी ॥ हराष बसन निज 
ठराख्यो ॥ लावा AA सदव लाष्यों ॥ सिर्याहइत अस 
भाषिस वानी ॥ इहतुवरचहुं WHAT पानी ९ दोहा हमहुँदें 
ह कळ सेष निज ॥ तुव एर जुगपाय ॥ तब [सिय सादर सढ 


उतारो ८ बेससोजाय नगर प 


न सभ ॥ वेस असन विरचाम १ Wits IAA elle नइवद 
सहावा ॥ पीपा पति भक्तिजतळावा ॥ Adie दत बहु र नु 
रागे ॥ दंपति श्रा पञ्रचन जब्रलागे $ तब नरस तस गगरा ड 
वारी ॥ कहा वेल वः ATA तुमारी ॥ सौतसुनत कथन AAS 

Hand भोजन चित चाऊ २ इत उतकरत सदन अन्वेषए। 
लागे ललित Savas देखण ॥ SIA FY कलनगण अकै 
ली ॥ सीते जायदृष्ठि दहृगंमली ३ मुख मुसकाव वचन सदुकाहा 
प्रीय तोहि कवनप्नर्म असराहा ॥ हमकेद कऊ वार सस रागा 
पस्थो विपाते संतन हित लांगा४ GAA कथन वसन चकरा 
कहि सिय धन्य जनम जगतेरा ॥ पतिह FAI धन्य ससारा ॥ 
पर हित जास रुचिर ब्रतघारा AA काह सिय मानस हर 
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भक्तविनांद ॥ ५८६ 
- घाई ॥ ऋष अंबनिज तास उठाड़ ॥ तुरत गहित कर बहिर 
निफ्रास्यो ॥ चतर चारु [नज हृदय विचास्थो ६ इनकहं दाख 
सत्य ब्रत माही ॥ भक्ति हमार लेस कळु नाहि ॥ नपसन जा 
यकथन सव कोन्या ॥ इह दृठ निशत भक्ते हार चान्यो ७ 
जो हमसन इन कीनभलाइ ॥ प्रांत उपकार कवन तहि राइ 
तब नर नाथ Hea मृद्वानी ॥ जावह नगर सकुचताजे 
रानो ८ जथा अनोत नोत वनि आईं ॥ लावहु प्रोष बेग वि 
ते जाई ॥ AE जतन Ha नगर fas ॥ लावहु जया ळ 
बघधनच्पारी ९ दोहा तो Sle कर वनि पराह कळु ॥ सेदरिप्र 
ति उपकार ॥ तरत कहि Hit माहित॥धत दंपति नगर सि. 
धार १ चोपाई तव सोते जीय करतविचारा ॥ ठाडी जाय व 
नक इकद्दास ॥ तत्परावलाके लाज वाति भामा ॥ निजळाविह 
रन मान धन कामा १ को तुव कहिस वनक वरगाथा ॥ अप्रा 
इं इहां कवन करसाथा ॥ केविभ चारि किराज कमारी ॥ कैट 
सत्य मोहि वदन उचारी २ पति तव काह परत नहिजाना ॥ 
Sle नवधू बार माहि भान! ॥ करहो घेग कथन sya ही ॥ 
इह ANTES कवन [हततोहा ३ तव सीते स वदन अलाई 
में तोहि sa कछुआई ॥ जो कळु सरहि देहं तुवदाना ॥ 
सानि श्रसवचन वन्क हुल्साना ४ रुणा उचित धन देत वि 
दाया ॥ सीय कहंकीन बनक PRT ॥ ते सुसील पति सन 


* 
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वान त्रीय ॥ विनय कीन न हियोरि १ चौपा्व्वहु 
दिन दंपाततादह ॥ कीन निवास सदन ताह माहाँ॥ ए 
पपा हरपाए ॥ मेझन करन सरित ASIST 3 तबमारग 
न विचारा ॥ हमसन वेस जबनउपहारा॥ कान्णे आतस भ्रात 
जत जोई ॥ प्रतिउपकार तास किमिहोई २ त्रस कहि प्रथो ह 
हि जब कोन्या ॥ मुद्ध त धरति ताम्र घट चीन्यो ॥ भलाई नि 
खि जब मतक निवारी हेमएद्र परिपूरण सारी २ माहसन करत 
उप्रछादन ताहां ॥ करि सनान टरायोनरताई[ ॥ रजनाएुमार भूप 
वित ताक्षा ॥ प्रीयाहि मर्म निज वदन प्रकासा ४ तला 
qz कवडे कित कूरा ॥ प्रति उपकारबँस तब परा ॥ प्राय 
होत संसय कछ नाही. ॥ जब अस कात कथन नर साड 
५ तस कर रहे SUIS चारी ॥ तहां FAT सठ चळ TAT 
री ॥ घराणि खनत घट ताच निकाह्थां ॥ खालतास जब ह 
गन निट्टास्यो ६ भजग भीम फुकरत तब पावा ॥ मूदि त्रा 
ल बस मरम par ॥ घरत पोस घट चले लिबाई..॥ सो 
qq रहे aed ९7 ७ तहां जतन जत दीन विडारी ॥ 
सनत aia घोष तडि भारी पै उाठे सामाप जाब जब दै 
ख्यो ॥ पूरित WS ताम्र घट लख्या £ साक जानि निज. 
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भक्तविनोद ॥ ५८८ ॥ 
बयाह ATA ॥ कहिस वदन सड बचन सुहावा ॥ भोर 
हि वेसभक्त सन जाई ॥ मोर कथन प्रीय देहु सुनाई ze 
वित्त तोर भाग्य करनेडू ॥ अरावा विनृ प्रयास तुब गेहू ॥ छे 
= परवीन अक्त FST ॥ राखहुं सदन जतन Ba जाइ 
१° दाहा सोते ख्वणन aaa निज्ञ ॥ रुचिर प्राण पति 
| वानी ॥ आइ गवन करि वैत पहि ॥ परम हरष जीयमा 
नो १ ॥ कहि मृदु वचन वनीत अति ॥ पति कर कथन 
सुताय ॥ त्रीय संजुत बर वेस कहं ॥ प्रपढ़ित AST Para २ 
चोषाई तव सादिर नरनाथ प्रवीता ॥ सो वित कुंभ हरपि तहि 
दांना ॥ thes संतदिज अतयिन भाई ॥ इहि सन करह 
खचर [लिवकाइ 9 ताहेपें जदुवर भक्त सनेह ॥ करुण! की 
त दनवत एह ll अल कहि चळ भप जत सीते ॥ क 
हल बस तव वचन वनीत २ कृत्य Hey माह कोत रुपाला 
NAT कस चले तजत जन आला ॥ कळ दिन वसह 
. तात सुखदाइ ॥ में करिलेहु चरण सिव काई ३ तब नरना 
य परम Salar area वदन मधर मद बानी ॥ मीत त 
नहु जस कान हमारी ॥ सुचि faa काइन जाहि उचारी ४ 
प हेत वान पस्था नकाहू॥ अस कहि चळे पतनि जत रा 
ऊ ॥ जयाप बस जतन बहु कीना ॥ तद्मषि रहेन भप प्रवी 
ना ५ गवन करत दंपति जुग आए ॥ सर सेन नप नगर सुहा 
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भक्ताविनोद ॥ ५८९ ॥ 


ए ॥ तहां निवास son दिन कोन! ॥ ते अपस नरनाथ घर 
बीना ६ आवा सुनत भक्ति सरसाए ॥ देखत दरस चरण सिर 
नाए ॥ STH जोरि नम्र मुदु वानी ॥ बोल्यो सूरसन सुखमानी 
७ सौमि सरूप देखि प्रभु तोरे ॥ उपज्यो प्रेम पीति Sia मो . 
रे॥ कृपा नाथ मोहि सेवक कीजे ॥ सुचि उपदेस मंत्रबर दोजे 
८ दोहा पोपा सुनत बनीत तरस ॥ सूरसैन मृदुवानी ॥ बोले पर 
म प्रसन्नमन ॥ गिराइचिर हित सानी १ चाँपाई जो तुब धरण 
नाथ ब्रत धारू ॥ मोर नदेस करहु ASHIK ॥ तो तोहि करहु 
रुचिर सिष भाई ॥ तव मरेल चरनन सिरनाई.१ गिरा aa म 
दु बदन उचास्थो ॥ प्रभुन देस मोरे Beare ॥ करहु क 
थन तुवदीन दयाळा ॥ तब बोले पीपा महिपाला ३ भूप स 
दन निज संपति जोई॥ मोरे देह सकळ तुवसोई ॥ सुर सैन 
भाबिस कर जोरे ॥ प्रभु बित सदन स्परपण तोरे ३ तब पी 
पा पुनि गिरा उचारी ॥ सोपि देहु छितपत निज नारी ॥ तुरत 
नरे गहित कररानी ॥ दान सिहृदय हरषानेजमानी ४ तब पी 
पा उस्त्रानद छाए ॥ कहिस बदनम्रटवचनशुहाए Naz 
स सता भूप इह मोही ॥ अव जीय लाज सकुच सब खोई ५. 
संतत सभा वैठि मनभायन ॥ करहि नृत्य कल की तेन गाय 
न ॥ करि सुइकार सील निय सोड ॥ प्रेम पयोधि मगन ज 


९७२ 


न होई ६ तव भुत संचव भूप समृदाए ॥ अरुण नयन दरुश 
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भक्तविनोंद ॥ ६९० 

Ra छाए ॥ कहि निदांदि वचन मखनाना ॥ इह विक्ष पत 
शप हम जाना ७ तव पीपा वपु दोष निवारक ॥ मन संसार 
रराव तारक ॥ IVE देत अस वदन वषाना जो तब 
सदन वस्तु वित नाना < करिस भप कृष्णा पैन सारी ॥ 
हइ नरामय हृदय सुखारी ॥ तजहुं. नवस श्रजाद सहाई ॥ 
पाह प्रजा रचर निजराई ९ दोहा ॥ ऊष्ण भकि रत दिव 
स नात ॥ सवह संत समाज ॥ धरम पतनि जत करह नप॥ 
[लल काटक निज राज १ चोपाइ अस उप देस पाव नररा 

॥ [बत जुत कोन Wea सिवकाई ॥ निस प्रडितापाया मन 
ताही ॥ सा सकार कोन वित नाहीं ५ सरसेन तव जगकर 
जारा ॥ करत वटन कळ विनय न 
स्नाए॥ होत विदाय भवन नज 
य हुळाम ॥ लगें करन तहि 


थारा ॥ वारत्रार चरणन सि 
आए २ उतपोपा अति हृद 
ee नेगर ITT ॥ एक दिवस पः 
पाह सुहावा॥ काहु धनड़य वनक वर आवा ३ भ्रमत भ्रमत 


उर यामनकेत ॥ मेजर वषभ करन क्रय हेत ॥ दरजन काह 


झा 1५ 
नगर ताहवासी ॥ त सन कान कपट मख हासा ४ पापा 


नात भक्त इक भाई ॥ ताकर सदन वषभ अधिकाई ॥ जस 
भावाह तस लहु सजाना ॥ सरस एकते एक महाना ५ सन 
| Cath उत अलवानी ॥ पोपा सदन आव सुखमानी ॥ 
कार प्रणाम अस वदन अलायो ॥ तुमर भक्त वृषभ सनिप।यो 
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भक्तविनोंद ॥ ५९१ ॥ 
६ मोहिते जबा मोळ तुवलेहो ॥ गौरव ऽर नवल कलदेही॥ 
GT सुनत बनके Baad ॥ बोळा हृदयअतभव मानी ७ 
मोरे सदन लजन तुब आई ॥ अत स्च aq समदाई ॥ 
दाखिलहु जसभाउन तोडी देह जथ चित कठछुमोही < 


~~ 


ऋत काह समार भक्त दख माचत॥ साचत ल! द जेन 


S 


लोचन ॥ मिथ्या वचन ATH सतक्रीता ॥ परीहन जन देव 
HS चीना ९ दोहा तत्र देख्या सध्या समय ॥ मरमद वरद 
सुराय ॥ आवत वैष्गब काहु इक ॥ नगर विण्न विचराय 
१ चौपाड तासु देखे पं वा जीय जाना ॥ मोर पेज राख्यो 
भगवान! ॥ WAIT सोत नाइ सनताई॥ हरषि लीन तव 
बतक FSF १ दात वषत जस भागत तासा ॥ वनक लेत 
निन हृदप हुळासा ॥ मानल सादित पोल जत दोरा ॥ सादि 
THT भक्त तस लीना २ वषभन ANA वैषणव जोई ॥ ताकर 
प्रीति भाक्ते जुत होई ॥ हरि सरूप जीयजानि shar ॥ 
का! सादिर पूजन सुचि सेवा ३ कान विदाय चरन सिरनाइ 
॥ सोतरित मोल वृषभ समुदाई ॥ कीन विभक्त संत दिज देखी 
॥ अस उपकार लोक सवलेखी ४ इह कत द्रव्य कहत सब 
काहू ॥ तब वोळे पीपा नरनाहू ॥ मारे रहे वषभ कल गेहा॥ 
विक्रः कीन लीन धनएहा ५ लोक सुतत मानस बिसमान्यो 
॥ इहि कर सत्य सि हम जान्यो AAT कोन हमहे परि 
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भक्तविनोद ॥ ५९२ ॥ 

हासा ॥ तद्यांप विदत सत्य सब भासा ६ Tay 
कार निज निज सुखन ना ॥ लाग BAKES VE तुतिगाना ॥ 
एकदिवप तव भक्त मधोश NS सतान करन सरिवीरा ७ 
उप्रस्यारूढयरन IIIa आए सरत कूल कल चीने ॥ वाधि वि 
टपसन व जिसुडाव 1 ॥ लगें विमल TAR अतावन ८ तब 
Masi कि लोक ग्रामीना ॥ हृष्टिबचाय तरग हरिलीना ॥ ऋआ 
घम लेते जत्र नगर सियाए ॥ तरु तर भक्त सष्ठ तवञ्प्राए ९ 
सानिजवाजे जधावतपःयो ॥ Za प्ररूढ आस्रम निज आयो॥ 
दुरजन देखि तुरग विसमाए सखम अवनि सदन निजञ्राए १० 
दाहा तहां रोकृतत्राजितर ॥ SAA पीापापाहिं ॥ आय सो 
दख्यांबहारातत ॥ SETA Toile १ Wits WAIHI इ 
त उत वहुवारा ॥ साऊताजि वरहृशन निहार ॥ अप्त प्रभाव भ 
क्ते जाय जाना ॥ शरत नम्र ज़क जग पानी 3 क्षमाक रह पभ 
सूक हमारा ॥ अत विताते निज वदन उचारी॥ अपहृत तरश 
रए सान दाता ॥ [नज पराध Haq सत्र कोना २ आति उदा 
रका मळ [चतला ॥ क्षत कोन तिन कर अपराध ॥ सो तरं 
TT पासा ॥ दीन पठावभक्त शणरा्ता ३ तद पप्तचात 
।इवसड्कपाइ ॥ कानन कान गवन [रणिराड ॥ तब सीय कह 
` >्त्रसवदन उचारा॥ SS Sanaa मोरनिसिधारा ॥ ४ ॥ तव म 


Aire काळ AAAS ॥ जय! आनीत नाल बन आई ॥ sata Ee 
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भक्तविनीद ॥ ५९३ ॥ 


त अताथे संत हरषाई ॥ विरचिपाक सब देह जिवाई ५ जवे 

पापा अत भाषि सवार ॥ पाठे सदन संववर आए ॥ जुध्य ततु 

षत देखि सीवतांके॥ कर प्रणाग चासन साचवांके ६ देतचर 

न प्रक्षालन कोन्या ॥ पादनउदक सील धरि Sear ॥ गवनि 

नगर पूनि हरष बसेषी ॥ राजित हह वनक इकदेखी ७ भाषिस 
नृ 


तास नत्र मदुबाना ॥ मार सदन खत सखदाता ॥ Mie अति 


थि sag देचारी॥ मेक्षृध्यत frase निहारी ८ दोहा तमपें आरा 
हभक्त जन ॥ तिन हित लेत अमान देवड मोहि देहि 


॥ जा 
ताहि ॥ बालमोर पतिप्राण १ चीपाइई sas बिलोकि रूपम 
TAN Wl सनइपदन तेय घाव TIAN बाल्या विकल तिवस 
पचवाना ॥ सदार कथन तोर सेवमाना $ पे फरकरहे मोर त 
ब्रासा ॥ वसह आसजामाति सोडिपासी सिय सङ्कार सनत 
MAHA ॥ वनक आपमान्य उचित जस्तदीना २ Sa संबेगमद 
न निजआई ॥ सादिरमरसप के AIS ॥ प्रथम चरन प्रक्षाळ 
कीने ॥ बहरे जिवाव AT वरदोने ३ आउकीन कळसेष आ 
हारा ॥ प्रानवणाम- काथवाराउव रा कान वडायजतससपराए तब 
पीपा आज़म निजआए ४ सीते Ta चरन तिरनांवा जथा 
aaa वनको पावा ॥ Arana तिसी, निज जाना ॥ संतजन 
न जस भोजन पाना ५ दोन प्यक निज्रप ते [इ सनाई ॥ सानि 
- बोले पापा हरषाई ॥ अब AST परे हरि तुव प्यारी॥ चारू 
बचन निज हृदय संभारी ६ तहिप जाइ परम सुख मानो ॥ हो 
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~ 
भक्तविनोद ॥ ५९९ ॥ 
बाय नतः धरम कहानी ॥ पति मख सुनत वचन A 
Ga ॥ भइ gaiz गवन हित सीते ॥ ७॥ 


eS > 


दोडा तब छायो पा गाय घत ॥ गःजि घोरकरसार॥ झूम झू 


म जाग्यो झन ॥ धरत वारचह ओर १ चोपाई तब दुरपत 
सीव वचन वख त! ॥ अब कलडोडि प्राणपति जाना॥ पी 
पा gad बसन निज छीते ॥ सियतन करन अछादन क 
ने १ गत्रन्यो लेत वतक करगेहा ॥ प्रापत भपो द्वारजब तेहा 
॥ सीयहि कहित WA बदन उच! रो॥ आगळ जाहु भवन तु 
च प्यारी २ में इतरह ठाउ थिर दारा ॥ जोलाहाह भ 
- रामन तुमारा ॥ तब सीते sla आइसपाड़ ॥ सकृचित वत 
SMI जब HS ३ ते MAM चकत वितदेखी ॥ ऋ 
ज़ गगन चत वृष्टिवलपी ॥ तोर अगमन कवन बिध भययौ 
` ॥ तबसीय वदतवचन अल कहये ४ WATS करत अछा 
दन मोरे ॥ लावा बक सदन भरन्त तोरे ॥ रह्यो सआपु 
' द्वाराविर होई ॥ साने सिय कथनत वनक बरसोइ ५ देख्योव 
हिर भवन जत्र आए ॥ पितु समान पीपा दरसाए IAA 
दिगध बहुरिलिपणाउ ॥ देछ्रो Male वहरिजबस्राई ६ सदस 
जनानि दशत वक्षातत ॥ बनक विलो ena सुखदाता भात 
मगन उदावि संदेहा ॥ कारन कहत कौनभयों wet ७ जनक 
जनाने बहुकाळवतीना मुतरवसञ्राज विदत कस चीना 
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oo ता आ ‘ 
भकविनोड ॥ ५९५ ॥ 


॥ प्रस तहि BAG गतागतमाही ॥ कळु विचार बन saa 
नाई < दोहा AA रूपतव सीय चरन ॥ जात जुगछकर जो 
[रे ॥ करिनत कहत YAS गत॥मातु चक कतमे।रेऽक्षमहों जा 
ति आ जानमाहि ॥ नजकरुणाकरिमात ॥ जानिन सक्यो प्रभाव 
तुव ॥ अघम निरत अज्ञात २ चोपाई विनय बचन सुनि वनिक 
सुहाए॥ पापा भीत्रमवन चलिञ्राए ॥ अ्तिप्रसन्न बोले मुख 


~ 


बानी वनकतुमारवचन सियमानी १ तोरे इहांभवन चलिञ्राई 
सिव रे 


॥ इहि करनहिन दोष तोदिभाई ॥ अरु प्रदोष सिय रोषन मो, 
है। ॥ उपज्यो क्षोभ तात कस तोही २ पीपा कथन सुनत सु 
खटायो ॥ वनक रुदन करि वचन त्मलायो ॥ वंध हुं वारवार 
पदतारे ॥ निस सघ तुमहुमातपितु मोरे ३ भयो अनुचित जव 


घ ॥ सनवच करमदर 
स पद चीने ॥ जाह भवन प्रभु आसिष देने ४ aw वचन सु 
नि वन सुहाए ॥ पतनि सहित पापा हरपाए ॥ तप्रात्नमराचिर 
कीन निप्याना उत ग्रह गवनवनकसुखमाना ५ दोहा FAL, 
सरघ्रात उठि ॥ वनक राजरिखद्वार ॥ जाव कोन जोरत करन ॥ 
दंप ति चरण Ge १ चोपाई अस प्रकारानेसिदिवस अभेवा 
॥ वोत्योकाळ करत ata सेवा ॥ पोपादेखि तास सिवकाइ 
मनवच करम भाक्ति अधि काई १ मजु उपदेस रीति जत दीना 
॥ चारुचरन निजतेवककीना तवते गास वनक वड़भागी || हि 


* (९-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE ~ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


भक्तवेनोद ॥ ५९६ 
घर नलिन Ala FS लागीर भक्त प्रधान जक्तवक्षाताभयाप्रसाद 
शरुन सखदाता अदभुत इह वृतांत मनभाबा जब नप सरसेन 


~ 


[eS 


सुनिपाब! ३ सकल नगर अनुसासनफेस्थों पीपादेब विद 
त गुरु Atal ॥ जो इन कह पितु मातु समाना ॥ माके पूरवक 
नाहित जाना ४ सो अत होहि SS कर जोग ॥ सुनि अनु सा 
स ia सब छोग ॥ जननि जनक सम जानि त्मभेवा ॥ ला 
गे करन भक्ति ज्ञ॒त सेवा ॥ ५ तब पीपा मानस हरघाए ॥ कर 
ल सुगवन भवन TI आए ॥ सूरसैन चरणन सिरनावा ॥ गुरू 
BUS तब बचन अलाबा ६ सुत वहान तरीय जबन तुमारी ॥ 
TG Se नप वेग इकारी ॥ गुरून देस छितपत प्रस मानी ॥ 
सुत गत बोलि लॉन निज रानी ७ सन सुख होत तास ततका 
ला ॥ गुरु धत तिघ रूप विक्राळा ॥ वदन बाय करि गरत 
लागे ॥ त्रासत विकल लाक सब भागे ८ दोहा नृप अदभुत 
तकि चकत चित ॥ केपि रहयो थिर होय ॥ महिषी सन मुख 
चास गत गई THY जीय खोय १ चोपाइ कौतुक व्याघ्र रूप 
घृत जोई ॥ तोलो त्र ध्यान भय साई ॥ अक स्मात तव क्रीडन 
रसा ॥ HIST पन्न बाल सुभ भसा १ पोपा देखि कहिस मढ 
वाना ॥ वनु सतान भूप तुव रानी ॥ मोरे देखि शोक उपजा 
ना ॥ नृप तोहि दोन सुवन भगवान २ सुंदर सील सकळ शु 
WATT ॥ SE करन तुव वेस उजागर ॥ हरषत तब नरेस जुत 
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~ 


भक्तावनोड it ५९७ 
रानी ॥ कारे प्रणाम जुग जोरत पानी ३ सादिर सिसाह लाय - 
उरलीना ॥ बोलि साचिब अनुसासन दीना ॥ मंगल Ate विविध 
पर कारा ॥ रागेहोन Tala gry 9 योपा सुमार कृष्णभग 
TAT ददित कान आसन निज प्याना ॥ भक्ति भाव जत पज 
न दवा ॥ वण्णव झताथे संत दिजसेवा ५ करि करि उग्र करम 
केळ काहा ॥ भए प्रसिद्द सकळ जगमाहीं ॥ समव एक ताहे 
नगर AAR ॥ कपाट संत धरत इय चारा ६ प्रीक्षा करन भक्त 

आए ॥ विन मध एक कपट सरसाए ॥ सावम काल हारत 
है आवा ॥ सुनड भक्त मुख वचन अलछाबा ७ मैञ्तथी आवा 
तुक गेहू ॥ जायन करहु भक्त वर एए ॥ इह निज पतानि रुचिर 
सुखदाई ॥ मारे देहु आज निसिभाई ८ दोहा sate जाह 
तुव सदन ॥ इहि कर प्रात प्रवीन ॥ सो पीपा uF कार करि 
॥ लियाह कथा अस कीत १ चोपाई इहि सन जाइ वेग तव 
भामा ॥ करहु MA सानस फुर कामा ॥ लिय sw सास प्रा 
सवाब पाई॥ ताह सन वहिर भबन जबआई १ तब ञ्ात्रम 
निज दूत काह ॥ शाळे गयो साधि आबत नाहीं ॥ इत उत 
न्नव विकल चहु डोरा ॥ जह तह कस्त मनुज गण सोरा २ 
अस प्रकार नासे सकळ विहायो Wawa तास कछ seq 
पाया ॥ पापा दार भार भइ रावा ॥ तब सीते sta बचन ay 


लावा ३ आज दवस भयां दसर साध ॥ में निज गवड qs 
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प्रपाध ॥ लजित घो सख उतर नदीता॥ तव सिव गवन भवम्‌ 


निज कीना ४ fata वतांत सन पतिहि सुनायी ॥ पीपा सुनत 
निकट तहि aT ॥ कहिस साध कंससोच तुमारे॥ सिय कछु 


क्र सचन उसचारे ॥ ५॥ के GR कठ कथन नकाना 
॥ जाहिते तमह सोच मनलोना ॥ साथ CAT पापा अस 


तुवसाघू ७ अल कहि वारवार सिरनाई ॥ निज व्या 
मधूरतजन आई ॥ आनसाथु वेष्णवसनसारा ॥ सोवृतांत क्रि 


“a 
CT 


She उचारा ८ तेसडिगध सकळ उठि धाए ॥ wer कर 
न भक्त यह आए ॥ Wu ताके तिन बिविध हुलठासन रवा 
गात Wes दोन सभ आसन९ दोहा तव ब 


El 


वरत सकळ ॥ 
हत जाचन तुवनारि NSIT भक्त तुव भवन चलि ॥पर्वह का 
म हमारे १ चोपाई सुनि पीपा सतन saat ॥ प्राति घ 
सन्न मानस निज मानी ॥ सिय कहं कहिस वेग तवप्यारी ॥ ठे 
इवसनकलळ भूषण धारी १ नखसिख चारु ms छत होई 
छाज सकुच सतन [हत खोइ ॥ aidile करहि कथन [से 
व काइ ॥ प्राय सब करहु चरन सिरनाह ॥ २॥ सिय अन सा 


स पाय बात आता ॥ साज स्रगार SAHRA IAT ॥ राहाते मद 


— ~~ —- 
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~ eee = tan ane 
न नारपन SIA ॥ ।सजस जाय [नज भवन विराजा WAH 
~ 


ब बोलि पाए ॥ प्रम्‌ "हत हार दिर जव आए ॥ 
सा ATG तब बाले पछाएं ॥ प्रघादत दार दाहर जब च्या 


are जोरि जव कीन न जारा ॥ व्याघ्र रूप तब लियाह Tel 
टं 1 

भागे ॥ पिपा gaa वेश तिन चीना ॥ कत परात BRST कल 
दीना ५ साने अस्त कथन साध सञ्चदाए ॥ चीरज Ga Feit 


~ a me ser ta sy नर = झा र र 
फिरि आए ॥ लिये पद HAGA aaa ॥ जार जंगल क 


बिनव छळायो ६ हम अज्ञान जान्यो कळु नाहा ॥ वआव मा 
तप्रीक्षा तवर्का ही ॥ तुव प्रभाव छग era दसरा ॥ जावन था 


2 जानि दास निज चरश असाध्‌ ॥ ६ 
[रत चार कहू लेखा ७ जान दास tas CY Aa ॥ क्त 


पापा कहिस वचन सुखदाना < हम शीक्षा SAE IS ॥ 
संत जनन जन जानत लागू ॥ दूरे भार 
₹णा कान चरण निजधारे ९ प 
हम कहुँ कीन रूफळतुव नेहू साध छुन र 
ज्ञान विवेक रुचिर हित सानी १० करि प्रणाम सानसहरणाए। 
॥ चले. भवन निज होत विदाए ॥ 
नवल पाई 99 वेप्णवगु छभागवदनागर ॥ न 
ते मगबनभक्तिसम नष 
दत qt त्रि लो 


sya प्रकार पीपानरराई ॥. 


भगवन भक्ति भज | 
यो लोक पर लोकउजागर दाहा al 


रस नहिकाय ॥ मोद भरन ससय हरत ॥ व 
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य git श्री भक्त विनोद अथेभ॑शवट भाके माहा स्वे पपा च 
` स्तिफथनं नामसशेः ७९ ॥ त्रय थन्ना चारत व्णेनम ॥ दोहा 
अब अदभत उत्तम सुखद ॥ लालित महातम खान ॥ करहे क 
थन कळ सोघ तर विमळ भक्ति वरदान १ चीपाइ मसथरा 
प्रांत रुचिर इक यामा ॥ तहा अभीर बेस अभिरामा ॥ साध स 
र चित सीलसभाऊ MANA कहत सवकाहू १ युक्त मा 
तांपेतु सुत जाय सोइ ॥ धेनु प्रचारात ततपः होई ॥ प्रात जात 
ZS काननमाही ॥ जावत सदन काळ निसि काही २ अरस 
घ्रकाररतराय्यत तासा करतगवन बनजमय वितासा॥एकीदवल 
अतर्थी दिजकाहू सुंचिरूनान पूजनयलठाहू ३ हेरत भ्रमत दवार 
तहिआवा तह विळोकि श्चिर मनभावा गोष्ट सथळ पावनप्रीय 
जीकेदेत ललित उप लेपन नीके 8 सादिर पज्यप करण सजाइ 
प्रम देव पूजन मनलाई ॥ छाग करन दिज हृदय ब्ररून्ना | तो 
छ वाय सदन [नजधन्ना ५ साल्याम रुचिर मनभावा॥ पजन 
दाख गाप हूरपावा उपजी हृदय रुचिर रुचिताला ॥ मोर भाग्य 
कव हाह प्रकासा ६ जाम ste सट्टल मनभावन 


॥ करहुं देव 
पूजन कळ गायन ॥ तब दिज करि पूजन भगवाना 


॥ लाग्यो 
क रावाह FSA ७ पत्ता ait जुगल निजपानी ॥ 


बाल्या. वदन मधुर मट॒वानी ॥ विप्र SU मो पें करि दाया 


MOT एक कळ भक्त सहाया ८मोरे देहे दास निज जानी 
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भक्तविनोद ॥६ ०१ ॥ 

॥ विप्र प्रवर तव भाषिसबानी ॥ तमाहि नटचित करन अ्रस सेबा 
॥ TTA धम VAT SM देवा ९ दोहा जत्यपि कीन्यो बार ब 
हु ॥ दिज वर बारन तास ॥ तद्याप पिठ तनस्लोशयो ॥ तब्रल्लो 
विप्र करि हास ॥ १ ॥ गहित शरव प्रस तर तरत ॥ करन तास 
घर दोन ॥ इढ ठाकर तुव पज्यनय ॥ बदन प्रबोधन कोनर 

Zé जा-॥ कान होत फर संस 
ति ताह ॥ साथ सरळ चित कपट वहीन्या तेनिज्ञ इए दे 
लोन्यो १ करि प्रणाम उरनयनन लाए Sle उरजि पट सीस 
उठाए ॥ बहुरि विप्र वत धारण ग्रीवा ॥ करि sara रत 
Sift अतीवा २ गवन्यो विघुनं चरण हित गब्यां ॥ उर 


उतल्ताइ भाकि प्रभु नथ्यां ॥ कासर ana कल aie ॥ वां 


Tara बसन जुग रोटी ३ अत विचार निज मान सठा 
ना ॥ करि पूरव पूजन भगवाना ॥ प्रसाहे रुचिर नयिवेद लगा 
ई ॥ पाळे BE सेष कछु पाई ४ अस उर गुणत जाइ सरि 
तीरा awa करि पावन तन नीरा ॥ वीनत पुष्प द्रोणधारि 
Sia ॥ बैठयो सथल TA साठे चीने ५ राखि परण हरि सिला 
सुहाई ॥ करिस प्राति पूजन मनलाई ॥ सो भोजन वांधत पट 
बासा ॥ सन मुख राखि भक्ति Ad तासा ६ करन करत कळ 
बयने अछादित ॥ हृदय SIT भगवान अराघन ॥ कहिस दास 
तुव ब्रिभुरनस्ताई ॥ विधि विधान कळु जानत नाह! ७ शाक 
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भक्तविनीद ॥ ६०२ ॥ 

गक्त कळु भोजन रूखा॥ पाये देव हरण त्राये दूरा ॥अस His 
एक सुरत पाळे ॥ मूदित खोलि नयन तिज आछे< जब देख्यो 
ata वेद सुऱावा॥ कृपा नाथ कळु नाहिन पावा ॥ तब पन्ना 
उ! कीन विचारा ॥ रूखा विनु दावे दुगव अहारा ९ भक्त पा 
ल तब नाहित पावा ॥ जोरि जुगल कर विनय अलावा ॥ क्षम 
हो आज चूक निज दासा ॥ कालि करहु प्रभु रुचिर अजासा 
१० दधि दुध सरस भाग विरचाई ॥ HIS BUMS नवेदन ल्या 
इ\दोहा ॥ आज तृषत क्षुश्वत विपुल ॥ तुव प्रभु छपा निवान 
॥ तांते अब सूइकार इहि ॥ करहु भक्त प्रदमान १ चोपाई अर 
स काहे बहुरि कीन सुख मानी .. विधि वत TAI अछा दित 
पानी ॥ कङ्क वेर WSS जब देखा ॥ परण पाक परि पूरण 
लेखा १ तब संदिगध कहत AAAI ॥ मोहिते भयो रीति जुत 
नाही. ॥ खचि सनान पूजन भगवाना ॥ त्रस बिचा. 
रि जीय भक्त सुजाना १ जाय विमळ वर वारि खनावा ॥ 
मृतिका तिळक भाळ कळ लावा ॥ समरत भक्त वसत भगवा 
ना ॥ देत लालित लेपन सनमाना ३ करि पूजन मानस 
अनुराग ॥ सो नइवेद राखि प्रभु आगे ॥ विधिवत वसन 
अछादन कीना ॥ मूढे नयन ध्यान हरि लीना ४ कहिसवद 
न अस विनय उचारी ॥ मोर सपथ तोहि भक्त उबारी ॥ जी 
नइवेद मोर इह्‌ रूखा ॥ HAT पाहु भव ena TW ५ 


टौ 
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भक्तविनोद ॥ ६०३.॥ 

कहि जबाहें पटळ टग टारे ॥ तव प्रभु भक्त पेज रख वा 
रे ॥ प्रस तर झचिर वित्र वरदान ॥ प्रकटे हरन मदन छबिना 
ना ६ अरुण चरण जळ जारन लाजा ॥ साचि जयंति rare 
वराजा ॥ नख छावे हृदय भक्त जन AST I मानह जठव Se 
दस खडा ७ भाल विसाल लसत कळ खोरा ॥ कच Als 
चिकत [चित्रक चित चोरा ॥ पुंडरीक लोचन अरुन्वार ॥ बाह 
AMT UST मद हारे < तुंड हीर नासिक भ्रयवांकी ॥ र 

नन काति कुंद कल्यांकी ॥ मंजुल अदर विबदर ग्रीवा ॥ अस 
सा दर्ज रूप सुख सीवा ९ लाग करन भोजन जळ पाना ॥ 
IT गापाळ रूप भग वाना ॥ पन्ना देखि लळति छवे सोड ॥ 


~ 


रहा मगन ARE मुदहोई १० ग्रहो सुभाग्य आज जग एही ॥ 
अखिल लोक पति सन मुख जेही ॥ करत भक्ति वस भाजन 
रूखे ॥ दीना नाथ प्रेम कर ue ११ रह्यो लेष प्रभु भोजन जो 
इ ॥ पायो ताल प्रीति aa सोई ॥ दोहा तवते रुपा ada नित 
दान वंधु भगवान ॥ जन सन धनु चरातवन ॥ रहे खात पक्रवा 
न १ चोपाई गोप करम अस करत कृपाला ॥ वोत्यो विपत 
फिरतः कळुकाला ॥ गवन करत तम दिज वरतेहा ॥ आवा भ्र 
मत भक्त कळ गेहा १ पन्ना जानि विप्र बर सोई ॥ सादिर व 
रम BY वस होई Hla AT अष्टांग प्रणामा ॥ भाषित वदन व 
चन अभिरामा ॥ २ दिअ वर तमहं धन्य संसारा ॥ मोपें कीन 
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we 


भक्तविनोद ॥ ६०४ ॥ 
इमत उपकारा ॥ इह साक्षात दैव मोहि दीना ॥ मानह कस्य छ 
 स्यजञग कोना २ प्रभ वर दीन द्याल अभिरामा ॥ मोहि सन क 
रत [AIA सवकामा ॥ इह TAN दिज अत लत SAT ॥ जात 
न एक वदन कछुगाया ४ विप्र gaa मान बिसमाना॥ सुनहु 
गप सुख वचन FGA ॥ ज्ञो करि सपथ करह सूइकारा ॥ 
उर व्हि प्राय कथन तव सारा ५ तोहि सन करहं मीत प्रीय जा 
नो ॥ बोल्या गोप सनत sa वानी ॥ मोरे विप्र सपथ सत 
तोरे ॥ गुरु समान तव स्वामिनमोरे ६ जसन देस करणा नि 
ध होई WA घरि सीस करह प्रभ सोई ॥ तब बोल्यो fea सु 
ष्ट उमगा ॥ भक्त विपन भगवन तोहि संगा ७ भोजन करत 
दिबस fafa oe ॥ मोहि देह 


तुव दरस कराई ॥ श्री 
गोपाल मद्र मोहि 


भाई ॥ लागत अतिस ललित सुखदाई 
८ दोहा तब धन्ना दिज Ge कहं ॥ कहिस प्रात तुब का 
UWS कराबहुं दरस सुचि ॥ दोन नाथ निजपाहि १ चो 
पाइ असकाह घ्रातविषन वडभागा चल्यो चरनगैयन आन रागा 


~ 


वाध Sah जया रुत काना ॥ प्रकटे कृण हरन दख दाना १ 


T वनपसकळल कारपतवा ॥ ढीनानाथमोर गरुदेवा, ॥ 
तुव सरूप लाजत Baa uae ena भरि 
देखनहारा २ दीजे जोनदेस प्रभुमोरे ॥ करहं देवत 
वसनमुखतार ॥ राप वसे धत भक्तउवारीं ॥ सुनत बदन MA 
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भक्तविनोंद ॥ ६०५ ॥ 
गिरा उचारी ३ लोगनसन जनि मरम वखाना ॥ प्रकटकरहू 
तुब मक्त सुजाना ॥ निज अभिष्ट सजन फुरजानी॥ करहु नक 
थन वरान मुखवांनो४देखत विप्र दिवत नित सोई॥सालि ग्राम 
रूप मम जोइ॥ तबधन्ना त्रसविनय उचारी॥ मैछपाल दीनन 
हितकारी ५ शुरु सन कीन सपय गहि वाहां ॥ ile दरसतो 
हि सुरनर नाहां ॥ जोनकरहु फुर भगवन सोई ॥ भजत वचन 
भवहुँ शुरु द्रोही ६ ताते त्रास भक्त जन गंजन॥ गुरुहि देहु दर 
सनवनरंजन ॥ SFE नतर मरण प्रभु मोरा ॥ अस प्रकार जव 
गोपनि होरा ७ भक्त वतस भगवानकप!ला ॥ कहिस वदन तव 
वचन रसाला ॥ BTS दिवश कालि fea कांही ॥ भक्त दरस 
aaa कळु नांहो < पुजन समय सिथर कछु दूरा ॥ देखहिं दर 
स भोर दिज रूरा भक्त गोप सुनि भगवनवानी ॥ आबा सद 
न सांझ सुख मानी ९ गरु सन सकल वृतांत सुनायो ॥ अरन 
चड जब प्रात अलछायो ॥ शुरुहि प्रवोधि वदन बहुवारा धेनु 
लेत निज वदनसिधारा १ ० ळाग्यो करन जजन मध्याना ॥ प्र 
कठे तव गोपालभगवाना॥ दोहा चारु नीर धर नीलमणी ॥ नी 
ल कंज तन स्याम ॥ दिजहग देखेहरनछवि मदन Hues 
म१ चोपाई यद्यपिञ्रस सरूप दिज Seal ॥ त्यपि तास मोह 
मति घेस्थो ॥ भ्रमत विपन Ga वालक जाना येसरूप दिज दे 
खि ज्ञडाना ॥ १ ॥ लागेरहे एक ठक नयना ॥ भाषित सकत 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri‘and Sarayu T 
भक्तविनोंद ॥ ६०६ 
वदन कळ वयन ॥ वाळ रूप तव भक्त TAT ॥ करत पाक नि 
ज धाम सधारे २ तव घन्ना निज गहूहि निहोरा ॥ देखे तम 
क्त चित चोरा ॥ विप्र सतत "प्रस WHA उचारा Vs कमळ ह 
गस्याम तमारा ३ मे HAS बालकजीयजाना ॥ गोपभक्ततव 
बचन वखाना ॥ मोरे SETA प्रभु एहू ॥ प्रततर बिप्रदीन तुव 
HEVUH मोर रुत MIT जोड पावत दीननाथ प्रभुसोई पा 
` छे अरघ सेषहरिकेरा ॥ सो आहार होत दिजमेरा५ विप्रसुनत 
मानस पङताया Al प्रबळ जादवपनि माया ॥ बंच्यो माहि 
बाल धृतरूपा लख्यानदेवत्प्रसुर सुरभूपा६ढे।हा सुतधन्नातुव धन्न 
जग ॥ जहि प्रस त्रिभुवन नाथ ॥ धेनु चरत भोजन करत ॥ 
फिरत विपन लागेसाथ १ चोपाई आजभाग्य जगउदय तु 
मारे ॥ जो अस धरनि घेनुरख वारे ॥ मानि जागिन कीने हठ 
नाना ॥ हातन ध्यान TI भगवाना १ सोदुरळभ शप्रसभक्त 
सह्या ॥ धारत रूप गोप वर छ्या ॥ सनमुख तोर सुलभ 
5 सुखदाते ॥ फिरत विपण तुवः धनु चरात २ तुमहु सकल 
Geld कर मूळा ॥ त्रसगुपाळ जापें ATES ॥ मोहि प्रसन्न 
जीय जानि अभेवा ॥ अबते तात संत दिजसेवा ३ करहुं सु 
FOR हित जानी ॥ रस कहि विप्र ge मुख वानी ॥ 
AMY देत हरष उरछाए ॥ चल्यो भवन निज होत विद!ये ४ 
गोप भक्त तवते मनळाई ॥ लाग्योकरण संत सिवकाई ॥ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


a 


ज्ञ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. - 


भक्तविनोद || ६०७॥ 
aaa देखि mate दिजकाहू ॥ पजत प्रीति भाक्ति दिजता 
हू ६ दोहा अल प्रकार सेवत सदन अतथि संत दिज काहे ॥ 
बीतिगयो कछ काल तहि ॥ #प्णचरण राते माहि १ चौपाई 
एक दिवस तहि भाकि सुहावा ॥ सुनहु महातम मानस भावा ॥ 


क्षत्र बीज वापन हित तासा पड्योजनक जीव मानि हळासा 


१ शुध्यत देखिसंत मगपाहीं॥ कहिस देहु भोजन तवकाहीं ॥ 
असल काहि जात नगर वडभागा ॥ सोगो धम बीज अनरागा 
२ भून अनल कळ Way काना ॥ सिवा मिलाय मोद मन 
लाना ॥ मादक बांधे संत जित SIS ॥ छावा प्रेम प्रीति उ 
रवाढे ३ भक्ति प्रवक दीन जिवाई ॥ सो प्रसन्न मन Soma 
प.ई ॥ झासिष देत गवव मगकीना ॥ जनक त्रास इतमानि प्र 


` वाना ४ मूषक सदन भूम गहिलीनी गवानि क्षेत्र निज 


वापनकोनी ॥ कार शिक आन निकट तहि वारी लागे देखि 
करन सव हासी ५ घन्ना आव रुदन निज Bact ळोगन तास 
जनक सन तबहाँ सा वृतांत सवदन सुनाई जठर सनत सतळी 
न वुलाइ ६ भा।षल तात करन कल काना झतका वाज aa 
निज दाना ॥ भयां Alle सुवन संसारा भक्त स॒छतव बदन उचा 
ए ७ इह सव मृषा कहत पितु तोही Hyer करत कूठ सठ 
मोही GAT जठर वाळक निजवानी॥ वारन भयो मोन जीय 
ठानी ८ दोहा ॥ अव सर पाय सोजडरते दिवस एक निजखेत 
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॥ भक्तविनोंद ॥६०८॥ 
जायाबेलो क्यो हगन जब ॥ हर हरात छवि देत १ चोपाई ॥ 
- विसमव व्यवस सेवन सनकहया ॥ लोकाविलोकि चकत चित 
थया ॥ [नजसामापन त सरसाइ ॥ GIS चतर गण दाख स 
हाई १ अति प्रसन्न पित॒ भवन सिधारा॥ Sa प्रकार इहचरि 
त अपारा मे सक्षपत कथन कछुकीना गोप भक्त कर चेष्ठन 
चीचा२्‌सनहो संत भक्त जनकाहीं i नहि त्मसाध कछु Bara 
माहीं अल विचारे सजन हितकारी लाजे sca भक्ति उश्धारी 
२॥ दोहा ॥ मक्ति कळप दुमविदत जग ॥ जो sea तहि 
होय पावत Su प्रसाद तेमनवांछित फळ सोय १ इतिश्री 
भुक्त विनोद द भगवद्‌ भक्ति माहाल्स्ये धन्ना चरित कथनं 
नाम स: ॥८० ॥ अचथलयन चरित वर्धानम ॥ दोहा ॥ 
सवण सुखद आनस मुदित ॥ हरन aay तपल ॥ भ 
क्ति महातम कथन कल कहं सकल सखमल १ हारे 
लढ पकज भाकेटढ करन तरन संसार नासन दरमति दरत 
दुख विदरन विषय विकार २ चोपाई विदत बुंदेल खं 
Sle दसा तहां वसाहें इक रुचिर नरेला राजाराम 
नात जगताला तहि इक रच्यो ललित थळवासा १ 
बांधव गड असनाम सुहावा रंमच धवल धाम मनभावा 
लतत कळलसकळ कॅचनद्दारा जाडित चारु माणि चित्र श्र 
गारा २ Hite उदित होत जब भाना जगम गात 
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भक्तविनोद ॥ ६०९ 
छाबिदेत महाना वापि तडाग कूप चहु उारा उपवन 
दुमन दरस चित चोरा ३ वाटक सुमन ळालेत श्रम 
राई मधृप सकुन सुर मधुर ॥ सुहाई प्रापु भूप 
संकुळ गुण सागर ॥ दान युक्त धरमातम नागर ४ देव 
जजन पर पर हितपाला ॥ विषय विकार मार मध जाला एक 
पतनि रत धीरज धामा ॥ वोरन वीर कुसळ संयामा ५ तास एक 
भत नापित कोई तेलाभ्वंग करम पर सोई प्रीतिषात्र छित प 
त अभिरामा ॥ सथननाम सेवक गुण धामा ६ दोहा इतउत 
देखत सताकेत खितपत वितदत जोय ॥ रतिरत करत विभगत 


Ag ॥ तास दिवस नित सोय १ चोपाई aida कथा चरित 


भगवाना संजुत भक्ति सुनत सनमाना ॥ छष्ण चरन es प्रीति 
सुहाई ॥ करत संत सज्जन eases 9 वेतन विगत वपन कच 
करना ॥ श्रांत अनन कर मरदन चरना॥ गुद बरतने गुरुजन: 
सेवा ॥ करतं सयन इत्यादि Hay २ एक दिवस जब प्रातसु 
हाई छित पत भवन करन सिव॒काई ॥ चल्यो जात मारग तव 
देखे ॥ क्षुध्यत SIS संत सुभ HE ३ करि प्रणाम awa तिनका 
tl लावा ललित सदन निज माहीं ॥ सनवच करम बोधमन 
वरिया ॥ ततपर भयो संत पर चरिया ४ ञाचि सिव काइ भूप 


-_. विसरानी ॥ संतत संत चरन रति मानी ॥ लाग्यो करन मयक 
चित सेबा ॥ भाम ध्यान भासकरदेवा ५ राजा राम प्रात इत 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu T 
हि 
भक्तविनोद ॥ ६१० ॥ 
जाग ॥ Aka क किरत करन निज लारे ॥ तेला भ्यंग समय ज 
TMA ॥ सपन रूप धत राचेर सुहावा ६ जानि भक्त खामि 
न सिवकाइ ॥ कोप हृष्टि कळु करहि वराह ॥ साइक रुत्रम 
रयन सुहेला ॥ लेत लालित सोगधक Ger ७ सादिर भक्ति भा 
वजुतआईइ ॥ लाग करण मर्दन सुखदाई ॥ ते दिन Bea 
तास चत राह ॥ मानस भयो मेद वसराई ८ दोहा करन हार 
कोतक कालित ॥ करि छित पत सिवकाड ॥ भए लपत इत 
सयन निज ॥ सदन संत खखदाड १ कीए विसरजन भक्ते जत 
॥ भाजन भवन जिवाइ ॥ भयो भीत वल्ल सुमरि उर ॥ निज 


स्वामिन सिवकाइ ३ चोपाई ॥ तेळा भ्येग आज नहि कीना . 


WAR उर शुनत सोच मन लीना ॥ करहि अवश्य कोप नर 
राऊ ॥ करहु दैव अरव कंदन उपाऊ १ अस विचारि चिंता कुल 
होई ॥ सकुचित गवो द्वार नृप सोई ॥ भय बस vedi दहिर 
' विर सवना ॥ बोलि नसकत चदन कळु अयना २ तव भत आ 
न देखि मनमारे ॥ तारखे वदन अल गिरा उचारे ॥ आलल जा 
हु भवन HAUS ॥ तोरे कवन सोच अस भाई ३ बोल्यो वदन 
सपन जन साधू ॥ माइत भयो आज़ अपराध ॥ निज सदैव 
ANAT [सवकाइ ॥ भवो न ने आज उपस्थित भाई ९ ताते जाहु 
न डरपत त्याग ॥ जो तुम Has दयारस पागे॥ करि TAU 
ज़ाक्त शुत श्रापन ॥ नृपवे जाय मोर विज्ञापन ५ करह ala 
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noe 
Us ॥ ६११ 
प्रभु काप निवरनी ॥ सह जाई शांति मोद मन भरनी ॥ आस भत 
सुगत सथन करवानी ॥ नपपें जाय जक्त जुगपार्ने ६ दोहा काहि 
स दाल तुव सयन थिर॥ दरपत ठाडयो दार॥ कृपा अपे क्षित 
नाथ aq 1 नज अपराध विचार १ चोपाई ॥ तास हत जस 
जगण मी ग i याल अब साइ ॥भप सनत मानस बि 
२५१ AG वचन जाइ , 5 लोकहि 
माततरखदाड ॥ Tare MIMAL सिवकाडे हमत माना 
WT ॥ सयन सुसोळसरल चित साथ २ उपजो कवन तास उर 
राता ॥ में तहिक'हु वेग अवश्ञांती ॥ अभव देह सचि सेवक 
जाना ॥ लावहु जाय सपादि गहिपानी ३ ग्र अनुसास धरन. 
TAIT UW तालु लेत सनमुख भत आए।दिखि भप असकहा FAT 
॥ जेनतुव आज सकल सिवकाई ४ हितजतजथा उचित क 
ART कान गवन निजभवन वहोरी अत्रकस्त उपजि भ्रांति 
जावतार ॥ बाल्या समन ATS करजोरे ५ जव मेआजमप्रात प्र 
भु जागा ॥ स्वामि सदन तुव श्रावन लागा क्षध्यत देखि संतम 
गनेहू ॥ गवन्योलेत नाथनिजगेट ६ तिनकर करत सदन . [सव 
काइ ॥ आज नसकयो दास प्रस त्रा ॥ याते मानित्रास उरभा 
रा रहा ठाड सेवक यिरद्दारा ७ अस सुनि भूष परस विक्षमाना. 
Ala भत न सन वचनवखाना ॥ देखिस तमह सयत जन 
आवा ॥ भृतेन वदन तव बचन अलावा ९ देख्यो महाराज 
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भक्तविनोद ॥ ६१२ ॥ 

हमएहा ॥ तेलाभ्यंग करत प्रभ देहा ॥ अबइहि कथन सु 
नत हमकाहीं ॥ भयोनाथविसमय मनमाहीं $ निसचयपप्रफ भ 
क्तं भगवाना ॥ त्रस विचार सव लोगन ठाना ॥ वाल्याने 
म्र वचन नरराई ॥ अबते TIT पुरुष [सिवकाई १° तुबन 
ge विन भगवन सेवा ॥ सेवह ऋताथि संत दिजदेवा ॥ 
Adie देहरुचिर इकग्रामा ॥ जाइत सराह सकलतवकामा 
११ दोहा मोरेसनमुखभक्तवर ॥ गुरुसमानाथरहाय ॥ स्थ 
ह सदाञअनकल तव ॥वसधमे निज खोय १ चांपाइ भूपवच 
न संनि सयन सहावा ॥ करि प्रणाम निज सदन सिधावा ॥ 
aaa राति भक्ति जत राशा ॥ अधिक Ga Test सेवन लागा 
३ कृष्णभजन ततपर दिनराती ॥ TIAA मोह मद मदन AU 
ती ॥ संजुत नपति लोक समुदाई ॥ तातभकि ee देखि सुहाई 
२ रुष्णसरोज चरण रति माना॥ मए स॒ भक्त रुचिरसुंचिज्ञानी॥ 
Ba इह चस्ति जथा मति मोरी ॥ वरनन कोन वदन कछुथोरी 
३ दोहा अमर अभ सदस as कष्ण भक्ति सुखदाइ ॥ तेनर 
धन्न sae जग ॥ दुस्त हरन जिनपाइ 9 इति श्रीभक्तविनोद 

अथेभगवद भक्ति ASIA सघन चरित HAA नाम सर्गः ८१ 
॥ अथ सुख्यानंद चरित वर्णनम॒॥ दोहा जास सुनत विदरतः 
दुरत ॥ उर अनंदसरसात ॥ सो अत भक्ति प्रभावलव ॥ करहु 
कथन अवदात १ सासिकळ aca वढन सुख ॥ घटनदोष 


“ 
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भक्तविनोद ॥ ६१३ ॥ 

SUR ॥ सजन कुमद कलीन मन ॥ विकसन विमल बनाय 
२ चोपाई रमानंद कर विमल सुहेला ॥ सुख्यानंद नाम असचे 
SUM भक्तसष्ट गुण सकल परायण ॥ रत संगीत निपुण पदगाय 
न 9 साचे संसक्त संत सिवकाई ॥ विषय विरक्त भक्त जदुराई ॥ 
शांतिरूपरत तीरथ यात्रा ॥ श्रीपति भक्ति प्रवरजनुपात्रा २ विह 
रत विपनलेत करवीना॥ कृष्णचरित गाइन मनलीना ॥ सो श्र 

स सुनत मधुरस्वरप्यारी ॥ खग मृग सकळमुहत वनचारी ३ इत 

उत चारिडोरताह आए ॥ fest करत SNA वहाए ॥ बेलिप्र 

सून विटप वनपात्यो ॥ इकटक जनह शांति रसराच्यो ४ 

आन जीव जंतू जित देखें ss मनहु चित्र बत लेखे ॥ ख 
स प्रकार नित कानन जाई ॥ रूष्ण चरित्र विमल Baas ५ 
करि प्रलाप मुख विविध प्रकारा ॥ अभय करत जीवन संसा 
रा॥ समय एक मथरापृरि आवा ॥ तहां बिलोकि ललित म 
न भावा ६ राधा मंद्र भवन सुरछाजा ॥ युक्त निकर सुचि संत 
समाजा ॥ प्रेम पयोधि मगन माति धीरा ॥ समरत कृष्ण हरन 
जनपारा ७ वंदत संत कंजकळ पादन ॥ लग्यो मधुरवर बेन 
तिनादन ॥ कृष्ण चरित पदगायन रागा ॥ भक्त प्रधान करन 
कल लागा. ८ वैष्णव सुनत सार संगीता ॥ कृष्ण चरित पढ़ 
विमळ पुनीता ॥ सादिर प्रीति भाक्ते जुतरागे ॥ वंदित विवि 
धाप्रसंसन लागे ९ दोहा भक्त ge et देखि wa ॥ संतन 
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भक्तविनोंद ॥ ६9४ ॥ 
बीळ सभाय ॥ बैठयों सोच आसन घरन ॥ नम्न चरणा सिर 
नाये ३ चोपाई ॥ तव वैष्णव संतन मदुवानी ॥ विनय युक्त 
seq वदन वखानी ॥ सुनहों भक्त (सिरा पाणि नागर ॥ जब 
भगवान तरनं भवसागर १ कृष्ण देव हारन दुख दाना ॥ दा 
रावेत गमन निजकींना ॥ पाठे. गा! सकळ विळ पाती ॥ 
कौन विरह गायन जहिभाती २ आज सभक्त GE सुखदाई ॥ 
ante बदन निज देह सुनाई ॥ भक्त प्रव सतन राच देखी 
करे प्रणाम उर हरष विसषा ३ राधा कृष्ण चरन जळ जा 
रन ॥ हदय सुमरि निज विघन निवारन ॥ गोपिन विप्र योग 
analat ॥ कौन वदत गायन जिमि नाना ४ सो मन हरत 
SISA पद पावन ॥ लागे भक्त मधुर सुर गावन ॥ GAT SIT 
करुणा रस पागे ॥ हाहा रुदिन करत सबलागे ५ कयऊ धरन 
मरङित अकलाए ॥ इक ठक केऊ चित्र वत छाए ॥ HS नि 
रत निरं वेदे अधीरा ॥ विकळ वहाय प्रेम en नीरा ६ गवने 
तोरि ग्रहसथ प्रति बंदा ॥ भएसि बेलि विठप निसपंदा ॥ शय्य 
न खान पान तजि दीना ॥ वतस विकल सब दुगध वहोना७ 
दोहा श्राराथा कर भवन मध ॥ मंद मूरति कल जोय ॥ सीप 
ळाग रोदन करन ॥ कंपि झरन eT तोय १ चौपाई AT 
अदभुत Seats aati ॥ जीवमात्र निस चळ सव देखी 
॥ सुख्यानैद भक्त भगवाना ॥ भयो नवृत्य करन कळगाना 3 
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Co 
भक्तविनोद ६१६॥ 
कथा न कछु वदन WSIS ॥ मुरछ्तरित विकल लोक ag 
दाई ॥ सावधान कारि लीन उठाए ॥ माया सुहत लोक विस 


~ ~ 


५ माए २ रह्यो नसो स्मरण तिनकाहीं ॥ विपल वेर पाछिछ मन 


माहीं ॥ उर विचारि गायन सुख रागे ॥ करि प्रणाम त्रस भा 
षन लागे ३ धन्य धन्य तुव भक्त प्रवीना ॥ जदुपति चरण भ 
क्ति हढ लीना ॥ सकळ लोक Ta संत समाजू॥ तुव जस वि 
रहं कथन कारे आज़ ४ कीन सनाथ भक्त सबकाहीं ॥ तुब 
समान दुर्लभ ANAT ॥ भवो नहाहे लोक हितकारी ॥ गा 
इन रसक भक्त वृत धारा ५ AT ANG मुख विविध प्रकारा 
॥ करत परसपर विनय जुहारा ॥ निज विज चळे सदन सुख 
पाए ॥ भक्त सुष्ट वदावन छाए ६ तहां निवास कछुक दिन को 
ना ॥ लेत बहोरि ललित कर बीना ॥ पावन प्ण चरित शु 
एगाते ॥  तीरय आनक भक्ति मदमाते ७ ATA करत मथुरा 
पुरि आए ॥ निव सत तहां छष्ण गुण गाए॥ जानि जठर निज 
निवळ सरीरा ॥ एक दिवस जमना सारे तीरा < Ba चरित्र 
विमल पद गायन ॥ करत भक्त हरि भक्ति परायण ॥ कोतु 
क and रुचिर निज काए ॥ कष्ण लोक कहं भक्त सिधाए ९ 
दोहा Fas भक्ति प्रभावयंह ॥ भक्त कष्ण गुण गाय ॥ सुने 


._ जोगिन दुर लभ सुजग ॥ लीन ललित गतिपाय १ ॥ इति 


श्रीभक्त विनोद येथे भगवद्‌ भाके माहात्थे सुख्यानंद चरित क 
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भक्तविनोंद ॥ ६१६ ॥ 


यने नाम सर्गः ८२॥ ॥ अथ सुरसरानंद चरित वनम ॥ 
दोहा ॥ मोद भरन ससय हरन ॥ भक्तिं महा तम SATA ॥ कर 


हे कथन संक्षपत कछु ॥ SU चरन रतिदान १ रामानेद कर 


रुचिर सिष ॥ विदल सुरसरानंद ॥ जास मधुप मन Sua पद 
॥ पदम कुष्ण सुखकंद २ चोपाइ विरत विव्रेक ज्ञान निधना 


WOW कस्त अटन तारय गुण सागर सिषन सहित परि 


बारत होई ॥ प्रवा जगन नाथ पुरि सोई १ तहां निवास कछु 
का दित कीना ॥ करि प्रणाम हरि भवन प्रवीना ॥ वहुरि करत 
प्रसथान सुहावा॥ देखत नगर विपन मन भाव! २ उ्प्रस संक 
लप छीन उरठाना ॥ वृषभ नाथ पुरि करहुं पयाना ॥ तब मा 
रा इक वनक AAAI ॥ विक्रेह करत वटक पकवाना ३ ति 
नहि खिलि भक्त वरकाहा ॥ इह कसवनक पदारथ Wet ॥ 
महा भाग्य इह जानन कांह ॥ उप जी रुचीमोर मन माही ४ 
जानि बनक अति मूरख तासा ॥ कीन सिवदन बचन परि हा 
सा॥ इह प्रसाद पावनमन भावा ॥ जगननाथ भगवान सुहा 
वा ५ जो तुमार इच्छा मनमानी ॥ तो इह लेह रुचिर सभजा 
ना ॥ अस काह वनक वटक इकदीना ॥ भक्त aE सादिर ग 
Te छाना ६ [तेन कहं देखि एक सिपषञअ्राना ॥ Clq बठक 
उर हरषे महाना ॥ शुरु वर दृष्टि वचाबत रागा ॥ वदन 
फेरि जब पावन लागा ७ तासु बिलोकि. बटक aa पा 
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भक्तविनाद ॥ ६१७ 


वंत ॥ कहिस वदन गुरु वचन रिसावत ॥ दुष्ट नीच पाचि 
त भगवाना ॥ तुवकत पाव अधम मतिहाना < अब तुम 


' होहु सुपच गत पांती ॥ शुरु कर क्रोध कूर इहि भांती ॥ 


देखत qa निकर सिष आना ॥ बोले वचन जुक्त जुग पा 
ना १ gate देखि पावत इन पावा ॥ कस कृपाल अपराध 
लगावा ॥ गुरु तव कहि सरि सार्क मन माहीं ॥ जानत तुम 
हुं मरम कछु नाहीं १० महा प्रसाद जानि भगवाना॥ पावा 
हमहुँ भक्ति सनमाना ॥ इन रसना रस जानि 5्रभावा ॥ अघ 
म मैढ़ लालच मतिपावा ११ दोहा ॥ सुंनत सिषन जुत लोक 
सब ॥ भनत भक्त गुण गेहु ॥ हमरे प्रतय होव कस ॥ कलित 
कथन तुवएह १ चोपाई जब Sina अस वदन वखाना॥ 
बोळे तब सुभक्त भगवाना ॥ रवाह होव निस चय तुवं का 
हीं bate ततक धीरज जीयमाहीं १ अस कहि सिषाहें बद 
न -समुझाई 4 प्रापु कीन तहि वमन कराई ॥ निकस्यों ब 
ठक, वमन, सिष दारू ॥ गुरु मुख निकस तुळासे दल चां 
रू २ लोक विलोकि चरित विसमाए॥ साधु साधु सब व 
दन अलाए ॥ शुरु da कहिस वचन सुखदाऊ ॥ इह प्रसा 
द रूचि रुचिर प्रभाऊ ३ हाहि निज हृदय आने माति पावा ॥ 


“_- सोप्रतक्ष तुव सनमख आावा तातेभयो पतित गतवेला saa उ 


चित इहि पंकतिमेला ४ सासिधर पुर्रहोहिं जबप्याना ॥ कारि 
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॥ भक्तविनोद ६१८॥ 


विधान प्राश्रित सनमाना ॥ जा निसंद्ध कलपावनदेहू BE में 
लिनिज पंकांतेएहू " लोक सतत मानस विमाने ॥ सकल प 
रसपर वचन अलाने । नलचय होतसत्पह्ढजाहां ॥ असफल | 
उपज WHS सुभताहां ६ कहत लोक असल निज निजधाए॥भ 
HAS कासी WET ॥ ब्रिषिजञा प्राश्चित सिषहिं कर।ई॥ ली 
न॑ रुचिर निज पांति मिलाई ७ दोहा अस प्रकार इहचारत क : 
ळ॥ भक्तसर सरानंद ॥ मे कोन्यो संक्षपत कळ ॥ कथन मुचन 
Mahe १ करि निसचय हढभक्तवर ॥ कृष्ण भाक्ति परहोय ॥ त 
स्यो सुगम वारद विकठ ॥ भव. सह पदगोय २ इति श्रीभक्त 
विनोद अथे भगवद्‌ भाक्तिमाहात्म्य सुरसरानंद चरित कथनं ना 
AGT ८३॥॥ अथ सुर सरी चरित वणनम्‌ ॥ दोहा ॥ 
अब सुंदर AAAS भक्तिमहातम त्रान ॥ करहुं कथन म 
नस्त हरन ॥ नरनस्रवए सुख्दान १ चौपाई रामानंद आन सि 
ष एका ॥ Start नाम विदत जगतेका ॥ कष्ण पदार विंदर 
ति जासा ॥ विषय विरक्तभक्त गुएणशसा १ Batra पतति मीत 
हितसागी ॥ अतथि संत सेवत अनुशगी ॥ बस हिं विविक्त दें 
सकलग्रामा ॥ एक दिवल कानन अभिरामा २ होतविरक , 
सदन सुखखोई ॥ गवन्यो छष्णभजनहित सोई ॥- चली से 
` गपतिं ब्रता सुहाई ॥ सुभगात्रोये तालसुखदाई ३ जातञ्च ` 
रत्य रुचिरसिर होयो ॥ धरमसील निध्दपतिदोयो ॥ प्रांत 


= 
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भक्तावनोद ॥ ६१९ ॥ 
उठत सु!सारे मनमाई ॥ करि सनान हरि ध्यान Gers ४ 
नाथफळलमल विपन कळ लाई ॥ प्रथम aris ने वड लगा 
॥ कानन अताये eases आबा नाह जिवाय सेष क 
तावाह ५ आत प्रकारत्रीयभक्त अमेवा ॥ ॥ कानन करहि संत 
पात सवा ॥ एकदिवस संध्या जगजो ow राळ TATA भेषधत 
काइ ६ सुदारे देखिरूप मनभावा ॥ दुरमात दृष्ठहरन तहि 
आवः | साधुजानि सुरसारि अतिसेवा ॥ कोन तास जीय 
Wit श्रमवा ७ दोहा तव दंपति जुतकपटि सठ ॥ भए 
सुपत Meare ॥ वीत्थो जामनि अरघजब ॥ HSS 
शुत ATs 3 सुरसारे वधहित size चित ॥ इतउत 
रत डुछाय ॥ करत गतागत तास अस ॥ भक्तसष्ट ज 
श आय २ चोपाद लगें स्मरस करन भगवाना ॥ रध 
म Res मानस निजजाना ॥,दहतो उठचो संत त्रच जा 
गा ॥ प्रस विचारि उर सपच प्रमागी १ दहिरी द्वारब 
हकक व पतंग व Gar बळवाना ॥ 
अकसमात इक केहरि क्राला Wh BIE देतजन का 
रा ३ MIT लेत qa मध्याला ॥ तहां विदारे उद 
रसठ पाना ॥ तृष्णीभयो अमरव ताहि पाई ॥ हृदय भक्त. 
pais ee १ aay विपळ वेरताजि | दारू ॥ गयो 
नाहर जामाने अध्यारू ॥ अबलों निज आसन जनसोई 
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॥ भक्तविनोंद ६१८॥ 


विधान प्राश्चित सनमाना ॥ जानिसुद्ध कलपावनदेहू Bs मे 
लिनिज पेकांतेएह ५ लाक सात मानस विप्तमाने॥ सकल प 


रसपर वचन अलान ! [तवसवय होतसत्पह्ढजाहां ॥ असफल | 


उपज WHS सुभताहां ६ कहत लोक अस निज निजधाए॥भ 
BAS कासी _ Ges ॥ त्रिधिजा प्राश्चित सिषरहि कराइ॥ ली 


न रुचिर निज Wid मिलाइ ७ दोहा अस प्रकार इहचारत क : 


लू भक्तसर सरानंद ॥ में कोन्यो संक्षपत कळु ॥ कथन मुचन 
भवफेद १ करि निसाचस हृढ़भक्तवर ॥ कृष्ण भाक्ति परहोय ॥ त 
स्यो सुगम वारद विकट ॥ भव. Gea GEM २ इति श्रीभक्त 
विनोद येथे भगवद्‌ भाक्तिमाहात्म्य सुरसरानेद चरित कथनं ना 
_ म सर्गः ८३॥॥ श्रथ सुर सरी चरित वणनम्‌ ॥ दोहा ॥ 
अब सुदर अ्सचरजप्रद भक्तिमहातम त्रान ॥ करहुं कथन मा 
AG इरन ॥ नरनस्रवण सुरूदान १ चौपाई रामानंद आन सि 
ष एका ॥ Start ae विदत जगतेका ॥ रूष्ण पदार विंदर 
ति जासा ॥ विषम विरक्तभक्त गुणशसा १ सुतवित पतनि मीत 
हितस्यागी ॥ अतथि संत सेवत श्रनुरागी ॥ बसहिं विविक्त दे 


सकळलग्रांमा ॥ एक दिवस कानन अभिरामा २ होतबिरक्त , 


सदन सुखखाई ॥ गवन्यो छृष्णभजनहित सोई ॥- चली से 


गपात Atl Gets ॥ सभगात्री ये ताससखदाई ३ aid A 7 


रत्य RAMA हाथो ॥ धरमसीळ निधर्देषतिदोयों ॥ प्रात 


ey, 
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भक्तेवनोद ॥ ६१९ ॥ 

उठत Ware सननाइ ॥ करि सनान हरि ध्यान जडाई ४ 
नायफलमल विपन कळ लाई ॥ प्रथम हाराह नदवेद लगा 

॥ कानन Mare Gass आतां तिनाह जिवाय ay कड 
तावाह ५ आत प्रकारत्रीयभक्त अमेवा ॥ ॥ कानन करहि संत 
पात सवा ॥ एकदिवस संध्या जडी?» २६२ waa भेषधत 
के।इ ६ सुदार देखिरूप मनभावा ॥ दुरमाति दुष्टहरन ताहि 
शावा ॥ साधुजानि सुरसारे अतिसेवा ॥ कोन तास जीय 
भाक Har ७ दोहा तव दंपति जतकपटि सठ ॥ भए 
सुपत Meas ॥ वीत्यो जामनि अरघजब ॥ अ 
TUT ATA 3 सरसारं वध।हत उाहत चत ॥ 2494 
रत ST ॥ करत गतागत तास अस ॥ भक्तसष्ट ज 
गा आय २ चोपाइ लगे स्मरझ करन भगवाना ॥ रथ 


म कुटल मानस ॥नजजांना We Zea उठयो संत अब जा 


गा 
1 ॥ Sa बिचारि उर GIT SAT १ दहिरी हार ब 


Tet नकसान ॥ पातितन वधन पतक . बलवाना ॥ 


अकसमात इक केहरि क्राला TH कपाटे देतजन का 
ला २ Waal लेत विपन मध्याहा ॥ तहां विदारि ge 
CaS पांना ॥ तृष्णीभयो अमर ताहे पाइ ॥ हृदय भक्त 
चिता इतछाइ ३ saat fags RAT दारू ॥ गयो 
बाहर जामाने अध्यारू ॥ आरवला [नेज Wa जनसोई 
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भक्तविनोद ॥ ६२५ ॥ 

॥ आबन अति संदिग्ध चितहोई ४ देखनलाग भोत वस 
तासा ॥ करहुं Fag कवन अजासा ॥ अस कहि विप 
छ वेरळगज्ञोयो ॥ बहुरि आप आसन निज सोयो ५ प्रा 
त जायजब कानन चीता ॥ कपटोपस्थी व्याघ्र वघकाना ॥ 
जान्यो पतत दृष्ट सड ॥ वध्यो विपन पंचानन जोई ६ अ 
वलो Sel प्रांत ममगेहू ॥ हन्यो नमुग अरण्य जनकेहू ॥ AAG 
वचित्र करम गतिन्यारी ॥ मनुज असुर सुर ass नठारी ७ 
जासव्यवस संसार अपारा ॥ शुख दुख करत जीवसूइकारा ॥ 
AG प्रकार इह चरित सुहावा ॥ मे संक्षपत वदनकळुगावा ८ 
दोहा भक्त स्ट जगस॒रसरी ॥ संजुत पतनि प्रवीन ॥ रहे करत 
कानन भजन ॥ रस्म चरन रति लीन १ इतिश्जीसकाविनोद 

थे RGU चरितकथननामसर्ग : ८ ४ ॥ अथ नरहरि चरित व. 
एनम्‌ ॥ दोहा ॥ आनजथामति करहु मे ॥ चरित छालितमन 
भाव ॥| जास सुनत Sid रुष्णपद्‌ ॥ पद्म भाक्तेहहछाव १ चा 
पाइ परानदकरासप asus ॥ नरहरिविदत जासजगनामा 
॥ विषय विकारमार मद त्यागी ॥ संतत BOAT अनुरागी १ 
विशचे कुटीर वहिर कलय़ामा ॥ भगवन भजन तिरत निसका 
AD Ul AAA संतवेषणवदेखी ॥ संजुत माक प्रीति अवसेवा २ 
तिन कर जथा उचित 4a Ts ॥ मन वच करम करत सिवका 
ई ॥ त्रस प्रकार कळु काल वितासा ॥ तिना 
करत अस तर पण तासा ३ एक दिवस वैष्णव समुदाया 
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« सुखदान ॥ अबत भक्तप्रधान ठुव ॥ मोहि प्रसन्न जीयजान १ 
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THAME ॥ ६२१॥ 

Gert साझसदन तहि आयो तिनकहं देखि परम सुखमाने भयो 
सि उदतपाक विरचाने ४ तवदंधनगतलदन निहारा॥ वेग भक्त 
वर विपुन सिधारा ॥ निसि अवसरपायों कछनाहीं ॥ करि वि 
चार निजमानस माहीं ५ रहीअरणएयग्राप्लसदसेवी ॥ जाग्रत रू 
निनामक देवी ॥ जीरणता वनळावा कारिप्रणामञ्रसभक्त 


अलावा ६ अवतो जनाहे तोरजगइंवा सरव परकार चरन अब 


a) 
A] 


ठ i 


 लवा॥ अ्स्काहे क काड ताइ भवना ॥ भक्त लेत TAA 


निज गवना ७ विरांचे पाक कळ सताजिवाए ॥ कारि प्रणाम 
साने कानतवदाए ॥ छाप बहारिसेष कळु पाई ॥ भयो निरत 
पन्न कान प्रबोध ae ॥ मात रुचिर 


7 
~ 
स 
| 


~ 


कानन जाहुन भवन मम ॥ इंधन लेन सनेंह आवाहें बि 
गत AAA नित ॥ भक्त ए'छ-तुवगेहू ॥ २॥ चौपाई स्वपन 
विलाक प्रातजबजागा ॥ भक्त सदन निज देखन लागा ॥ 


: पस्यो अजर अरचरज मन हारू॥ ईंधन सुपक वद्ध इक भारू १ 


भगवात स्वपन सत्य सब जान्यो ॥ अस प्रकार कळ दिवस स 
रान्यो ॥ रहा एक सामाजकसाधू तास मरमञ्रल जानि sant 
ध्‌ २ भाषत इह करुणा सव माई विपन देखि निज जनन स 


gig महू करव असजतन सुहावा ॥ लेह अभिष्ठ रुचिर नि 


जपावा २ अल विचारि बन भवन्‌ भवाना॥ गया अधम मर 


ष प्रघ खाना ॥ वाध लषक इपन इकभारू ॥ गवन्या लेत 
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भक्तविनोद VEZ Ul 

॥ आबन आति संदिग्ध चितहोई ४ देखनलाग Wa वस 
तासा ॥ करहु Fama कवन त्रजासा ॥ अस कहि विप 
ळ वेरळगञ्ञोयो ॥ बहुरि आय आसन निज सोयो ५ प्रा 
त जायजब कानन चीना ॥ कपटोपस्यो व्यार वघकोना ॥ 
जान्यो पतत दृष्ठ झड ॥ वध्यो बिपन पंचानन जोई € अर 
वलो इहां प्रांत ममगेहू ॥ हन्यो नपुग अरण्य जनकेहू ॥ अतसे 
वचित्र करम गतिन्यारी ॥ मनुज असुर सुर THIS नटारी ७ 
जासव्यवस संसार BUT || सुख दुख करत ज्ञीवसूइकारा ॥ 
AG प्रकार इह चरित स॒हावा ॥ मे Gaya वदनकछ्गावा ८ 
दोहा भक्त स्व जगसुरसरी ॥ संजुत पतनि प्रवीन ॥ रहे करत 
कानन भजन ॥ कस्म चरन रति लीन ३ इतिश्रीभक्ताबिनोद म॑ 
थे सुरसरी चरितकयननामसर्ण : ८ ४ ॥ अथ नरहरि चरित व. 
एनम्‌ ॥ दोहा ॥ आनजथामति करहु मे ॥ चरित ळालितमन 
भाव ॥ जास सुनत स्ति रुष्णपद ॥ पदम भाकेट्टडछाव १ चों 
पाइ परानदकरासिष त्रभिरामा ॥ नरहरिविदत जासजगनामा 
h विषय विकारमार मद त्यागी ॥ संतत कृष्ण चरण अनुरागी १ 
वराचे कुटीर बहिर कल्य़ामा ॥ भगवन भजन निरत निसका 
मा ॥ अ्रतथी संतवेषएवदेरवी ॥ संजुत ATs प्रीति अवसेवा २ 
तिन कर जथा उचित वन आई ॥ मन वच करम करत सिवका 


ड ॥ अस प्रकार कळु काळ वितासा ॥ तिनाहि 


करत अस्त तर पण तासा ३ एक दिवस वैष्णव समुदायो 
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विनोद ॥ ६२१॥ 
शध्यत साझसद Saat ति दख परम सखमाने भयो 
सि उदतपाक विरचाने ४ तवदंधनगतलदन निहारा॥ वेग भक्त 
वर (age सिधारा ॥ निसि अवसरपायो कछनाहीं ॥ करि वि 
चार निजमानस माहीं ५ रडीश्ररण्यय्राभसदसेवी ॥ जायत रू 
पनिनामक देवी ॥ जीरणतासभवनवनछावा कारप्रणामत्प्रसभक्त 


अलावा ६ अवतो AAS लोरज सरव प्रकार चरन अब 
लबा ॥ असकाहे सुबक काए तहि भवना ॥ भक्त लेत IAA 
निज गवना ७ हि क कळ सताजेवाए ॥ करि प्रणाम 
उनि कानतवदाए ॥ आप बहारिसेष कळु पाई ॥ भयो निरत 


>) 


~ सुखदान ॥ अबत भक्तप्रधान हुव ॥ मोहि प्रसन्न जीयजान १ 
कानन जाहुन भवन झम ॥ इधन लेन सनेहोआवाह निः 
गत अजास नित ॥ भक्त OCTANE ॥ २॥ चौपाई स्वपन 
TASH प्रातजवजागा ॥ भक्त सदन निज देखन लागा ॥ 

' पस्था अजर अचरज मन हारू॥ इंधन सुपक वद्ध इक भारू १ 
भगवाल स्वपन सत्य संब जान्यो ॥ अस प्रकार कळ दिवस स 
Urq] ॥ रहा एक सामाजकसाधू तास मरमञ्रस जानि अगा 
घ ३ भाषत इह करुणा सव माई विपन She निज जनन स 
हाइ॥ He करव असजतन एुहावा il लेह अभिष्ठ रूचिर नि 

जपावा ३ ऋस विचारि बन भवन्‌ भवाना ॥ गयो अधम मर 

AT खाना ॥ वाध सुषक इंधन इकभारू ॥ गवन्यो ल्त 
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भक्तविनोद ॥ ६२२ ॥ 

सोस निजधारू ४ भाजव बहिरभवन गत ब्रीडा उठयो सीस 
दारुणतहि पीडा SA मरण मनविकळ मलीना भगवति रिस 
किस्वपननिसे दीना ५ सढकस कीन करमतुवएहू अब परिवार 
सहिततुवंगहू जानहु दृष्ठ नष्ठसब होई देविकथन साने दुरमति 
सोइ ६ कंपत विनय करतगातेदीना ॥ में अपराधमातुतुबकी 
ना ॥ जन प्रभाव कळु जानिन पाया सो saa AE जननि 
कारेदाया ७ भगवति विनय gad ऋस तासा दया यू 
क्त मुख वचन प्रकासा ead कि करहु कथन तुवमोरा 

तो अपराध क्षमहु जन तोरा ८ प्रात दिवस नित कानन 
जाई सुषक बोझ इंधन तव लाई नरहरि सदन भक्ति 

जुत डारी जाहुभवत निजबहुरि सिधारी ९ ते अस दे 


~~ 


खि स्वपन निसिमाही भय वस उढयो प्रात वन काहीं 
` जोयशुषक इंधन sau लाय सदन सभनर हरिडारथो 
१० दोहा सप्रकार भगवति वचन जबकोन्यो फुरतात 
भयोतीब्र ततक्षण सकल सीससूलतहि नास १ चोपाई त 
बते भक्त सदन सुखदाई लग्यो करन इंधन सिवकाई 4 
क्त सृष्ट ससरग प्रसादू Wide ज्ञान रत साध १ श्र 


See रचर सुभ्रमनहारू भाक्ते विलास Haars चारू . 
म सक्षपत कोनकळु गायन कृष्ण सरोज चरन रति दाय: | 
न २ दोहा भक्त पुरुषकर रुचिर भव नहिञ्रसाध कळु जान ' | 
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भक्तविनोंद ॥ ६२३ ॥ 

भगवनभीक्ति असादते सकल सुलभ सुखदान 3 इतिश्री भ 
क्त विनोद ग्रथ भगवद्धक्ति माहात्पे नर ह रे 

नाम सगः ८५ AU पदम हरि चरित TWAT दाहा माड भरन 
aay हरन राम चरन रति दान करहु जवामात कथन 
कळ भाक्ते महातमआन १ चौपाई जन कबीर करज्ञा 
न निधाना पदम नाम सिष परम सुजाना रामबरण पा 
बनजगजोई रटत नरंत्र बदन निज सोडे १ पतत खजा 
मल जास प्रसादू तरे अनेक आन जगसाधू शुरु उस 
सुनत महातम तेहा कीन ata तास हृढ एहा २ उत्तम 
राम नाम संसारा जोबन विदत उदारन हारा अस उर 


| गनत पदम वड भागा राम सरोज चरण अनुरागा ॥ 


३ ॥ करत निगा नगर ससि धारिया अतथा खत 
निरत पार चरिया शुख्सेत्रन TAIT मति थारा शवल 
एक देवसरि तीरा ४ साचे satan क्षेत्र वरजाई ॥ 


Sal तहां वनकर घनिकोह गळत राज रु दुखत सरा 
रा मरण हेत गंगा सारतारा ५ प्रसतर वाध ata [न 
'ज भारी aga लग्यो देवसरिवारी तास विलोकिपदम अर 


स करनी पछत गिरा मधुर मुख वरना ६ तात कान 
par धाति त्यागा अवगत वरण मरण कतलागा सर्न 
Wa गिरा पदम [हतात reat वनक AH सुखवानी 
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भक्तविनोद ॥ ६२२ ॥ 
सीस MAUS ४ भाजव बहिरभवन गत त्रीडा उठयो सीस 
दारुणतहि पीडा लग्यो मरण मनविकल मलांना भगवति रिस 
किस्वपननिसि दीना ५ सढकस कोन करमतुवएहू अब परिवार 
सहिततुवंगहू जानहु दृष्ठ नष्ठसब होई देविकथन साने दुरमति 


a 


सोई ६ कपत विनय करतगातेंदीना ॥ में अपराधमातुतुबकी 
ना ॥ जन प्रभाव कळु जानिन पाया सो अबक्ष महु जननि 
करिदाया ७ भगवति विनय gat अस्त तासा दथा यु 
क्त मुख वचन प्रकासा कबहुं कि करहु कथन तुवमोरा 
तो अपराध क्षमहुँ जन तोरा ८ प्रात दिवस नित कानन 
जाई सषक बोझ इंधन तव लाई नरहरि सदन भक्ति 
 जुत डारी जाहुभवन निजबहुारि सिधारी ९ ते असु दे 
खि स्वपन निसिमाही भय वस उढघो प्रात बन काहीं 
जायसुषक इंधन इकभारथो लाय सदन सभनर हरिडारथो 
१० दोहा असप्रकार भगवति वचन जबकोन्यो फुरतात 
भयो तोत्र ततक्षण सकल सीससूलत हि नास १ चौपाई त 
ad भक्त सदन सुखदाई लग्यो करन इंधन सिवकाई 4 
PES ससरग प्रसादू भगोसोसक्त ज्ञान रत साध १ अर 


age रुचिर सुश्रमनहारू भाक्ते विलास कथनकछु चारू | | 
'सक्षपत कोनकळु गायन कृष्ण सरोज चरन राति दाय. | 
न २ दोहा भक्त पुरुषकर रुचिर भव नहिञ्रसाध कछु ज्ञान v4 
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भक्तविनोद ॥ ६२३ ॥ 
भगवनर्भाक्त WAST सकळ सुलभ सुखदान 3) इतिश्री भ 
क विनोद da भगवद्गक्ति माहात्पे नर हरि चरित कथन 
नाम A: ८५ MD पदम हरि चरित बनम्‌ दोहा मोइ भरन 
संतय हरन राम चरन रति दान करहु जयामति कथन 
कळ भाक्ते महातमआन १ MINE जन कबीर BT al 
न निधाना पदम नाम सिष परम सुज्ञाना रामबरण पा 
वनजगजोई wa ata बदन निज सोइ १ पतत अजा 
मळ जास प्रसाद तरे अनेक आन जगसाधू शुरु Fa 
सुनत महातम तेहा कीन ACA तास दढ इद २ उत्तम 
राम नाम संसारा जीवन विदत उदारत हारा AA उ९ 


` शनन पदम वड भागी राम सराज चर ब्रनरागी ॥ 


३ ॥ करत निगल नगर ससि धारिया अतथा सत 
निरत पार afar शुरसेत्रन ततपर माति थारी AIG 
एक देवसारि तौरा ४ सुचे satan क्षेत्र वरजाई ॥ 


al तहां वनकर घनिकोह गळत राज रुन दुखत सरा 
रा मरण हेत गंगा सारेतीरा ५ अतर बांधि ग्रीव न 
| ज भारी aga Stat देवसरिवारा तास विळोकिपदम अर 


स करनी पछत गिरा मधुर मुख वरना ६ तात क्य 
कवन घाति त्यागा अवगत वरण मरण कतलागा झर्न 
अत गिरा पदम हितसानी बाल्या वनक aa मुखवाना 
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भक्तविनोद ॥ ६२४ 
७ देखहु भक्त सृष्ट ममकाया नखसिष प्रबल राज रुजछा 
या Ata दोष निज आवत ब्रीडा सहिन HH दारुण दु 
खपीडा ८ Ya बांधव सज्जन हितकारी WaT निक 
ठ चषतत विचारी sense जी.यजानि sae भाउयुग 
द मरण जलधारा ९ आनजतन fry मरण सुजाना में 
न दाखत निज मानस जाना ॥ दोहा तास कथन सुनि 


- पदमत्प्रत ॥ अति दाया वसहोय ॥ कहिस करहु सूइकार तुव 


॥:कथन मार अब जाय १ हात गळत रुज़ ', राज गत ॥ सळ 


 भवपष सुख पाय॥ जत बाधव [नज भतन जन ॥ वसहु सद 


§ 


न सुमज्ञाय २ as सुतत पदस आस कथन: 


सुहावा ॥ वनक नंम्र चरनन सिरनावा ॥ विनय कीन करि . ˆ 
रुदन BMA ॥ कहिये दीननाथ हित झोरा १ भक्त सृष्ट तव. 
. गिरा उचारी॥तुब मणि कर्ण देव सरि वारी Asa +रह वद 


न दुख हारन॥ राम वार रव राम उचारन २ तहि प्रभाव तुब 
वत दहा हाह वमल HAT वत एदा साने BA वनक्र 
वचन हितकारी भत कर गाहित देवसरि वारी ॥ ३ 


- अति प्रसन्न मानस अनुरागा ॥ मज्जन करन भक्ति 


जत छागा ॥ क्रि सनान वयग्र दाच निवारन ॥ तरद 


 पसचात पतत भवतारए ४ तान वार जब राम उचारा॥ स^ 


प्रभाव हेग प्रकट निहारा ॥ उपजे नवल aq कर चारू ॥ 


oP, 


५ ~ 
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भक्तोविनोंद ॥ ६५४ 
७ देखहु भक्त सृष्ट ममकाया नखतिप Aw राज रुजछा 
या जानि दोष निज आवत ब्रीडा सहिन संकहुं दारुण दु 
खपीडा ८. भृत बांधव सज्जन हितकारी त्प्रावत निक 
ठ नपतंत विचारी असकलेस ज.यजानि अपारा भाउयुग 
द मरण जलधारा ९ आनतजतन विनु मरण सुजाना मे 
न दाखत निज मानस जाना ॥ दोहा तास कथन सुनि 
पदम Aa अति दाया वसहोय ॥ कहिस करहु सूड़कार तुब 
॥(कथन मोर अब जोय १ होत गळत रुज). राज गत ॥ सुळ 
WATT सुख पाय ॥ जुत वांधव निज भतन जन ॥ वसहु सद 
त सुभज्ञाय २ AIF सुनत पदम, प्रस कथन: 


सुहावा ॥ वनक नंग्र चरनन सिरनावा ॥ विनय कीन करि . . 
रुदन अथोरा॥ कहिये दीननाथ हित झोरा १ भक्त सृष्ट तव 


गिरा उचारी ॥तुद मणि कर्ण देव सरि वारी ॥ मजात क रहु वद 
नं दुख हारन॥ राम वार रव राम उचारन २ तहि प्रभाव aa 
विकृत देहा होई विमळ कंचन वत एझ़ सनि आस वनक्र 
“ वचन हितकारी भत कर गहित देवसरि वारी ॥ ३ ॥ 
` आति S64 मानस अनुरागा ॥ मज्जन करन भक्ति 
जुत छागा ॥ करि सनान aT दोष निवारन ॥ तद 
पस्तचात पतत भवतारए ४ तीन वार जब राम उचारा॥ सहा 
प्रभाव हण प्रकट निहारा ॥ उपजे ATS चरण कर चारू ॥ 
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